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अभधाती भक्ति; ध्याख्यास्थामः ॥ 
सा स्थ स्मिल पर्॑+प्रेसरूपा ॥ 
अश्तत्तस्थरूएण्य। प्र ॥ 


यहछुव्ध्ला पुताग सिद्दों सवति, अस्ूतों भवति, तुृप्तो भवति ॥ 
यव्पाप्य ते क्रिश्वेद्धास्छति, न शोचति, न ह्ष्टि, न रमते, 


नोत्साही भारती ॥ 


यउज्ञाल्थ्रा साली भ्यति, स्तड्थों मवबति, आत्माशर्। भवलि ॥ 


सा ने वयाक्ममम्माना निरोधरूपत्वाम ॥ 
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आत्मरत्यविरोधेनेति शाण्डिल्यः 
नारदस्तु तदर्पिताखिलाचारता सद्विस्मरणे परमच्याकुछतेति ॥ 


अस्व्थवसेवम ॥ 

यथा त्रजगोपिकानाम्‌ ॥ 

न तत्नापि साहात्म्यकझ्ञानविस्म्॒त्यपादः ॥ 
तह्विहीन जाराणासिव ॥ 


नास्त्येच तस्मिस्तत्सुखसु खित्वम्‌ ॥ 
सा तु कम ज्ञानयोगेम्योंडप्यधिकतरा ॥ 
फल सरूपत्यात्‌ ॥ 


ईंश्वरस्थासिसानदेषित्वाद देश्यप्रियत्याच् ॥ 
तस्या ज्ञानमेंव साधनमित्यके ॥ 
अन्थान्या|श्रयत्व/सेत्प नये ॥ 

स्वयं फलख्पताति बरद्चयकुसारा: ॥ 
राजरहमोजनादिएु तथेच द्ष्टत्वात्‌ ॥ 

न तेन राजपरितोंषः क्षुधाशान्तियां ४ 
नस्मास्सेव ग्राह्मा मुसक्षुमि' ॥ 

तस्‍या: साथनानि गायनत्यावायाः ४ 

तत्तु विषयत्यागात्‌ सद्भव्यागाच्च ॥ 
अव्याब्रतसजनात ॥ 
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मुख्यतस्तु महत्कुपयव' सगवस्कृपालेशाद्दवा ।। 
महत्सब्स्तु दुलमोड्गम्यो5मोघश्व ॥ 
लभ्यतेडपि तत्कृपयंव ॥ 

तसस्मिस्तज्तने सेदाभावात ॥/ 

तदेव साध्यतां तदेव साध्यताम्‌ ॥ 
दुःसज्भः स्वधेव त्याज्य: ॥ 
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४६. कऋतरति कस्तरति मायाम्‌ ? य: सज्ञगस्यजति यो महानु- 
भाव सेचते, निर्म मो भचति ॥ 

४७, यो विविक्तत्थानं सेवते, यो ऊकाकत्रन्थ पुन्म॒ूक्यति, 
निस्‍्त्रेगुण्यो मवति, योगक्षेम॑ स्यजलि ॥ 

४८. थ: कमफल त्यजति, कर्माण्यपि संग्यस्यति ततो 
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सूक्ष्मतरमनु मवरूपम्‌ ।। 

जज, तम्पाप्य तदेवावछोकयति तदेव श्यणोति तदेव सापयत्ति 
तदेव चिन्तयति ।॥। 

"६, गोौणी जिधा गुणभेदादार्तादिभेदाद्दा ॥ 

७५७. उत्तरस्मादुत्तरस्मात्पूवपूर्ता श्रेयाय सबति ॥ 

७८. अन्यस्मात्‌ सोलभ्यं मक्तो ॥। 

५०५, प्रमाणान्तरस्यानपेक्षत्वात्‌ स्त्रय प्रमाणव्यात्‌ ॥। 

5&०, शान्तिरूपात्परमानन्द्रूपाच्च ॥। 
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& ३. स्थीधननास्तिकबेरिचरित्र न श्रवणीयम्‌ ।। 
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स््त्र 

अभिमसानदम्भादिक त्याज्यम्‌ ।॥। 

तदपिताखिलाचार: सन्‌ कामक्रो धामिसानादिक तस्मिन्नेच 
करणीयम ।। 

>"रूपभइ्ु पूथक नित्यदासनित्यकान्तामजनात्मकं वा 
प्रमेच कायम , प्रेमेच काथ सम ।। 

भक्ता एकानितिनोी सुख्या, ॥ 

कप्ठावरोधरोमाच्ाश्ष्ि: परस्पर लपसाना: पावयन्त 
कुलानि प्र।थरवी चल ।। 

तीर्थीकुबेन्ति तीर्थानि सुकरीकुत्र न्ति कर्माणि 
सच्छार््थ:कुत्र।नत शास्ताणि | 

तन्‍मया: ।|। 

मोदनन्‍ने पितरों नृत्यध्ति देचता: सनाथा चेतन भूमचति ॥। 
नास्ति तेपु जातिविद्यार्लपकुछचनक्रियादिभेदः ।। 
यतस्तदाया: ॥। 

चादी नावलम्ब्य: || 

बाहुस्थावकाशादनिय्त याच्य ।। 

साक्तशास्राणि सननीयानि, तदुद्दोघककमण्यपि च 
करणीयानि ।। 

सुखदुःखच्छालऊामादित्यफ्ते काले प्रतीक्ष्यमाणे क्षणाद मपि 
व्यर्थ न नेयम्‌ ॥। 

अहिसासत्यशाचदुया स्तिक्यादिचारित्र्याणि 
परिपालनीयानि ।॥। 

सवंदा सवभादेन निश्चिन्तितिमगवानेव भजनीयः ।। 

स कीत्यमानः शीघ्रमेचाविसंबति अनुमभावयति च 
सक्तान ॥ 


जिसत्यस्य' सक्तिरेव गरीयसी मक्तिरेव गरीयसी ।। 
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गुणमाहात्म्यास क्षिछपा सल्छधिएूुजास क्तिस्मरणास क्छिदा स्या- 
सक्तिसख्यास क्तिकन्तास क्ति दास्स ल्यासक्त्यात्मनिवेदना- 
खसक्कितन्सयता पक्किर्रमविरहास स्छि रूपा एुकथाप्पेकादश था 
सवचति ।। 

व्येचं बदन्ति जनजव्पनिभया एकसमता: कमारव्यास- 
छा कशाण्डिल्यगगे विष्णुकी ण्डिन्पशे घोच वा रुणिवलि ह नुम॒ दि- 
सीषणादया सकत्याचाया: ॥| 
य इृदं नारदप्रोक्त शिवानुद्य।स्लनन विश्वस्विति शआठछसे स॒ प्रष्ट 
व्कूभते स्॒ प्रेष्ठ छत इति ॥। 


ज्छ 


'उ्प्व्र्ख्मा 


साव्यथा धर्म न वस्तुनिचये नेव कामोपभोगे 
यद्ू भाव्य तदू भवत॒ भगवन, पूर्वोकर्मासरूपम। 
प्रतल्याथ्य मम बहू मत जनन्‍्मजन्मान्तरे5पि 
त्कत्फादास्मोरूदयुगगता निश्चका अभक्तिर्स्तु ॥ 


द्ेवथि नारद सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीके मानस पुत्र हैं । अपने पितासे 
तो उन्हें शिक्षा मिली ही है, भगवान्‌ नर-नारायणके भी वे शिष्प हैं। 


सरस्येद सार ज्ञानम--सन रसम्बन्बी ज्ञान अथवा नर-नारायण- 
से उपलब्ध ज्ञानको नारः कहते हैं, नारं ददातीति नारदः--उस 
ज्ञानका जो कछ्ाता है उसका नाम है नारद । 


सरस्येंदी सार नरासम्बन्ध्यक्ञानं, तद द्यति खण्डयति इति 
नारदः--महृष्यके हृदयमें जो अज्ञान है उसे नार' कहते हैं, उस 
अज्ञालकोी जो मिटा दे, उसका नाश कर दे, उसे नारद कहेंगे ॥ 


नार' हूँ नरके-मनुष्यके छदयमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान 
परमात्मा अश्ववा नराकं॑ति परबरद्य, मुरकोमनोहर, पीताम्बरधारी, 
इयामसखुर्दर, नन्‍दनन्दन, राधारमण, वुन्दावनविहारी भगवान्‌ 
श्रीकृषण ॥ झनका जो जन-जनके ह्ृदयमें स्थापन करे, वह नारद । 
देवषिने कब्लिश्ुगके प्रारम्भमें भक्तिदेवोके सम्मुख प्रतिज्ञा की है--- 


वकब्लिला सच॒दा: को5पि सुगो नासरिति वरानने । 
सर्टपमिस्त्वां स्थापयिष्यामि गेंहे गहे जने जने ॥ 
( श्रीम:ड्ाग० साहा० २१३ ) 


क्तिदेवी ! कलियुगके समान ( सुगसतापूर्वक मनुष्यको 
भगवत्प्राप्ति करानेबाछा ) दूसरा कोई युग नहीं है। इस युगमें में 
घर-घ रमें-प्रत्येक व्यक्तिमें आपकी प्रतिष्ठा करूँगा । 
देवाध नारदके मनमें यह संकल्प कहाँसे आया, यह बात भी 
भागवतमें स्पष्ट बतायी गयी है । ब्रह्माजीने देवषिको श्रीम-ड्रागवतका 
संक्षिप्त उपदेश करनेके पश्चात्‌ आदेश दिया--- 
इयं. भागवत नाम यन्मे भगवतोदितम। 
संग्रहोष्यं विभूतीना चस्वमेतद विपुद्दीकुरू ॥ 
यथा हरों भ्रगवतनि लणां अक्तिभंविष्यति । 
सर्वात्मन्यखिलकाधारे इति स्ंकरल्प्य चर्णय ॥ 
( श्षीम-द्वाग० राछाण१-५२ ) 
यह भागवत नामक पुराण है जिसका मुझ भगवान्‌ नारायणने 
उपदेश किया था। भगवान्‌की विभूतियोंका इसमें मेंने संक्षिप्त वर्णन 
किया है। अब तुम इसको विस्तृत करो; किन्तु विस्तार करते 
समय यह ध्यान रखना कि जेसे निखिलजगदाधार सर्वात्मा 
भगवान्‌ श्रीहरिमें मनुष्योंकी भक्ति हो वेसे संकल्पसे इसका वर्णन 
किया जाय ।' 
ब्रह्माजी देवषि नारदके पिता तो हैं ही, उनके गुरु भी हैं; अतः 
उनकी आज्ञा स्वीकृत की नारदजीने। स्वयं नारदजी स्वभावसे 
जीवोंको भगवउद्धक्तिमें लगानेवाले हैं। उनके लिए कहा गया है--- 
नारदादेवद्शंनात अर्थात्‌ जिसे नारदजी मिलते हैं उसे 
भगवात्‌का दर्शान कराते है। भक्तिके आचायेमिं उनका प्रमुख 
स्थान है-- 
परह्मद्नारद्पराशरपुण्डरीक- 
व्यासाम्बरीषशुकशोॉनकभीप्मदाट्म्यान । 
रुकमाडुदाजु नवस्िए्रविभीषणादी- 
नेतानहं परमभागरगवतान्नमामि ॥ 


भर # अं 2.2 :: नारदभक्तिदर्शन 


श्षीम-द्रागवतर्म भक्तिके द्वाददा आचाय॑ गिताये गये हैं--- 
स्वयस्मूना रद छास्थुः कुसआारः कपिव्लो ससलुः। 
पहादी जनको भीप्मी चलिययेंयासाकियवंयम ॥ 
( ६।३।२० ) 

'भगवात्‌ ब्रह्मा, देवषि नारद, भगवाल्‌ भंकर, सनकादि 
कमार, भगवान्‌ कपिल, मनु, प्रक्ताद, जनक, भीष्म, बलि, शकदेव 
और यमराज ॥४ इन द्वादइश भागवत्तधर्मके आचरम्यो में भी नारदजीका 
नाम द्वितीय स्थानपर ही आया है। 

वेदोंमें ऋषियोंने तीन काण्ड माने हें--कर्म, ज्ञान और उपा- 
सला । इन तीनोकी मीमांसा ( विवेचना ) के लिए तीन प्रकारके 
दर्शनशास्त्रका प्रणयन हुआ है। कर्मकी सीमांक्ाके लिए दो दर्शन 
टें--महथि जमिनिका प्वबंमीमांसाद्शेन और समहपि भारदहाजका 
कर्ममीमांसादर्शन । इनमेंसे सहथि भारद्वाजवा कर्ममीमांसादशंन 
बहुत प्रचलित नहीं है किन्तु उसमें विवेचन बहुत है। ज्ञानकी 
मीमांसाके लिए भी दो दर्शनप्रन्थ हैं और ढद्वोनों ही भगवान्‌ 
कृष्णद्पायन व्यासके ही हैं--- १. उत्तरमीमांछादर्शेन ( ब्रह्मसूत्र ), 
२. सिद्धान्त-दर्शान । इनमें सिद्धान्त-दशेन अल्प प्रचलित है। 
उपासना-मीमांसके लिए तोन द्जनग्रल्थ उपलब्ध हेँ--- 
१ आजिरस-मध्यमीमांसादर्ंल ( दवीमी मसांसादु्ात्र ), २. शाण्डिल्य- 
भक्तिदर्दन तथा ३. नारदीय भक्तिद्शन । 

महर्षि अंग्रिराका देवोसीमांसा-( सध्यमोसांसा )दर्शन बहुत 
युक्तियुक्त है। उसमें युक्तियोंसे, विज्ञानसे भक्तिको सनुष्यका सुख्य 
कतंग्य बतलाया गया है। शाण्डिल्य-भक्किदर्न कठिन है। 
प्रस्थाननयीका म॒ख्य तलात्पयं भक्तिका प्रतिपादल है, यह उसमें 
सिद्ध किया गया है। नारदोय भक्तिदर्शन व न्‍तो दवीमीमांसा- 
दर्शनकी भांति युक्तिप्रधान है, न शाण्डिल्य-क्षत्तिदर्शनके समान 
कठिन | यह सरल है, ललित है | इसकी पद्धति बिलक्षण है। 


उपक्रम :: १५९ मै मे. # 


इस भक्तिदर्शन में कुल चौरासी सूत्र हैं। खोज करनेपर भी 
यह पता नहीं चला कि इसकी रचनाका काल क्या है। देवषि 
नारद तो अमर हैं। उन्होंने कब इसका निर्माण किया, यह ज्ञात 
नहीं है। किन्तु इसमें जिस तथ्यका निरूपण है वह साधकोंके 
बड़े कामका है, कल्याणकारी है। 

नज्ु वक्‍तविद्येषनिःस्पहा शुणग्रह्मा कचने विपश्चितः । 

“विद्वान पुरुष यह नहीं देखते कि बात किसने कही है। वे 
उस वचनका गुण देखकर उसे स्वीकार करते हैं ! स्वर्ण किस 
खदानसे निकला, किंस-किस दृकानमें-से होता आया है, इसकी 
खोज अनावदश्यक है। अतएव बात मंगलकारी है, यही देखना 
पर्याप्त है; इसलिए भूमिकाका विस्तार न करके हम मूल ग्रन्थपर 
आते हैं । 

इस नारदीय भक्ति-दशंनके दो प्रसिद्ध पाठ मिलते हैं॥ उसमेंसे 
एक पाठ गीताप्रेस, गोरखपुरसे छपा है। दूसरा पाठ हिन्दीके 
विख्यात एवं विद्वान कवि भारतेन्दु बावू हरिइचन्द्रका है। 
भारतेन्दुजीने 'तदीयसव्वेस्व' नामसे इस नारदीय भक्तिदर्शनकी 
टीका लिखी है। जेसे वेदोंमें अनुवाक' होते हैं वसे ही 'भक्ति- 
दर्शन'की उस टीकामें भी 'अनुवाक-भेद' माने गये हैं तथा प्रत्येक 
सूत्रके प्रारम्भसें प्रणव ( 55 ) लगाया गया है। इसके अतिरिक्त 
जो पाठभेद हैं उनका यथास्थान उल्लेख किया जायगा | 


ग्रन्थका नाम लक्ष्यके नामपर हो होना उचित है। इस ग्रन्थमें 
लक्ष्य भक्ति है अत: इसका नाम भक्तिदर्शन! रखा गया है। + 


कक २० :: नारदभक्तिदर्शन 


नारदभक्तिंदर्शन 
रे 





अथ', अतः और 
भक्ति'के अभिप्रायका 


विवेचन 
संगति 


ग्रन्थका प्रथम सूत्र प्रतिज्ञा-सूत्र है। इसमें देवाष नारदजीने 
भक्तिकी व्याख्या करनेकी प्रतिज्ञा की है ॥ 


अथातो भक्ति व्याख्यास्थाम! ॥ १ ॥ 
इसलिये अब (हम ) भक्तिकी व्याख्या करेंगे ॥। १ ॥ 

अथ---इसके तोन अयथ हूं ।॥ 

१. अथ हाब्द प्रारम्भका वाचक है धर्थात्‌ ग्रन्थके प्रारम्मकों 
सूचित करनेके लिये दिया गया है। 

२. अथ हाब्द मंगलवाचक है । कियो कारयके प्रारम्भसें अथ' 
का उच्चारण करनेसे कार्य मंगलप्रद होन्‍ता है ॥ 

मकछुलादीनि महुत्ठमध्यानि मझ्नल्थान्तालि शास्माणि प्रथन्ले | 

शिप्ट-परिपाटी यही है कि अन्यके आदि, मध्य और अन्‍न्तमें 
भी मंगलाचरण किया जाय॥ इझपसे उन शास्त्रग्नन्थोंकी ख्याति 
होती है । 

अथ'” शब्द मंगरू क्‍यों है ? इसलिये कि यह परममजु-लायतन 
भगवानका नाम है। भगवान॒के सब सलागोंमें 3४ ओर अथ' ये 
दो श्रेष्ठ नाम हैं ॥ 


सूत्र १ ८: 2३ कह 


2 
2 


छन्‍कारस्वाथदाब्दततआ छआवेतोी अऋह्मणः पुरा। 
कण्ठ भिरवा चित्रिर्यातों तेन माहुलिकासुभी ॥ 
भगवान्‌ लारायणको' ज्ञाभि ही नभ है--नभ एवं साशि:'। 
इस नाभि रूपमें चतुर्देशभुवनात्मक कमल है। उससें अन्तःक रणमें 
सन्निविष्ट चेतन बरह्म--हिरण्यग्रभ हैं। सृष्टिके प्रारम्भमें उन बल्नमा- 
जीके कण्ठसे 3 तथा अथ' ये दो शब्द स्वतः उच्चरित हुए; 
इसलिए ब्रह्माकी सन्‍्ततिके लिए ये दोनों शब्द मज्भलवाचो हें। 


महामना मालवीयजी कहते थे--बच्चा उत्पन्न हो तो 
नाभिछेदनसे पूर्व उसकी जिद्धापर शहदसे “राम' लिख दो।' जात- 
कर्म संस्कारमें शिधुकी जिल्लापर 55% लिखनेकी विधि है॥ इसका 
तात्पयं यह है कि बच्चेपर जन्मसे ही भगवन्नामके संस्कार डालो । 
सृष्टिकर्ता ब्रह्माके जीवनका अथ्म' संस्कार है 3० तथा अधथ'का 
उच्चारण | अतएव ये दोनों शब्द ब्रह्माकी सन्तानोंके लिए मच्ड्ुलक- 
सूचक हैं । 

रे. अथ'का तीसरा अथे आनन्तयय होता है । देखना है कि यहाँ 
अथ का आनन्‍तयें अर्थ क्या होगा ? यदि कहो कि शम-दम-उप्परति 
आदिसे सम्पन्न होनेपर मनुष्य भक्तिका अधिकारी होता है' तो यह 
बात ठोक नहीं है। जब हृदयमें भक्तिका उदय होता है तब हृदय 
गुद्ध होता है। हृदय शुद्ध हो जायगा तब भक्ति करेंगे, ऐसा मत 
सोचो । भक्ति तो माता हैं। जब हम दूध पीनेयोग्य हो जायेंगे तब 
माता दूध पिलावेगी, ऐसा नहीं है । शिशु जब नेत्र बन्द किये पड़ा 
होता है, असमथथ होता है, तब्ब माता उसका मुख खोलक'र उसमें 
स्तन दे देती है और अपना हतन दबाकर मँहमें दूध डाहसी है 
जिससे बच्चेको दूधका स्वाद मिल्क और वह स्वयं दूध पीये। 

बच्चा कीचड़सें, मलमें लिथडा-लिपटा होता है। माता यह 
नहीं सोचती कि बच्चा सतान करके शुद्ध हो ले तब में उसे ग्रोदमें 
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उठाऊंगो । माता तो उसी दशामें बच्चेकी उठा लेती है, उसे स्तान 
कराके उसके अंग पोंछती है, उसे तेल आदि लगाकर सुचिक्कन 
बनाती है, दूध पिलातो है और सजा-सवाँरकर, तुप्त करके तब 
विताकी गोदमें देती है। इसी प्रकार भक्ति माता जाति-आचारादि- 
से हीन अधिकारीको अपनाकर उसके दोष दूर करती हैं, उसे उत्तम 
गुणोंसे अलंक्त करती हैं, उसे प्रेम देकर पुष्ट करती हैं और 
तब उसे परमपिताकी गोदमें दे देती हैं। अत: शम-दमांदि आनेपर 


भक्ति होगी, यह सोचना ठीक नहीं है । भक्ति आवेगी तो जोवनमें 
सदगुण अपने-आप आवेंगे । 


यस्यास्ति भक्तिभंग वत्य किल्वना 
सर्व गुणास्तत्र समासते5खुराः। 
हरावभक्तस्य कुतोी महदशुणाः 
मनोरथे नासति चावतो बहिः ॥ 
श्रीमडाग० ५।१८॥ १२ 
प्रकह्लादजी दत्य बालकोंसे कहते हें---असुरपुत्रो ! जिसमें 
भगवान्‌की निष्काम भक्ति है उसमें समस्त गुण स्वयं आकर बस 
जाते हैं किन्तु जो भगवान॒का भक्त नहीं है वह तो नाना प्रकारकी 
कामनाओंसे बाह्य संसारमें भटक रहा है, उसमें भला महान गण 
केसे आ सकते हैं ! 
भक्तिमें जब पहलेसे किसी सदगुणका आना आवश्यक नही है 
तब अथ' शब्दका आननन्‍तयें ( इसके पश्चात्‌ ) अर्थ क्‍या होगा ? 


यहाँ यह जानना चाहिए कि देव नारद अनेक विद्याओंके 
उपदेष्ठा हैं। उन्होंने पहले धर्मशास्त्रका उपदेश किया है। आजकी 
प्रचलित मनुस्मृति तो भागंव मनुस्मृति है; किन्तु एक नारदीय 
मनुस्मृति भी है और नारदस्मृति भी है। इसके परचात्‌ उपासना- 
शास्त्र--क्रियायोगप्रधान नारदीय पाणज्वरात्रका उन्होंने उपदेश 
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किया। पहले स्मृत्तिप्रस्थोमें धर्मानुछान बतलाया, फिर पाञ्य्वरात्रमें 
क्रियायोग--ऊपासना कंसे करनी चाहिए यह समझाया। इनके 
अनन्‍्तर अब प्रेमप्रथशान भक्तिके निरूपणके लिए वे इस भक्तिदर्शनका 
प्रारम्भ कर रहे हैं १ 

जो इतरसाधतनिरपेक्ष है, प्रेमरूपा है, जिसमें बहुत कर्म- 
काण्ड, क्रियायोगकी आवद्यकता नहीं है, जिसमें केवरू भावसे 
भगवत्पराप्ति होती है, ऐसी इस भक्तिका वर्गन अब धर्म तथा उपा- 
सनाका निरूयण करनेके अनन्तर प्रारम्भ कर रहे हैं, यह अथ 
दाब्दका अथ है । 

अतः हब्दके दो अथ होते हें---अत: कारणात्‌' और अतः 
प्रयोजनात' , अर्थात्‌ अतः: शब्द इस कारणसे' अथवा “इस प्रयो- 
जनसे' इन दो अथोपें व्यवहृत होता है । 


हम सब संयगारपे फेंसे हें। सबका संसारमें कहीं न कहीं राग 
है। यहाँ कोई धवका, कोई वेभवका, कोई पत्ली-पुत्र आदि 
स्वजनोंका अथवा अपने देहका ही भक्त है। जाति, धर्म, समाज, 
राष्ट्र आदिके भी छोग भक्त हैं। किन्तु इस रागसे क्या हृदयमें 
सूख-शाल्ति जाती छह ? कदापि नहीं । इसलिए अत: शब्द सूचित 
करता है कि पावालसे ब्रह्मलोक्तक विचार करके देख लो; बिना 
भगवत्‌प्रेमके मनृध्यका सच्चो शान्ति, वास्तविक सुखकी प्राप्ति नहीं 
होती, अतः उसे घब्ची सुख-शान्ति प्राप्त हो---इस प्रयो जनसे भक्ति 
व्याख्यास्यामस: । 

यद्‌ दुष्ट लब्नष्टइअ/---जो कुछ यहाँ दीख' रहा है, सब नाशवान्‌ 
है । संसारका जीवन, यहाँकी प्रत्येक वस्तु क्षण-क्षण छीज रही है, 
सड़ रही है । यहाँ भ्रत्येक वस्तु सरकती-भागती रहती है, इसीसे 
तो इसे संसार कहते हैं । नोट--रपया कितने हाथोंमें होता आया है 
और आगे कितने हाथोंमें जायगा, किसे पता है ! धत्त, विद्या, युवा- 
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वस्था, कुछ भी तो यहाँ टिकाऊ नहीं है। सब मृत्युको ओर जा 
रहे हैं । काले केश सफेदी की ओर, चमकता मुख झुरियोंकी ओर तथा 
सुदृढ़ दाँत साड़ानकी ओर जा रहे हैं। संसारकी सब वस्तुएँ देशमें 
एक स्थानसे दूसरे स्यवानकी ओर और सब कालमें विनाशकी ओर 
जा रही हैं | परिच्छिन्नतामें वे इतनी तुच्छ हैं कि उनकी सत्ता ही 
निश्चित नहों होती । सब सष्टि नाशवान्‌ है। केवल परमात्मा ही 
अबिनाशी है आर वह हमारे हृदयकों छोड़कर कहीं जाता नहीं, 
परिवरतित नहीं होता, सदा साथ रहता है। अत: इस विनाशी, 
अनित्य, दुखरूप संसारसे छुटकर अविनाशी, सत्य, सुखस्वरूप 
परमात्माओी प्राप्ति हो, इस प्रयोजनसे भक्तिकी व्याख्या करनी है । 

जसे ब्रह्माज्ञानकके लिए वेदान्तके जिज्ञासकों शम-दम आदि 
आवश्यक हैँ वसे भक्तिके लिए आवश्यक नहों । ब्रह्मज्ञान तो सम्राट 
है; स्वच्छ हृदय हो, विवेक-वराग्यका सिहासन सजा हो, तब आकर 
उसपर आसीन होगा; किन्तु भक्तिके लिए सिहासन आवश्यक न 
है। वे तो माता हैं । दुखीके हृदयमें भी आती हैं। भक्तिक्रे लिए 
अधिकारीका प्रदन नहीं है। शास्त्रोंमें ऐसे साधनोंका निरूषण है 
जो अधिकारी-विशेषके ही चित्तमें आते हें । संसारमें दुःख ही दुःख 
है, सवत्र संबप ही संघय है । संसारके समस्त प्राणी इस दुःख, संघर्ष 
ओर अशजान्तिसे व्याकुल हैँ। इससे छूटनेके जो उपाय शास्त्रोंने 
बतल्शये है वे कक्‍लेशबहुल हे | धर्मानुष्ठानमें नियम, संयम, सामग्री 
आदिके एकत्र करने और कर्मका क्लेश है। योगमें आसन, प्राणा- 
यामादिका क्लेश है। ज्ञानमें दम-दम आदिका कलेश है और घटा- 
कादश-महाकाशके विवेकका महाक्लेश है। इन सब क्लेशोंको सहना 
न पड़े, अतः: अब हम ऐसे साधनका विचार करते हैं जिसमें न 
अधिकारीका विचार है न कोई भी क्लेश है । 

देवाधि नारदके पिता तथा गुरु ब्रह्माजीने उन्हें आदेश दिया है 
यथा हरो भगवतति न्॒णां भक्तिभविष्यति' ऐसा संकल्प करके भाग- 
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वतका विस्तार करनेका, और स्वयं उन्होंने भक्तिदेवीके सम्मुख 
प्रतिज्ञा की है--- 


अन्यधर्मा स्तिरस्क्ृत्य पुरस्कत्य महोत्सवान | 
तदा नाहं हरेदौसो लोके त्वां न प्रवतये ॥ 
( श्रीम-द्वाग ० माहा० २।१४७ ) 


“दूसरे सब धर्मोकी उपेक्षा करके यदि में लोकमें महोत्सवपुर:सर 
आपका ( भक्तिका ) प्रवर्तत न कर दूँ तो में भगवान्‌ श्रीहरिका 
सेवक नहीं।' 

पिताकी आज्ञा है, अपनी प्रतिज्ञा है और वलेशबहुर जीवोके 
लिए एकमात्र क्लेशरहित यही साधन है, जिसमें सबका अधिकार 
है, अतः:?-इस कारणसे भक्तिकी व्याख्या करेगे । 

भक्ति--परमात्माकी प्राप्तिके छिए भक्तिकी महिमा अपार है। 
अति कहतो है--भक्तिरेबैनं सयति । 


जीव केसे पहुँचे परमात्माके समीप ? भक्तिसे-भक्तिके विमानमें 
बेठकर । जीव तथा ईश्वरके मध्यकी दूरी भक्ति ही मिटाती हैं । 

जीव इस स्थूलदेहमें अभिमान करके बेठा है। वह ईश्वरके 
समीप जाना ही नहीं चाहता ॥ भगवान नूसिहसे प्रल्लादने कहा--- 
नेतान विद्दाय कृपणान्‌ विमुमुक्ष एकः-- प्रभो ! इस सब दुखी 
लोगोंको यहीं छोड़कर में अकेला नहीं मुक्त होना चाहता। आप 
सबको अपने धाम ले चले तो में भी चलुगा अन्यथा मुझे भी यहीं 
रहना है ।' 

भगवान्‌ नूसिंह बोले---ब॒त्स ! कोई चलना चाहे तब ले 
चले या बलपूर्वक ले चल | बलपूर्वक ले जानेसे तो वह जीव 
दुखी होगा। तुम पूछ आओ। जो चलता चाहें उन्हें में साथ ले 
चलगा।' 
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प्रह्ाद बहुत प्रसन्न हुए। वे एक-एकसे पूछने लगे--आप 
भगवानके धाम चलेंगे ? भगवान्‌ अभी ले चलनेको प्रस्तुत है ।' 

अभी ? भरे नहीं! प्राय: एक-सा उत्तर दिया सबने--.भगवानके 
धाम जा सकें, यह तो हमारा सौभाग्य; किन्तु अभी नहीं | अभी तो 
बहुत कायें शेष है ।' 

किसीके बच्चे छोटे थे। उनका पालन-पोषण आवश्यक था। 
किसीको पुत्र या पुत्रीका विवाह करना था। किसीने नया-नया 
विवाह किया था। किसीका प्रारम्भ किया कार्य अभी भअपूर्ण था। 
इस प्रकार कारण तो बहुत थे किन्तु सबको अभी संसारमें कुछ 
काल रहना अत्यन्त आवद्यक जान पड़ता था। कोई तत्काल 
भगवद्धाम जानेको प्रस्तुत नही था । 

देत्य-दानवों और मानवोंमे जब कोई भगवद्धाम जानेको उद्यत 
तहीं मिला तो प्रह्लादजीने पशुओसे पूछता प्रारम्भ किया। दूसरे 
पशुओंकी बात तो दूर, एक शू करसे पूछनेपर उसने भी यही कहा--- 
वहाँ मेरी पत्नो और बच्चे चलेगे या नही ?' 

प्रलह्लादजी उन्हें भी ले जानेको उद्यत हो गये; तब शूकरने 
पुछा-- हमारा भोजन वहाँ है ?' 

प्रकह्नाद--भेया, वेकुण्ठस उसका क्‍या काम ! वहाँ तो तुम 
अमृतका आहार करोगे ।॥' 

शुकर--- मुझे ऐसा वेकुण्ठ नहीं चाहिए । में यहीं भला हूँ ४ 

इस प्रकार देहमें अभिनिवेश करके जीव संसारमें आसक्त हो 
रहा है और ईब्वरसे दूर हो गया है। श्रुति भगवती कहती हैं-- 

भक्तिरेवैनं नयति, भक्तिरेवेनं दर्शायत्ति, भक्तिरेवेनं गमयति, 
भक्तिवद्दाः पुरुषः, भक्तिरेव भूयसी । 

भक्ति भगवान॒के समीप ले जाती है। भक्ति भगवान्‌का दहेत्त 
कराती है। भक्ति भगवानका ज्ञान देती है। परमपुरुष भगवान्‌ 
भक्तिके वशमें हे । भक्ति ही महान है ॥' 
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भक्ति क्‍या है ? लोगोने नाना प्रकारस भक्तिको व्याख्या को 
है । ये व्याख्याएँ शास्त्रीय, अशास्त्रीय एवं मनसानो रोतिसे की 
गयी हें। किन्तु अशास्त्रीय, मतससात्ती रीतिसे भक्तिका स्वरूप 
निश्चित करनेके कारण नाना प्रकारके पाखण्डमत ही प्रचलित 
हुए हैं । अशास्त्रीय भक्ति कल्याण करनेवाली नहीं होती-- 
वेद्शार्त्रपुएणादीन्‌ पाञ्चराचविधि बिना । 
ऐंकान्तिकी हरेभक्तिरुत्पातायेव केक्‍्लम ॥ 
-5प्मयुराण 
विद, शास्त्र, पुराण तथा पाध्य्चरात्रसम्मत विधिका त्याग 
करके जो मनमानी रीतिसे भगवान॒की अनन्यभक्ति की जाती 
है वह केवरू उत्पात ( लोकमें अनर्थ-प्रसार )का ही कारण 
होती है ॥' 
मनमानो रातिसे लोग भक्तिमें न लगे इसलिए भक्तिकी व्याख्या 
कर गे--शास्त्र-प्रतिपादित भक्तिका स्वरूप वतलावगे । 
भक्ति शब्द व्याकरणकी दुष्सि तीन प्रकारसे निष्पन्न होता 
हे--भजन भक्ति, भादयों भाक्तिई. भश्जनं भाक्तिः । इन तीनों 
रूपोंपर विचार करें। 
भजने भक्तिः- गोपालपूुर्वतापिन्युपनिपदर्में आया है--- 
कि नाम भजन ? भजन नाम रसनम | 
“भजन किसे कहते हैं? भजन कहते हैं रस लेनेको ।' 
जसे बेल पहले घास-भूसा खा लेता है और फिर बेठकर उस 
खाये हुयेको मुख्में छाकर जुगाली करते हुए उसका रस लेता है 
वेसे ही भगवान्‌की जो छीला, जो गुण, महिमा, रूप आदि तुमने 
सुने हैं; सत्संग, कथादिके उस श्रवणकी स्मृतिको बार-बार मनमें ' 
लाकर जो उसका रसास्वादन करते हो, इसीका नाम भजन है। 
यह भजन ही भक्ति है । 
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भागी अक्ति:--जसे सम्पत्तिका बेटवारा होता है तो निश्चित 
किया जाला है कि यह रामका भाग है और यह द्यामका। यह 
बड़े भाईका भाग है ओर यह छोटे भाईका । इसी प्रकार तुम 
अपनेको भगवानका भाग बना दो।॥ संसारके हिस्सेमें अपनेको मत 
रखो | तुमपर संसारके किसीका ख्वत्व न रहे, केवल भगवानका 
स्वत्व रहे | 
भजसे अक्तिः--- ( भञ्ू्जो आमदंते ) राग-द्ंष, संसारके माया- 
मोह, अविद्याको रौंद देना-अपने चित्तसे नछ्ठकर देना भक्ति है । 
देलाड ता गुणलिक्ासामसानधविककमणाम | 
सत्य एवेकमनसो च्लजत्षिः स्वासालथिकी तु या ॥ 
अलिभित्ता भागवती सक्किः च्विद्रेगंटीयली। 
अच्यत्याश या कोशं लिगीणमनलो यथा ॥ 
| श्षीम्रसह्राग ० ३।२५॥३२-३३ ) 


तेत्न, कर्ण, नासिका आदिके जो देवता हें वे अपने गुण्पोंसे 
पहचाने जाते हैं, जसे नेत्रके देवता सूर्य हें ओर रूपमें नेत्रको प्रब॒त्त 
करते हैं । इन सबके द्वारा वेसा ही व्यवहार करो जंसा शास्तममें 
प्रतिपादित है और मुरुसे सुना है। इससे जीवनमें साक््विकता 
तथा भन्तमें शकाग्रता आवेगी। मसको यह एकाञ्न सात्त्विक वृत्ति 
बिता कारण हो स्वाभाविक रूपसे जब भगवातरमोें लगेगी तब वहो 
भक्ति कहरूालेगी । यह भक्ति महात्‌ है। जीवकोशको यह बसे ही 
दीक्म वष्ट कर देती है जेसे भोजनको जठरारिलि पचा देती है।' 
मदशणअतिमात्रेंण.. मणि स्र्वशुद्दाशये । 
भनोरशतिरविनब्छिल्या यथा गह्लास्मस्तोष्स्चुथों ॥ 
रूक्ण सक्तियोगस्य निशुणस्य हादाहतम्‌ । 
अल्लेलक्यव्यचहिता या अल्िः पचुरुषोत्तमे ! 
| थीम जूाग० ३॥२९१११-१२ ) 
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भगवान्‌ पुरुषोत्तमर्से जो निष्काम, अखण्ड, निगुण भक्ति है 
उसका यह लक्षण कहा गया है कि भगवानके गुणोंका श्रवण करते 
ही सर्वान्तर्याभी भगवातर्में मसकी ऐसी धाराप्रवाह गति हो जाय 
जेसे गंगाजीकी धारा अस्वण्डरूपसे समुद्रमें जा रहो है।' 
मनमें जसे कपड़ा, रुपया, भवन, भोजन, स्त्री, पुत्र, व्यापार 
आता है, कोई एक बाल टिकती नहीं है, वेसे ही कपड़े-रुपये, 
भवन-भोजन आइएददि तो मनमें आवें ही नहीं। उनमें-से प्रत्येकके 
स्थानपर मनमें वन्दन्तनत्दत, श्यामसुन्दर, पीताम्बरधारी, मयूर- 
मुक॒ुटी, वनमाल्यारी, वृन्दावनविहारी ही आवें। यही मनका 
गंगाके समान आसृण्ड जत्तिप्रवाह भक्ति है और इसीसे राग-द्ेषकी 
निवत्ति होती है। 
यस्य देखे परा। भक्तियंथा देवे तथा शाुरो। 
तस्येते कथिता हार्था: प्रकाशन्ते महात्मनः॥ 
( इवेताइव० ६।२३ ) 
जिसकी भगवान परम भक्ति है और जसी परम भक्ति 
भगवानमें है वेसी ही भ्रक्ति गुरुदेवमें है वह महात्मा है। उसके 
हृदयमें श्रतिर्वागिलत अर्थ-परमाथर्थे-तत्त्व स्वतः प्रकाशित होता है ४ 
ये परिभाषाएँ बहुत जटिल जान पड़ती हैं अतः आचार्योनि 
भक्तिकी सरल पॉ रेभाषा भी की है--- 


अन्या भिलाचिलाहूत्यं  ज्ञानकर्माद्नावतम । 
आनुक्ूलयेत्र कृष्णानुशीऊकन भक्तिरुतक्तमा ॥ 
( भक्तिरसामृतसिन्धु १॥११ ) 
'चित्तमें भगवातके प्रेमके अतिरिक्त दूसरी कोई कामना- 
अभिलाषा न हो। साथ ही ज्ञान अथवा कमंसे भक्ति आवृुत न 
हो ! अमुक ज्ञान हो लेंगा लव भक्ति होगी या अमुक कर्म, जप-तप 
करंगे तब भगवात्‌ मिलेंगे, ऐसी आस्था चित्तकी न रहे और 


अं अं # ३२ :; नारदभक्तिद्शन 


इन्द्रियोंके द्वारा केवल भगवान्‌का सेवन हो। जीम भगवान्‌का 
नाम ले, गुण गावे तथा भगवत्प्रसादका रस ले, नासिका भगवान्‌को 
अवधित गनन्‍्ध सूघे, नेत्र भगवन्मूतिका दर्शेन करें, कर्ण भगवानका 
यहा सुनें, पर भगवानके मन्दिर-ती्थे की यात्रा करें, हाथ भग- 
वत्सेवामें लगें। इस प्रकार इन्द्रियोंकों भगवानसें ही लगाया 
जाय, यह उत्तम भक्ति है।' 
अनन्यममता विष्णों ममता परेमसंगता । 
भक्तिरित्युच्यते भीष्मप्रह्मदोदवनारदेः ॥ 
'जसी ममता स्त्री, पुत्र तथा दारीरमें है वेसी देहादिमें न 
होकर केवल भगवानमें हो और उस ममतामें प्रियत्व हो तो इसीको 
भीष्म, प्रक्ताद, उद्धव और नारदादि भागवताचाये भक्ति! कहते हैं ॥ 


एक भिक्षुपादप्रसारण न्याय” है। एक भिखारी आया किसीके 
यहाँ । उतने प्रार्थेना की--बाहर बहुत तेज धूप है, कृपा करके 
घरमें तनिक खड़े हो जाने दीजिये ![' 

गृहपतिने दया करके आज्ञा दे दी। भिखारी घरके भीतर 
आकर खड़ा हो गया । थोड़ो देरमें बठ गया। फिर पेर समेटकर 
लेट गया और फिर उसने पेर फेला लिये। अब गृहपति उसे 
बाहर जानेको कहने रूगे तो उसने कह दिया--यह भवन तो 
मेरा है। बाहर तुम चले जाओ ।' 

उस भिक्षुकके समान ही भगवान्‌का भी स्वभाव है। चिकत्त्में 
आते हूँ तो पहले तनिक-सी चिनगारीके समान प्रकाशित होते हैं, फिर 
जुगुनूके समान, फिर दीपशिखाके समान और फिर मणिके समान । 
फिर तो हृदयको अपना भवन बना लेते हैं ओर वहाँसे निकलते ही 
नहीं । उल्टे जोवके 'अहं' को वहाँसे निकाल बाहर कर देते हैं । 

हमारे सामने जब कोई प्रभावशाली वस्तु आती है तब्र उसका 
प्रभाव हमारे मनपर पड़ता है। इसका अर्थ यह है कि हमारा 
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चित्त छाख-जसा द्रवणशील है । जब रूप, रस, गन्धादि सामने 
आते हैं तो उनके संयोगसे चित्त द्रवित हो जाता है और उस 
पदार्थकी छाप चित्तपर पड़ जाती है। इसी छापको संस्कार 
कहते हैं । 
मूषासिक्तं यथा ताज्ने तन्नचिस॑ डइयते तथा । 
( भक्तिरसायन २१ )' 


जेसे ताँबेको साँचेमें गलावें तो उसपर साँचेकी छाप पड़ जाती 
है और वह छाप स्थायी रहती है इस प्रकार चित्तपर भगवान्‌की 
छाप डालो | अभी तो चित्त कभी भवनकी छाप ग्रहण करता है तो 
कभी स्त्रीकी | क्षण-क्षणमें द्रवित होता तथा छाप लेता है । कोई 
छाप बहुत टिकाऊ नहीं होती । अतः ताँबेके समान भर्ती प्रकार 
चित्तको भगवान के स्मरणसे द्रवित होने दो और उसपर भगवान्‌को 
गहरी छाप पड़ने दो । 

भगवान्‌के लिए व्याकुछता आवेगी तब चित्त द्रवित होगा। 
भगवानके रूपका, उनके दिव्य गुणोका, उनकी लीलकाका, माहा- 
व्म्यका स्मरण करो। स्मरण करो कि सर्वेब्वर, सबंनियन्ता प्रभु 
शरदाय्यापर पड़े भीष्म-पितामहका ध्यान कर रहे हैं। ध्याल करो कि 
वे सर-मुनिवन्दित श्रीद्वारकानाथ चीथड़े लपेटे, कंकालप्राय 
सुदामाके बिवाइयोंसे भरे पर हाथोंमें लिए उनपर अश्ववर्षा कर 
रहे हैं अथवा मथुरामें नन्दबाबाकी गोदमें सिर रखकर वे कमल- 
लोचन फूट-फूटकर रो रहे हैं। यह स्मरण करोगे तो हृदय द्रवित 
होगा, नेत्रोंमें अश्च॒ आवेंगे। अब इस द्रवित हृदयपर श्रीकृष्ण, 
आराम, भगवान्‌ शंकर या नारायणकी छवि अंकित करो। 


द्रतस्य भगवद्धर्माद चघारावाहिकतां गता। 
सर्वेशो मनसो वृत्तिभंक्तिरित्यभिश्वीयते ॥ 
( भक्तिरसायन ३ ) 
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भगवानके गुण, माहात्म्य, कृपाकों स्मरण करके चित्त द्रवित 
हो जाय और धारा-प्रवाह रूपमें मतकी सब वृक्तियाँ भगवानके हो 
सम्बन्धमें उठें, यही भक्ति' कही जाती है। 

भक्तिका यह लक्षण अद्वेतसिद्धिके कर्ता श्रीमधुसूदन सरस्वतीने 
'भक्तिरसायन'में बताया है। वे एक बार बेठे हुए अद्वेतसिद्धि लिख 
रहे थे। अचानक एक लेगोटीधारी परमहंस कहींसे आये और 
उच्चासनपर बेठ गये। मधुसूदनजी चौंके, किन्तु परमहंसने 
बठते ही पुछा---मधुसूदन ! एक बात सच-सच बतलाओ ! वबादके 
समय जब किसी अच्छे विद्वानसे काम पड़ता है और उसकी दी 
हुई युक्तिका उत्तर तम्हें नहीं सझता तो उस समय तुम्हारे चित्तमें 
उद्वेग होता है या नहीं ?' 

मधुसूदन सरस्वती-- होता है ॥' 

प्रमहंस-- जब किसी प्रसिद्ध विद्वान॒को शास्त्राथमें पराजित 
कर लेते हो तब चित्तमें हर्षसे उत्फुल्लता आती है या नहीं ?' 

मधुसूदन सरस्वती---आती है ४! 

परमहंस---तब चित्तसे जितना तादात्म्य छटना चाहिए उतना 
छटा नहीं । इसे छटना चाहिए ।! 

मधुसूदन सरस्वती---छटना तो चाहिए; किन्तु यह हो कसे ?' 

परमहंस--- श्रीकृष्णकी आराधना करो तब अभिमान छूटेगा। 
और तब देखना कि ब्रह्मज्ञानसे जीवन्मुक्तिका कसा विलक्षण सुख 
प्राप्त होता है ! 

वे परमहंंस अष्टरादशाक्षर श्रीकृष्णमन्त्रक्रा उपदेश करके चले 
गये मधुसूदन सरस्वतीने छः महीने उस मन्त्रका अनुष्ठान किया | 
कोई विशेष अनुभव न हुआ तो फिर छः महीने अनुष्ठान किया। 
फिर भी कुछ नहीं हुआ। प्रत्यक्ष भगवहरशन तो दूर, स्वप्नमें 
भी दर्शन नहीं हुआ। तब मनमें विचार आया--मैं अद्वेतको 


कि] ध्जह 


छोड़कर कहाँ नाम-रूपके चक्रकरमें आ पड़ा !' 


सूत्र १ :: दरे५ मेँ फेम 


चित्तमें उद्देंन आया तो काशी छोड़कर कपिलधारा तीथर्थ॑जा 
पहुँचे । वहाँ एक चमारने अकस्मात्‌ सामने आकर कहा--- 
'स्वामीजी ! बस, बारह महीनोंमें ही थक गये ! लोग तो जन्‍्म- 
जन्म आराधना करते हैं और लगे रहते हैं ।' 

बड़ा आइचर्य हुआ ! उन्होंने चमारसे पुछा--तुम्हें केसे पत्ता 
लगा कि में बारह महीनोंमें ही थक गया ? 

चमार--मेंने एक भूत सिद्ध कर रखा है। वही मुझे 
बतलाता है ।' 

मधुसूदन सरस्वती---'भगवान्‌ तो मिला नहीं, तुम भूत हो 
दिखला दो !' 

चमारने भूतका दर्शन होनेका मन्त्र बता दिया। तीन दिन 
अनुष्ठान करनेपर भी जब भूत नहीं दीखा तो स्वामीजी झल्‍ल्लाये 
और चमारके पास जाकर कारण पूछा । चमारने कहा--- मेरा मन्त्र 
तो सच्चा है किन्तु भूत कहता है कि---इन्होंने पहले गायत्रीका 
अनुष्ठान किया था । फिर अजपाजप करते रहे रूम्बे समय तक; 
और अब छ:-छ: महीनेके दो अनुष्ठान श्रीकृष्ण-मन्त्रके किये है । 
इनके समीप जानेमें मेरा शरीर भस्म होने रूुगता है। में इनके 
सामने नहीं जा सकता। इनसे कहो कि उसी मन्त्रका छः भद्ठीने 
और अनुष्ठान करें। इससे इनको भारी सफलता प्राप्त होगी। 

श्रीमधुसूदन सरस्वतीने काशी आकर छः: महीनेका एक अनु- 
छान फिर किया। उन्हें श्रोकृष्णका दर्शन प्राप्त हुआ। इसके 
पदचात्‌ उन्होंने 'भक्तिरसायन” नामका ग्रन्थ लिखा | 

अन्याभिलाषिताशून्य  ज्ञानकर्मायनाबुतम । 
आनुकूल्येन. रृष्णानुशीलरन भक्तिरुत्तमा ॥ 


अपने इष्टके अतिरिक्त दूसरा कुछ मत चाहो। ज्ञानसे या 
कमंविशेषसे भक्ति होगी, ऐसा मत मानो । भक्ति स्वयं इतनी 
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मधुर, इतनी स्वादिष्ठ है कि उससें ज्ञान अथवा कर्महूप नमक- 
मिर्च, खटाई-चीनीका मिश्रण आवश्यक नहीं है । 
आनुकूल्येन कष्णासशीलनम । 
श्रीकृष्णता अनुशीलन-चिन्तन तो कंस भी करता था किन्तु 
भयसे करता था। शिशुपाल भी चिन्तन करता था किन्तु देषसे करता 
था। देषसे, भयसे, घृणासे श्रीकृष्णका चिन्तन भक्ति नहीं है । यह 
प्रतिकुछतापूर्वक चिन्तन है। कूल' का अर्थ है तट। जिस तटपर 
भगवान्‌ खड़े हैं, उसी तटपर हम भी खड़े हों, यह हुई अनुकुछता । 
एक बार बादशाह अकबरने बीरबलसे कहा--बीरवल ! 
बेगन बहुत स्वादिष्ठ होता है ॥' 
बीरबल---जहाँपनाह ! इसीलिए तो बहुगुण नाम है।' 
बादशाहको बेगन खानेसे वायू बढ़ी तो दूसरे दिन उन्होंने 
कहा--वीरबल ! यह बंगन तो बहुत बाहियात सब्जी है।' 
बी रबल---जहाँपनाह ! इश्ीलिए तो इसे बेगुन कहते हैं ।! 
बादशाह--- बो रबलू ! तुम बहुत खुशामदी हो ॥ कछ बंगनको 
बहुगुण कहते थे और आज बेगुन कह रहे हो ।' 
बोरबल---जहाँपनाह ! हम आपके सेवक हैं, बेगनके नहीं ४ 
इसी प्रकार ईश्वरकी हाँ में हाँ मिलाना भक्ति है। शरद- 
अटतुकी पूणिमा है। राजिका समय है। चन्द्रोदय हुआ है। चन्द्रमाकी 
ओर मुख करके खड़े होकर हम चन्द्र-ज्योत्स्नाका आनन्द ले रहे 
हैं। यह चन्द्रमाका अनुशीलन है, चन्द्रमाकी भक्ति नहीं; क्‍योंकि 
चन्द्रमासे आनन्द तो ले रहे हो कित्तु चन्द्रमामें ममता नहीं है। 
“चन्द्रमा मेरा है! ऐसी कोई भावना जित्तमें नहों है। भक्ति होती 
है ममता होनेसे | ये मेरे स्वामी, गुरु, पति, पुत्र अथवा सखा हैं । 
सस्‍्यड-मर्णितस्वान्तोी ममत्वातिशयाज्धितः । 
भावः स एव खान्द्रात्मा ब॒चेः प्रेमा निगद्यते ॥ 
( भक्तिरसामृतसिन्धु ) 


सूत्र १ ५: ३७ ऊ के के 


डा 


अपने चित्तमें यह भलीभाँति निशुचय है कि ये मेरे हैं' और 
यह ममत्व इतना अधिक एवं प्रगाढ़ है कि उससे चित्त सदा अंकित 
रहता है। अन्त:करणको भलीभाँति स्निग्ध ( स्नेहरससे सराबोर ) 
कर देनेवाला यह चित्तका द्रवीभाव ही बद्धिमानोंके द्वारा प्रेम कहा 
जाता है ।'. 

प्रेम सर्वत्र कोमल होता है किन्तु उसमें एक दृढ़ पकड़ होती 
है--वह प्रियलतमको छोड़ नहीं सकता ॥ चित्त कोमल बनाओ और 
उसमें भगवान्‌को बेठा छो--प्रश्जुजी में तेरा, लू मेरा । उस सौन्दये- 
माव॒य घनकी अपना बना छो॥। पर ममत्वका यह भाव चिक्तके 
भीतर ही रह जायगा तो भक्ति पूर्ण नहीं होगी । ममताको बाहर 
भी आना चाहिये--हृषीकेण हृषीकेशसेचन भक्तिरुत्तमा ॥ 
भक्तिके आननन्‍्दकों अपनेतक ही मत रखो | अपने सवेस्वसे उस 
प्रियतम प्रभुक्ी सेवा करो। नेत्रसे उसे-उसके अर्चाविग्नहकों 
देखन सेवा है। कर्णणे उसकी कथा, उसके गुण सुनना सेवा है। 
इसी प्रकार अपनी समस्त इन्द्रियोंकी उसकी सेवामें लगा दो । 

यह मत सोचो कि वह तो आप्तकाम, परमानन्दकन्द हे, उसे 
हमारी सेवाकी क्या आवश्यकता ! एक बार श्रीउड़ियाबाबाजी 
महाराजको ज्वर आ रहा था। शिवरात्रिको भक्तोंने उनको माला, 
पुष्प, चन्दन और जल चढ़ाना प्रारम्भ किया | किसीने मना किया 
तो बोले---ये तो भगवान हैं, समर्थ हें, ज्वर इनका क्या बिगाड़ 
सकता है ? यह बात प्रेमके-भक्तिके सर्वथा विपरीत है। श्रीहरि- 
बाबाजीने पहरा बठा दिया कि कोई श्रीडड़ियाबाबाजी महाराजपर 
जल-चन्दन न चढ़ा पावे । 

अतः: यह सोचना कि भगवान्‌ तो स्वयं परिपूर्ण हैं; हमारी 
सेवा, हमारा सौन्दर्य उन्हें क्या रुचेगा; उचित नहीं है। अपने 
तन-मन-जीवनको साथक बनानेके लिए सेवा को जाती है। अपनी 
सेवासे, अपने समपंणसे प्रभुको प्रसन्न करो। प्रभुसे कहो--भेरे 
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स्वामी ! मेरे नेत्रोंकी ज्योति देखकर प्रसन्न होओ ! इन नेत्रोंमें 
प्रेमकी ज्योति है। मेरी मुस्कान तुम्हें आनन्द देगी क्योंकि यह 
प्रेमभरो मुस्कराहट है । तुम्हारे पास पदार्थ कितना है, कसा है, 
इसका प्रशन नहीं है । चार चावल, थोड़े-से पुष्प, तुडसी तथा दूर्वाके 
दल और जलरल---भगवान्‌ इतनेसे ही प्रसन्न हो जाते हैँ; किन्तु इन 
सबको प्रेमकी चाशत्तीमें डबाकर, प्रेमसे सराबोर करके उनके 
सामने उपस्थित करो--“अनेन श्रीकृष्ण: प्रीयताम !” यह भक्ति है। 


व्याख्यास्याम: -वि---आ-+-ख्यास्याम: ।॥ वि" विशेषरूपसे, 
आफन”८”-भलीप्रकार, ख्यास्यामः "वर्णन करूँगा। विशेषरूपसे भली- 
प्रकार ( भक्तिका ) वर्णन-निरूपण करूँगा। विशेषरूपसे क्‍या? 
अन्य निरूपणकर्ताओंने कमे-मिश्रा अथवा ज्ञान-मिश्रा भक्तिका 
निरूपण किया है। देवषि नारद कहते हैं---में विशेष रूपसे अर्थात्‌ 
शुद्ध भक्तिका निरूषण करूँगा । इसमें कर्मकी या ज्ञानकी अपेक्षा 
नहीं है। आ-भछीघप्रकार भक्तिका वर्णन यह कि जो कर्म करनेसे 
प्राप्त होता है या जो ज्ञानसे प्राप्त होता है, वह सब भी केवल भक्तिसे 
हो प्राप्त हो जायगा, यह निरूपण भी यहाँ है । 

शास्त्रोंमें तो भक्तिकी बड़ो-बड़ी व्याख्याएं हैं। अब देवाषि 
नारदजी कौन-सी व्याख्या करंगे ? 


दास्त्रोंमें भक्तिकी नाना प्रकारकी व्याख्या है और देवधि भी 
कोई शास्त्र विरुद्ध व्याख्या नहीं करनेवाले हैंँ। वे भी उस शास्त्रीय 
निरूपणकों ही स्पष्ट करेंगे। किन्तु प्राणी यह निश्चय नहीं कर 
पाता कि भगवान्‌को हम अपना स्वामी मानें या मित्र, पुत्र मानें या 
पति । किस सम्बन्धसे हम भक्ति करं। इसके लिए भक्तिकी पहचान 
आवद्यक है । भक्तिकी ठीक पहचान करानेके लिए देवषिने यह 
व्याख्या की है। है 


सूत्र १ :: २९ मे अं औऑ- 


भक्तिका रूप 


संगाति 

प्रथम सूत्र प्रतिज्ञासूत्र था। उसमें जिस भक्तिको व्याख्या 
करनेकी प्रतिज्ञा को गयी थी उस भक्तिका अब इस दूसरे सूत्रमें 
रूप बतलाते हैं। तीसरे सृूत्रमें भक्तिका स्वरूप बतलाया गया है। 
रूप बहिरंग लक्षण है और स्वरूप अन्तरंग लक्षण । 

रूप बाह्य होता है। जसे मिश्रीके गोलेका रूप गोलाकार होगा 
किन्तु स्वरूप उसका मिठास होगा। भक्ति स्वयं अन्तरंग है। 
उसका निवास हृदयमें होता है अत: उसका बहिरंग लक्षण भी 
भनुष्यके लिए अन्तरंग ही है। बहिरंग लक्षणका इतना ही अर्थ 
है कि भक्ति देवी हृदयमें आयीं, यह केसे--किन लक्षणोंसे 
जाना जाय । 


सा त्वस्मिन परमग्रेमरूपा ॥ २ ॥ 


सा--वह ( भक्ति ) तो इस प्रत्यक्ष वर्तमान परमात्मामें परम- 
प्रेमरूप है ।। २।। 
इस सूत्रका दूसरा पाठ जो भारतेन्दु बाबने माना है, यह है--- 


सा कस्से परमग्रेमरूपा ॥ २ ॥ 


वह ॒ भक्ति सम्पूर्णसृष्टिविधायक परमानन्दस्वरूप परमात्मामें 
परमप्रमरूपा है | २॥ 


भक्तिका रूप है परम प्रेम, जसे मनुष्यका रूप गोरा, काला, 
साँवला, इवेत या पीछा होता है। परम प्रेम क्‍या है ? प्री” धातुसे 
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प्रेम शब्द बतता है। इस “प्री धातुके तीन प्रकारके पाठ गणमभेदसे 
प्राप्त होते हें--प्रीडः प्रीतो” ( दिवादि ), प्रीञज तर्पणे कानन्‍्तो च' 
( ऋ््यादि ) तथा 'प्रीज्‌ तर्पणे! ( चुरादि )। इनके पाणित्तीय-व्या- 
करणानुसार रूट ऊका रके प्रथमपुरुष-एकवचनमें सब मिलकर सात 
तरहके रूप होते हें--प्रीयते, प्रीणाति, प्रीणीते, प्रीणयलि, 
प्राययति, प्यत्ति एवं प्रयते । 

शियस्य भावषः प्रेम अथवा प्रेमा-परमः प्रेमा रूपं यस्य सा 
परमप्रेमरूपा । 


'सा--वह । जिसकी व्याख्या करनेकी प्रतिज्ञा की है वह 
भक्ति! तु--तो। अस्मिन--इसमें--अपरोक्षे-प्रत्यक्षे-पुरोवर्तिनि 
अर्थात्‌ सम्मुख विद्यमान परमात्मामें | परमप्रेमरूपा--परमप्रेम- 
रूपिणी है। 

दूसरे पाठमें कसम! है। कस्में--परमात्मनि-परमात्मामें; 
क्योंकि परमात्माका एक नाम कः भी है। 


कक: -- कि ? -5 कौन ? वेद, शास्त्र और पुराण सभी परमात्माको 
अनिरवंचनीय मानते हैँ। परमात्माका वर्णन करते समय सबको यहो 
कहकर समाप्त करना पड़ता है कि--वह क्या है, कसा है, कौन 
है, इसके सम्बन्धमें इन प्रदनोंकी इतिश्री कभी नहीं होती ।॥' 

कस्में--क अर्थात्‌ सिर, जो सबके सिरपर बढठा है अर्थात्‌ 
सर्वोच्च है उस परमात्मामें । 

कस्मे'--क' अर्थात्‌ आनन्द, अतः कस्में - परमानन्दरूपी 
परमत्त्मामें । 

'कस्मे---क्र ८5 प्रजापति ८ सम्पूर्ण विश्वसृष्टिका जो कारण है, 
उसमें । 

इस प्रकार सा कस्मे परमप्रेमरूपा का अर्थ हुआ-- 
वह भक्ति वेद-शास्त्रादिमें 'नेति-नेति'के द्वारा निर्दिष्ट, सवइवर, 
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सम्पूर्ण सृष्तिके मूलकारण प्रमानन्दस्वरूप परमात्मामें परम- 
प्रमरूपा है ।' 
अन्तःकरण अहंतत्वकी सात्तविक तन्मात्रासे बना है अतः वह 
अहंतत्त्वका सात्विक परिणाम ही होता है । जब यह वृत्ति आती 
है कि--यह शत्र है, इसपर क्रोध करो' तब इसमें भी शत्र॒का 
ज्ञान रहता है। बॉदरिया जब मरे बच्चेको मोहवश छातीमें 
चिपकाये घूमती है तब उसके मोहमें भी यह ज्ञान रहता है कि--- 
यह मेरा पुत्र है / अतः रजोगुणी वृत्ति क्रोध तथा तमोगुणी वृत्ति 
मोहमें भी सत्त्वगुणका परिणाम ज्ञान है। क्रोध दत्रपर आता है 
अतः रजोगुणकी वृत्ति है। समाधिमें-चित्तकी एकाग्रतामें देवता 
मिक्ला तो यह चित्तकी स्थिति सत्त्वगूण हो गयी। किन्तु जब 
चित्तका सत्त्वाकार परिणाम ईश्वरसे युक्त हुआ तो उसका नाम 
भक्ति हो गया । 
अन्तः:करण तो एक है किन्तु देखना यह है कि वह मिला 
किससे । नेत्र तो वही हैं और देखनेकी क्रिया भी वही है; किन्तु 
पाप-पुण्य तो इसपर निर्भर है कि तुम देखते क्या हो, तुम्हारे अन्त: 
करणमें जो प्रीति है वह किससे है, परमात्मासे है या नहीं, तुम्हारी 
तृप्ति किससे है, तुम क्या पाकर तुप्त होते हो--लीर खाकर, धन 


या स्त्री पाकर, अथवा भगवानका ध्यान करके । इससे पता लगेगा 
कि तुम्हारा प्रेम कहाँ है । 


भोजन, वस्त्र, धन अथवा स्त्रीमें जो तुम्हारी प्रीति है वह 
क्षणिक है, उसका नाम प्रेम नहीं है। प्रेममें सात बातें अनिवार्य 
टें-- १. प्रेम किसी प्रकार घटता नहीं। २. प्रियके प्रति रूक्षता नहीं 
आती। ३. पूर्ण चन्द्रके समान परिपूर्ण होनेपर भी प्रेममें कुछ वक्रता 
रहती है-कुछ छेड़-छाड़ चलती है। ४. प्रेमका रस बासी नहीं 
पड़ता, नित्यनवीन रहता है। प्रेममें तृप्ति नहीं है। ५. प्रेममें भय नहीं 
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होता । भय ओर प्रेम एक ही अन्तःकरणमें एक साथ नहीं रह 
सकते । दुःख और प्रेम तो एक साथ रह सकते हैं। प्रेमी दुखी 
रह सकता है. किन्तु जिससे हम भयभीत हों उससे प्रेम नहीं कर 
सकते | ६. प्रियतममें दोष दोखनेपर उप्से बिरक्ति नहीं होती, 
सेवाभाव जागता है । लगता है कि अब सेवाकी अधिक आवश्यकता 
है । दोष-दर्शनसे प्रेमी त्यागता नहीं, उसमें सेवाभाव बढ़ता है। 
७. प्रेम देरी, दूरी और पर्दा मिटा देता है। प्रेमी और प्रियतम 
एक दिन मिलकर एक हो जाते हैं । 
सत्यपि ध्वंसकारणे सवेथा ध्वंसरहित+ । 
सम्बन्ध ट्टनेका कारण होनेपर भी जो कभी, किसी भी प्रकार 
न ट्टे वह प्रेम है ।! प्रेम तो आसुष्टेरक्षयिष्ण'-सृष्टि रहे, वहाँतक 
क्षीण न होनेवाला है। ऐसा प्रेम भगवानसे हो, सब प्रकारकी तृप्ति 
भगवानूसे ही प्राप्त हो, तब प्रेम हुआ; और यह परमप्रेम ही भक्तिका 
रूप है। मह॒षि शाण्डिल्यने अपने भक्तिदर्शनर्में भक्तिका लक्षण 
करते हुए कहा है--- 
सा परानुरक्तिरीश्वरे । ( दा० सू० २ ) 
भगवानमें परम अनुरक्ति-परमप्रेम भक्ति है ।' है. 


सूत्र २ ८५: ४ रे अं अं ऋ# 


भक्तिका स्वरूप 


संगाति 
आगेके तीसरे सूत्रमें भक्तिका स्वरूप बतलाते हैं। जसे आशभू- 
खणका रूप कया है ? हार, कंकण, कुण्डल आदि; उसकी गढ़न, 
पच्चीकारी आदि। पर कोई पूछे कि उसका स्वरूप क्‍या है ? तो 
स्वरूप है--स्वर्ण ! इसी प्रकार भक्तिका रूप परम प्रेम है। यह 
उसका बहिरंग निरूपण हुआ । अब अन्तरंग निरूपण-करनेके लिए 
भक्तिका स्वरूप इस सूत्रमें बतलाते हैं । 


अम्गनतस्वरूपा च ॥ ३॥। 
और वह ( भक्ति ) अमृतस्वरूपा है ॥ ३ ४ 
इसी बातको महषि शाण्डिल्यने अपने भक्तिदर्शंनमें कहा है--- 
तत्स्ंस्थस्य अम्उतत्वोपदेच्यात्‌। 

भक्तिका स्वरूप है अमृत । एक अमृत समुद्रमथनोदभूत है 
जो स्वगंमें है और देवभोग्य है। यह अमृत जरा-रोगनाशक है 
किन्तु पुण्यको क्षीण करता है। देवलकोकके प्राणी अमृत पीकर 
स्वगंमें तभीतक रहते हैं जबतक उनका पुण्यक्षय न हो जाय । 
भक्तिका स्वरूप ऐसे अमृतके तुल्य नहीं है । 

दूसरा अमृत चन्द्रमामें है । वह चन्द्रकिरणोंके द्वारा वनस्प- 
तियोंमें आता है और प्राणिभोग्य है। जौ, गेहूँ आदि उससे पुष्ट 
होते हैं। यह अमृत देह-पोषक, क्षुधा-निवारक तो है किन्तु जरा- 
मरण-दोकादिनिवारक नहीं है। भक्तिका स्वरूप इस अमुत्त-जेसा 


भी नहों है । 
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जो भगवद्भोग्य अमृत है, जिसका उपभोग केवल भगवान्‌ 
करते हैं वह भक्तिका स्वरूप है। 

एक बार ब्रजमें क्रीडा करते हुए श्रीकृष्ण सहजभावसे 'राधा- 
राधा' बोलने लगे और तनन्‍्मय हो गये ॥ इस तन्मयतामें ऐसा संगीत 
प्रकट हुआ कि सम्पूर्ण विश्व मोहित हो गया। उस दिव्य स्वरसे 
आकषित होकर देवी सरस्वती ब्रजमें आयीं। वहाँ जो मयूर-मुकुट- 
धारी नन्‍्दनन्दन व्यामसुन्दरपर दृष्टि गयी तो वे उस रूपराशिपर 
मोहित हो गयीं। सरस्वतीने प्रार्थना कौ--प्रभो ! मुझे दासीके 
रूपमें स्वीकार कर ले | पर श्रीकृष्णने तिरस्कार कर दिया। 
तिरस्कृता सरस्वती जड हो गयीं और बाँपके रूपमें उगी | उसी 
बाँसकी वंशी श्यामसुन्दर बजाते हैं, अपने ही प्रेमकी परिणतिका 
उपभोग करते हैं । 


भक्तिको यदि सत्त्वगुणकी वृत्ति कहो तो सत्त्बगुण प्रकृतिका 
कार्य है और भगवान्‌ प्राकृत वस्तुके वशमें तो हो नहीं सकते। 


भक्तिको मायाकी वृत्ति मानो तो माया-छल-कपटसे भगवान्‌ 
सदा दूर रहते है। मायाके वशीभूत भगवान्‌ भला केसे हो 
सकते हैं ! 

भक्तिको जीवका प्रयत्न मानों तो जीवके किसी भी प्रयत्नमें 
भगवानको वश्षमें कर लेने की क्षमता कैसे हो सकती है ! 


भक्तिको भगवान्‌की शक्ति मानों तो भी शक्ति शक्तिमानके 
वशमें होती है। शक्तिमानव्‌ भगवान्‌ अपनी शक्तिके वशमस्नें तो हो 
नहीं सकते । 


अतः भक्ति तो भगवान्‌की आह्वादिनी शक्तिका सारसवंस्व है, 
उन परमानन्दस्वरूपका जो स्वरूपभूत आनन्द है, वही है। भग- 
वान्‌ जब अपने ही स्वरूपभूत आननन्‍्दका रसास्वादन करना चाहते 
हैं तब भक्तके हृदयमें स्वयं उस आननन्‍्दको स्थापित करते हैं ओर 


सूत्र रे ५; ४५. के के 


फिर उस आनन्दके बशमें हो जाते हैं। भगवान्‌ अपने ही स्वरूप- 
भूत आनन्दका आस्वादन करते हैं । 

श्रीकृष्णचन्द्र अपने हृदयानन्दको वंशीके स्वरोंमें पूर्ण करते 
हैं। वंशीध्वनिके द्वारा वह आनन्द गोपियोंके कणरन्ध्रमें प्रवेश 
करके उनके हृदयमें पहुँचता है और जब वह फिर प्रेम बनकर 
गोपियोंके हृदयसे छलकता है तब उस प्रेमका आस्वादन करके 
भगवान तृप्त होते हैं। इस प्रकार भक्तके हृदयमें जो भगवाचके प्रत्ति 
प्रमप्रेमरूपा भक्ति है वह भगवानका स्वरूपभमूत आनन्द है अर्थात्‌ 
भक्ति स्वयं भगवानका स्वरूप है । 

“अमृतस्वरूपा'का यह अर्थ है कि भक्ति भगवत्स्वरूप है। न 
भसगवान॒के बिना भक्ति रह सकती न भक्तिके बिना भगवान्‌ 
रह सकते---भगति भगत भगयंत गुरू, चतुर नाम बपु एक । 
अमृतस्वरूपता” भक्तिकी सबसे बड़ी विशेषता है । 

सब साधन फलकालमें अमृत होते हँं---अपाम स्तोममम्ठता 
अभग्यूम । अर्थात्‌ धर्म करके स्वगंमें जायँगे और वहाँ अमत पीकर 
अमर हो जायेंगे ! किन्तु धर्म अनुष्ठानकारूमें अमृत नहीं है। 
क्रियाकालमें तो उसमें श्रम, संयम, तितिक्षाका कष्ट ही है। यहो 
बात योगके लिए भी है। रस गगनग़ुफामें अजर झरे--किस्तु 
वह रस योगका साधन प्रारम्भ करते ही तो प्राप्त होना नहीं 
है। यम-नियम-आसन-प्राणायाम-प्रत्याहार-धारणा-ध्यानका दीघें- 
कालीन अम तथा तप करनेपर तब कहीं समभाधिकी सिद्धि 
होगी । अनहद श्रवण करने चलोगे तब भी पहले संयम तथा 
नाडी-शोधन; एक, दो, तीन या पाँच बन्ध करने होंगे। अतः 
साधनकालमें योग अमृत नहीं है। ज्ञानके सम्बन्धमें विचारसागर'- 
को भी यह मान्य है--- 

मसल विक्षेप जाके नहीं, किन्‍तु एक अज्ञान | 

जो सब साधन सहित नर, सो अधिरऊूत मतिमान ॥ 
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पहले षट्सम्पत्ति, साधन-चतुष्टयसे सम्पन्न बनो तब ज्ञानके 
अधिकारी होओगे। अधिकारी होकर श्रवण, मलन, निदिध्यासन 
करो । तब निदिध्यासनसे महावाक्यजन्य ब्रह्माकार बृत्तिका उदय 
होनेके अनन्तर अविद्या निवृत्त होगी । 


तमेव विदित्वाम्रतमिह भवति। 

“उस परमात्माको आत्मासे अभिन्न जानकर यहीं, इसी वर्तमान 
कालमें अमृत हो जाता है ४! किन्तु अमृत होता है जानकर ही । 
तात्पर्य यह कि ज्ञान साधनकालमें अमृत नहीं है किन्तु भक्ति 
सिद्धिकालमें तो अमृत है ही, साधनकालूमें भी अमृत है। 

एक व्यक्ति नदीके इस पार है और उसका प्रियतम नदीके 
दूसरे तटपर । अब नदी केसे पार करें ? कोई चाहे तो तेरकर 
नदी पार कर सकता है, नौकामें वबंठकर स्वयं ही नौका खेकर 
पार ले जा सकता है। पर भक्त के लिए प्रियतम स्वयं ही नौका 
लेकर आ जाता है, हाथ पकड़कर नौकामें वंठा लेता है और 
नौकामें बेठकर वह व्यक्ति प्रियतमकी रूपराशि निहारने रूगता है। 
दूसरे साधन ऐसे हैं कि पार जानेपर प्रियतमकी प्राप्ति होती है 
किन्तु भक्तिमें तो स्वयं प्रियतलम इसी पार नौका लेकर आ 
जाता है। भक्तिका प्रारम्भ होते ही ईश्वरका सहारा प्राप्त हो 
जाता है। 

घमं, योग तथा ज्ञान त्व॑ं'पदार्थप्रधान हैं । इनमें अपनेको ही 
सब कुछ करना पड़ता है। यद्यपि ज्ञान उभयपदार्थप्रधान है किन्तु 
साधनचतुष्टय तथा श्रवणादि उसमें भी जिज्ञासुको ही करना पड़ता 
है । अर्थात्‌ धर्म, योग या ज्ञानके मार्गमें अपने वलूपर ही प्रगति 
सम्भव है। 

भक्तिके सम्बन्धमें सिद्ध भक्ति-प्रेमाभक्तिकी वात तो छोड़ दो, 
साधनात्मिका भक्तिकी ही 'बात देखो । एक व्यक्ति कहता है--- 
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मुझसे तो कोई साधन बनता नहीं, केवछ जिद्धासे भगवान्‌का 
नाम लेता हूं ४ 

अच्छा, क्या इस भगवज्ञाम लेनेमें कुछ अगत, कुछ रस तुम्हें 
मिलता है? यदि कोई कहता है--नहीं मिलता' तो समझना 
होगा कि वहू रोगी है। जसे सिश्री स्वरूपसे मथुर होते हुए भी 
पित्तके रोगीकी मीठो नहीं लूगती पर पित्तरोग मिटानेकी औषधि 
भी मिश्री ही है । तुमको यदि मिश्री कड़वी अथवा फीकी लगती 
है तो तुम्हें पित्तरोग है। मिश्नी खाते रहो। रोग मिट जायगा- 
पित्त शर्भिल हो जायगा तो मिश्री मीझी छूगने रगेगी। इसी 
प्रकार जो अत्यधिक वासनाओंसे ग्रस्त है वह॒ तो विषयरोगका 
रोगी है। उसे भगवज्ञाममें रस नहीं आाता। वासना अधिक 
हो तभी भगवन्नाम नीरस या अप्रिय छगता है। अतः नाम 
लेना छोड़ो मत। नाम लेते जाओ। वासनाओंकोी नाम-जप दूर 
करेगा और तब नाममें रस आवेगा क्योंकि भगवदन्नाममें तो 
अनन्त माध्र्थ है। 'रसगंगाधर'के रचयिला पण्डितराज जगन्नाथ 
कहते हैं-- 

म्द्दीका रसिता सिता समश्िता स्फीतं हर पीत॑ पयः 

सूवरयांलेस सुधाप्यधायि कतिधा रमस्भाधण: स्लण्डितः । 

स्पत्यं बरहि मदीय जीव अभवता भूयों भघे आध्यता 
कष्णेत्य क्षरयोद्दयोमघुरिसोद्गारः ऋचिल॒क्षितः ॥ 

'भेरे जीव ! बास्बार इस संसार ( की इवा ताना योनियों ) 
में भटकले हुए तुमने अंगूर खाये हैं, मिश्री चख्री है, उत्तम दूध भी 
पिया है ओर अनेक बार स्वर्ग जाकर वहाँ रम्भादि अप्सराओंका 
उपभोग भी किया है अत: सच-सच बताओ तो कि कृष्ण” इन दो 
अक्षरोंमें जो माधचुयोद्गार है वेसी मधुरिगराकी झलक भी तुम्हें 
बया कहीं भिली है ?' 
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क्षीरूयगोस्वामी जी कहते हैं-- 


तुण्डे ताण्डविनी रति बितनुते तुण्डावलीलब्घये, 

कर्णक्रोडकडम्बिनी घटयते कर्णाबुंदेभ्यः स्पृहाम । 

चेतःप्राह्ुणसज्िनी विजयते स्चन्द्रियाणां ऊति, 

नो जाने जनिता कियद्धिरस्तेः कृष्णेति वर्णद्दयी ॥ 

( विदधमाधव ) 

'पता नहीं कृष्ण” ये दो अक्षर कितने अपार अमृतसे उत्पन्न 
हुए हैं; क्योंकि जब ये जिद्वापर आते हैं तब मन आतुर हो उठता 
हैकि ढेर-सी पंक्तिको-पंक्ति जिल्लाएँ प्राप्त हों और उनसे इनके 
उच्चारणका रस लं। जब ये दोनों अक्षर कण्में पड़ते हैं तो 
उत्कण्ठा होती है कि अरबों कर्ण होते तो उनसे इनके श्रवणका 
आनन्द लेते | चित्तमें जब इस कृष्ण” नामका स्मरण होता है तब 
सब इन्द्रियोंका कतुंत्व वहीं सिमट आता है। बाहर न कुछ देखनेकी 
इच्छा होती न सुननेकी, न छनेकी, न सूघनेकी, न चखनेकी, न 
चलने-फिरने की और न कुछ करनेकोी ही ।' 

मचुरमचुरमेतन्मड्डर्ल महुलानां 
सकलारनगसमवललीसत्फर्क चित्स्वरूपम । 

यह भगवज्नाम समस्त मंगलोंको भी मंगरू बनानेवाला, 
अत्यन्त मधुर है। सम्पूर्ण वेदरूपी रूताओंका यह परमरसमय 
ज्ञानस्वरहूप उत्तम फल हे ४ 

भक्तिका आरम्भ करोगे तो पहला पद ही होगा भगवज्ञाम 
लेना और उस नाममें ही इतना अमृत, इतना माधुय है। जिसका 
प्रारम्भ ही इतना मधुर है उसका परिपाक कितना मधुर होगा ! 

भक्तिमें दो बातें आवश्यक होती हें---राग और भोग । रागका 
अर्थ है भगवानसे प्रेम तथा संगीत अर्थात्‌ भगवानके नाम, यश, 
लोला[दिका गायन-संकीतंन । भोगका अर्थ है भगवानकी पूजा- 
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अर्चा, उन्हें भोग लगाना तथा उनके भोगका चिन्तन--भ गवान्‌ 
केसे भोजन, शयन तथा छीला-विहार करते हैं इसका ध्यान करना । 

सब जानते हैं कि संगीत रसमय होता है और प्रेम तो रसमय 
है ही । भगवानको रूगाया भोग सभी अमत है। चरणामृत्त, 
प्रसादामृत आदि सब अमृत हैं और भगवान्‌के लोलाविहारके 

चिन्तनमें तो अमृत ही अमृत है। वंशीमाधुरी, रूपमाधुरी, छीला- 

समाधुरी--भगवान्‌के तो राम-रोमसे अमृत झरता है। इस प्रकार 
भक्ति तो साधनके प्रारम्भसे ही अमृतस्वरूपा है। 

यह अवस्था साधनात्मिका भक्तिकी है। जब परा भक्ति प्राप्त 
होगी--दास्य, सेवा, सख्य, वात्सल्य, माधुयंका अमृत प्राप्त होगा 
तब उस अवस्थाकी तो कल्पना भी मनमें नहीं आ सकती । 

अमृतस्वरूपा'-- भक्ति सदा जीवित रहनेवाली है। धर्म (कर्म) 
रूप साधन फल उत्पन्न करके मृत हो जाता है। यज्ञ किया और 
स्वर्ग गये। स्वगंमें तो यज्ञ होगा नहीं॥ योगरूप साधन भी फल 
उत्पन्न करके मृत हो जाता है। योगसे निविकल्प समाधि सिद्ध 
हो गयी, फिर साधनकी आवश्यकता नहीं है। ज्ञानरू्प साधन 
भी फलरूप वृत्ति उत्पन्न करके मृत हो जाता है। महावाक्यके 
अवणसे मनन-निदिध्यासन करके ब्रह्माकार वृत्तिका जो उदय हुआ 
तो अविद्या-निवृत्ति करके वह वृत्ति भी नष्ट हो जाती है। ज्ञान- 
वृत्तिका नाश हो जाता है, केवल ज्ञानस्वरूप ब्रह्म रहता है । फिर 
क्षवणादि साधन भक्त क्यों होंगे ! 


अब देखो कि भक्ति करके भगवत्प्राप्ति हुई तो क्‍या भक्ति छूट 
जायगी ? भगवत्प्राप्तिसे भक्ति बढ़ेगी या घटेगी ? भक्ति तो बढ़ेगी । 
यह आराधनाफी राधा तो अजर-अमर है। 


सदा एकरस एक अस्वंडित आदि अनादि अनूप | 
कोटि कलूप बीतत नहि जानत बिहरत युगल सरूप ॥ 
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भगवान्‌ तथा भक्तिका विहार कभी समाप्त नहीं होता क्योंकि 
भक्ति तो स्वयं फलरूपा है। उद्धवजी कहते हैं--- 

दानब्ततपोहोमजपसरुवा ध्यायसं यमेः | 
श्रेयोभिविंविधेषद्यानये: कष्णे सक्तिहि साथ्यते ॥ 

( श्रीम-ट्वाग ० १०१४॥२४ ) 

दान, व्रत, तपस्या, यज्ञ, जप, वेदाध्ययन, संयम ( शम-दम ) 

तथा अन्य नाना प्रकारके कल्याणकारी साधनों ( योगादि ) से 

श्रीकृष्णमें भक्ति ही प्राप्त को जाती है। उन साधनोंका परम फल 

यही है कि श्रीकृष्णकी भक्ति चित्तमें आवबे |! है 


भक्ति प्राप्त होनेपर 
भक्‍तमें प्रकट होनेवाले लक्षण 


संगति 


ऐसी परमप्रेमरूपा तथा अमतस्वरूपा भक्ति प्राप्त हो जानेपर 
भक्तक्ो क्‍या अवस्था होतो है, यह तीन सूत्रोंमें बतलाते हैं। अमृत 
प.नेसें भी मधुर होता है और परिपाक्ें भी । यदि अमृत पीनेपर भी 
कोई लूप्षण प्रकट न हो तो वह अमृत कसा ! अतएवं अमृतस्वरूपा 
भक्तिका सेवन करनेपर जो अमृत छलकता है उससे तन-मन- 
जीवनका एक-एक कण परिपूर्ण हो जाता है। भक्तिके जीवनमें 
आनेपर भक्तमें क्‍या लक्षण प्रकट होते हैं, उनका वर्णन तीन सूत्रोमें 
किया जा रहा है। 


यह्नब्ध्चा॒ पुमान्‌ सिद्धो भवति, अम्ृतो सवति&&, 
तप्तो भव॒ति ॥ ७ ॥ 

जिसको ( प्रेम अथवा भक्तिकों ) पाकर पुरुष सिद्ध हो जाता 
है, अमृत हो जाता है, तृप्त हो जाता है ॥। ४।। 

'यत््‌' यह नपुंसकलिद्धका रूप है। यदि “यत्‌ छब्ध्वा' का 
अथ मर्भाक्त लब्ध्वा' करना हो तो “ां रूब्ध्वा' होना चाहिए था। 
किन्तु परमप्रेम” भी नपुंसकलिज़्का रूप है। अतः 'यत्‌ परम प्रेम 
लब्ध्वा' ऐसा अर्थ भी कर सकते हैं। इसका तात्पर्य यह होगा कि 
*अतृतीमवति' यह पाठ भी मिलता है। 
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भक्तिकी बात तो दूर, उसके एक रूप परमप्रेमको पाकर भी पुरुष 
सिद्ध हो जाता है, तृप्त हो जाता है । 

यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है। पूरे नारदोय भक्तिसूत्रमें 
कहीं भी ईरश्वरके स्वरूपका वर्णन नहीं है। महषि अंगिराके मध्य- 
मीमांसादर्शन ( देवीमीमांसादर्शन ) और महर्षि शाण्डिल्यके भक्ति- 
सुत्रोंमें भी ईश्वर तथा भक्ति दोनोंके स्वरूपोंका वर्णन है किन्तु इस 
नारदोीय भक्तिदर्शनमें केवल “अस्मिन'--प्रत्यक्ष विद्यमान ईश्वर 
अथवा कस्में---ईइवरके लिए, बस इतना ही संकेत है। अतः इन 
तीनों सूत्रोंका अर्थ ईईश्वरपरक करना भो संगत है। 

आप किस ईइवरको भक्ति करनेकी बात कह रहे हैं ? 

यत्‌ अस्मिनपदनिदिए्ट लब्ध्या सिद्धो भवति, अम्तो 
भ्वति, ठप्तो भसवति । 

“उस अस्मिन्‌ पदसे निर्दिष्ट ईश्वरकी भक्ति करनेकी वात कही 
जा रही है जिसे प्राप्त करके पुरुष सिद्ध हो जाता है, अमृत हो 
जाता है, तप्त हो जाता है / इस रीतिसे लोगोंको चित्तवृत्ति आक्ृष्ट 
करनेके लिए फलनिर्देशसे भक्तिका वर्णन कर रहे हैं । 

लब्ध्वा'--यह बात बहिदंध्टिसि कही गयी है। लाभ होना 
सिलझ जाना, ज॑से किसीको कोई वस्तु उत्तराधिकारमें मिल जाय 
अथवा मार्गममें पड़ी मिल जाय तो उसे लब्ध कहेंगे। भक्ति मिलती 
है महात्माओंसे । भगवानसे प्रेम माँगो तो वे कहेंगे-- हम तो स्वयं 
प्रेमके भिखारी हैं, गोपियोंसे प्रेम माँगते फिरते हैँ । प्रेमके जो धनी 
हैं, प्रेम तो उनसे ही प्राप्त होगा । 

लोग बड़े-बड़े योगके साधन करके सिद्धियाँ प्राप्त करते हैँ और 
उनका प्रदर्शन करते फिर ते हैं। पर ये चमत्कार सिद्धियाँ वहीं हैं । 
सिद्धि है अन्त:करणका वासनारहित हो जाना । जिस अन्तःकरणमें 
ब्रह्मज्ञान हुआ उसमें वासना न हो तो उसे देखकर दूसरोंकी भी ब्रह्म- 
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ज्ञान प्राप्त करनेमें प्रवृत्ति होगी। परन्तु यदि ब्रह्मज्ञानी भी सामान्य 
लोगोंके समान विषयलोलप ही हुआ तो उसे देखकर तो लोगोंकी 
ब्रद्मज्ञानके प्रति अरुचि हो जायगी । 


जो साधन करता है वह सिद्ध होता है, जो ज्ञान-सम्पादन करता 
है वह अमृतत्वकी प्राप्ति करता है और जो पदार्थोका, भोगोंका 
संग्रह कर पाता है उसे भोगके द्वारा तृप्ति होती है। किन्तु भक्तको 
बिना साधनके ही सिद्धि प्राप्त होतो है, बिना घटाकाश-मठाकाशका 
विवेचन किये अमृतत्वकी उपलब्धि होती है, बिना संग्रह एवं भोगके 
उसे अखण्ड तप्ति रहती है । 

भक्तको सिद्धिके लिए जप, तप अथवा योगाभ्यास नही करना 
पड़ता । मोक्षके लिए पृथकसे उसे श्रवण-मनन-निदिध्यासन करनेकी 
आवश्यकता नहीं होती । तृप्तिके छिए उसे भोगोंका संग्रह-त्रस्तु- 
परिग्रह आवश्यक नहीं होता । महषि शाण्डिल्यने भक्तिका लक्षण 
करते हुये कहा है-- 


तत्संस्थस्य अम्उुतत्वोपदेशात । 

अतिने कहा है--ब्रह्म संस्थो5म्छतत्वमेति । 

'जो बह्मसंस्थ है-बह्ममें सम्यक स्थित है ( स्था गतिनिवत्ता ), 
जो ब्रह्मसे हटता ही नहीं, अथवा “संस्था मृत्यु:--ब्रह्ममें जिसका 
में ( परिच्छिन्न व्यक्तित्व ) मर गया वह अमुलत्व प्राप्त करता है।' 
किन्तु 'ब्रह्मसंस्थाका वास्तविक अर्थ है भक्ति। ब्रह्मज्ञान तो वह 
है जो अज्ञानको सिटाकर स्वयं भी मिट जाता है किन्‍त्‌ भक्ति वह है 
जो ब्रह्ममें निष्ठाके रूपमें रहती है। भगवानमें निरन्तर मनुष्यकी 
स्थिति रहे, इसका नाम भक्ति है। 

सिद्धिका अर्थ है ऐश्वर्य | अमुतत्वकी उपलब्धि विदेहमुक्ति है। 
तृप्ति जीवन्मुक्ति है। मनुष्यके जीवनमें भक्ति आवे तो सिद्धि-ऐद्वर्ये 
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आता है। यदि कोई भक्तको पराभूत करना चाहे तो ईइ्वर भक्तका 
पराभव नहीं होने देगा--प्रबकृूया भक्तद्या विषयैर्नामिमूयते । 


'सिद्धों भवति---ईश्वरके समान ऐद्वयवान्‌ हो जाता है। एक 
महात्मा गंगा-किनारे बठे थे | एक दुष्टने उन्हें डंडा मारना चाहा 
किन्तु उसका हाथ उठा ही नहीं। हमने उत्त महात्मासे पुछा-- 
भगवन्‌ ! आपने इसका हाथ स्तम्भित करनेके लिए क्धा कोई 
संकल्प किया था ?' 


महात्मा बोले--मुझे तो पता भी नहीं कि यह कब मेरे पोछे 
आकर खड़ा हो गया ४ 


दुर्वासाजीने अम्बरीषको मारनेके लिए क्ृत्या उत्पन्न की किन्तु 
भगवातके चक्रने कृत्याको नष्ट कर दिया। तब्रह्लादपर दत्योंने 
अस्त्रसे प्रहार किये, उन्हें विष दिया, पर्वेतसे गिराया, जलमें डुबाया, 
अग्निमें डाला, सर्पस्ते डँसवाया, पर प्रह्लादका कहीं कुछ नहीं 
बिगड़ा। इससे बड़ा सिद्ध भला कोई कभी हुआ या हो सकता है !' 


“'सिद्धो भवति--भक्त सिद्धि चाहता नहीं । वह तो सिद्धियोंकी 
ओर आँख उठाकर देखता भी नहीं । देवता प्रकट होकर कहते हैं-- 
'हम तुम्हे यह सिद्धि देते हैं / पर भक्त सिद्धिको स्वीकार नहों 
करता और 'मेंने सिद्धिकों अस्वीकार करके देवताको लोटा दिया" 
यह अभिमान भी नहीं करता । सिद्धिको स्वीकार करनेसे आसक्ति 
बढ़तो है और उसे अस्वीकार करनेसे अभिमान बढ़ सकता है। अतः: 
सिद्धि दोनों रूपोंमें बाधा ही देती है। 

कोई व्यक्ति पारदकों सिद्ध करके सेवन करे तो वह सिद्ध हो 
जाता है परन्तु अमृतस्वरूपा भक्तिका सेवन करे तो भक्तके 
जीवनमें वह स्वयं सेवा करनेके लिए आ उपस्थित होती है। संत 
ज्ञानेश्वरजी जन्मसे योगसिद्ध थे और नामदेव भक्त। तीथ्थयात्रापर 
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जाते समय ज्ञानेश्वरजीने नामदेवकों आग्रह करके साथ ले लिया । 
यात्रा करते हुए दोनों मरुभूमिमें पहुँचे तो प्यास रूगी। मागर्ममें 
एक कुआँ मिला; किन्तु बहुत गहरा । न उसपर रस्सी, न डोल | 
ज्ञानेशवर जीने योगशक्तिसे कुएँमें प्रवेश किया; स्वयं जल पीकर, 
कमण्डलु भरकर जल ले आये और नामदेवसे जल पीनेके लिए 
कहा । नामदेव बोले--यह तो सिद्धिके हाथका जल है। में इसे 
नहीं पीता । भेरे बिद्रुकको क्या अपने बच्चेकी चिन्ता नहीं है ! में 
तो उसीके हाथका जरू पीऊँगा ४ 

नामदेवके नेत्र आँसूसे भर गये--भेरे स्वामी ! मेरे पास तो 
सिद्धि है नहीं; किन्तु में प्यासा हँ तो तुम भी तो प्यासे हो। 
तुम्हें केसे जल अपित करूँ ?' 

नामदेवके नेत्रोंसे कुएँमें दो बूँद आँसू गिरे और कुआँ ऊपर- 
तक जलसे भर गया। नामदेवने प्रभुकोी जल अपित करके अपनी 
प्यास दूर की | यह भक्तको सिद्धि, भगवान॒की लोला है । 

दक्षिण भारतके आल्वार संतोके चरितमें एक कथा आती है। 
एक सन्‍त एक छोटी कुटियामें रहकर भजन करते थे। कुटिया 
इतनी छोटी थी कि उसमें वे अकेले भी कठिनाईसे ही लेट पाते 
थे। एक रातको वायु वेगसे चलने लूंगी। वर्षा होने लगी। सन्त 
अपनी कुटियामें बेठकर भजन कर रहे थे। उत्तके मनमें आया-- 
इस वायु तथा वर्षामें यदि कोई साथु यहाँ आ गये तो ? लेटनेको 
स्थान तो है नहीं, दोनों बेठकर रातभर भजन करेंगे ॥' 


बात मनमें आयो और सचमुच एक साधुने आकर कुटियाका 
द्वार खटकाया । द्वार खुला | वे भीतर आ गये। दोनों सन्त बंठकर 
भजन करने रूगे। दोनोंके मतमें आया---यदि कहीं कोई ओर 
साधु आ गये तो ? तीनके बेठने योग्य स्थान तो है नहीं । अच्छा, 
तीनों खड़े होकर कीतेन करते हुए रात्रि व्यतीत कर लगे ।' 
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सचमुच तोसरा साधु आ गया । अब तीनों खड़े होकर कोतंन 
करने लगे। तोनोंके मनमें आया--कहीं चौथा कोई आ जाय 
इस वर्षामें ? आ जायगा तो तनिक कसकर खड़े हो जायेंगे ।' 


चोथा साधु भी आ गया और कुटियामें चारों कसकर-सटकर 
खड़े हो गये । सहसा तीनोंको रोमांच होने छुगा, अश्वु गिरने लगे, 
हृदय अज्भुत आनन्दसे परिपूर्ण हो गया। तीनोंकी दृष्टि सबसे 
पीछे आनेवालेमर स्थिर हो गयी। वे तो साक्षात्‌ नारायण थे जो 
चतुर्भज रूपमें प्रकट हो गये थे ! 

'सिद्धो भवति'--भक्त सिद्धिके लिए प्रयास, इच्छा या संकल्प 
नहीं करता । उसमें जो चमत्कार प्रकट होते हैं उन्हें तो भगवान्‌ 
भेजते हैं। सिद्धि है क्‍या? मनुष्यका बिना यन्त्रकी सहायताके 
आकाझामें उड़ना क्‍या सिद्धि है ? किन्तु मच्छर, मक्खी, पक्षी तो 
आकाशमें उड़ते ही हैं। उनकी समता यदि मनुष्यने कर ली तो 
क्या विशेष बात हुई | परमहंस रामकृष्णसे किसीने पुछा---सिद्धिका 
लक्षण क्‍या है ?' 

परमहंसदेव बोले--चावरू पहले कड़ा रहता है किन्तु सिद्ध 
होनेपर नरम हो जाता है। न उसमें कोई कणिका रहे और न 
वह गल ही जाय ।' 

तात्पयें यह कि व्यक्ति तो बना रहे किन्तु अभिमानका कोई 
कण देष न रहे। यह भक्तकी सिद्धि है। उसमें विद्याका, बलका, 
जातिका, पदका, संयमका, धनका--किसी भी प्रकारका कोई 
अभिमान नहीं रह जाता। सिद्धका अर्थ है कोमल | भक्त बाहर- 
भोतरसे अत्यन्त कोमल होता है--- 

संतहृदय नवनीत समाना | कहा कबिन पे कहा न जाना ॥ 
निज्ञ दुख दाह द्ववइ नवनीता। पर दुख द्रचहि संत खुपुनीता ॥ 
( रामचरितमानस ) 
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'अमृतोी भवति---अमृतत्वकी प्राप्ति होती है तत्त्वज्ञानसे ॥ 
भगवान्‌ कहते हैं--- 
तेषामेबाज्ुकस्पाथंमहम ज्ञान तमः । 
नादशायास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ 
( गी० १०।११ ) 


“उन्हीं ( अपने भक्तों ) पर कृपा करनेके लिए में उनके अज्ञा- 
नान्धकारको उनके हृदयमें स्थित होकर ज्योतिर्मय ज्ञानदीपकसे 
नष्ट कर देता हूँ ।' 

भगवान्‌ स्वयं ज्ञानकी मशार लेकर आगे चलते हैं । जीवन- 
मुक्तिमें बाधा तो उन्हें पड़तो है जो विषयलालसावाले हैं । जो 
भगवानके हो दिव्य रूप-सौन्दर्य-माथुयंमें तृप्त हैं उन्हें भला बाह्य 
विषयोंसे तृप्तिकी कया आवश्यकता ! उनकी तृप्ति तो अखण्ड और 
निर्बाध है । 

अमृतो भवति---अमृत पीनेसे मनुष्य अमर हो जाता है। 
किन्तु भक्त इस स्थूल शरीरकों अमर नहीं बनाना चाहता। यह 
ठीक है कि शरोर रहेगा ता उससे प्रभुकी सेवा करंगे; किन्तु एक 
दरीरसे ही सेवा करनेका आग्रह क्यों किया जाय ! मयूर, कोकिल, 
गिलहरी आदि नाना प्रकारके रूप धारण करके प्रभुकों रिझानेमें 
भक्तको तो आनन्द ही है। कोई पतिन्नता नारी यह आग्रह 
क्यों करे कि उसको एक हो साड़ी अजर-अमर हो जाय । 
तयी-तयी साड़ो, नया-तया वेश बदलकर स्वामीको सन्‍्तुष्ट किया 
जायगा ! 

रहीम कविका एक इलोक है जिसका भाव यह है--स्वामी ! 
मेंते बार-बार वेश बदककर आपको चौरासी लाख नाटक 
दिखलाये । यदि मेरे इस नाट्यसे आप प्रसन्न हुए हैं तो में जो 
माँगता हूँ वह पुरस्कार मुझे प्रदान करें और यदि आप इससे प्रसन्न 
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नहीं हुए तो मुझे मना कर दें--तुझें नाटक करना नहीं आता। 
अतः: अब फिर ऐसी भूमिवामें सेरे सम्मुल मत्त आना !# 


श्रीवल्लभाचार्यके सम्प्रदायमें इस सूत्रके पाठमें अमृतो 
भवति के स्थानपर अमृतीभवति”' यह पाठ माना जाता है। 
भारतेन्दुबाब॒ने अमृतोभवति' पाठ ही माना है। 


अम॒ृतो भवति!---भक्त अमर नहीं होता, स्वयं अमृत बन जाता 
है। वह इतना मधर हो जाता है कि जो उसके सम्पर्कमें भाते हैं 
उन्हें भी माधर्यं तथा आनन्दकी प्राप्ति होती है। उसके शब्द प्रभुके 
दशब्द हो जाते हैं। उसका स्पर्श प्रभका स्पश होता है। उससे 
लोगोंको अमृततत््व उपलब्ध होता है। वह किसीको दुःख नहीं 
देता, सबको प्यार देता है। 


प्रियप्राया .झक्लिविनधमधुरों वाधि नसियमः 
प्रछत्या कलयाणी मतिरसनवगीतः परिचयः 
पुरो वा पश्चाद्‌ था सविधमविपयोस्वितरखं 
रहस्य साधूना नि८दपधि विशुद्ध विजयते ॥ 


प्राय: सबके प्रति प्रिय लूगनेबाला आचरण, विनम्रतासे 
मधुर संयरभित वाणी, स्वभावसे ही सबका मंगल चाहनेवाली 
बुद्धि, अपना गुण-गौरव छिपा रखनेकी प्रवृत्ति, कोई सामने हो या 
पीछे, एक-सा भाव--प्रेममें कोई विक्नोति नहीं, यह साधु जनोंका 
उपाधिद्दीन विशृद्ध स्वभाव ही होता है। 


# यह रल्ाक इस प्रकार ह--- 
आनीता नटवन्मया तब पुर: श्रीकृष्ण या भूमिका 
ग्योमाकाशखखाम्बराब्धिवसबस्त्वत्यी तये उद्या वक्षि । 
प्रीतो यद्यसि ता; समीक्ष्य भगवंस्तद वाड्छितं देहि मे 
नो चेद्‌ ब्रह्ठि कदापि मानय पुनर्मामीदृ्शी भूमिका म्‌ ।। 
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एक व्यक्तिसे प्यार करना तो संसारी पुरुषका स्वभाव होता 
है । अग्नि प्रज्वलित है, जो चाहे ताप ले। चन्द्र उदित हो रहा है, 
जिसकी इच्छा हो, उसको ज्योत्स्नाका आनन्द ले। कमल फूल 
रहा है, जो समीप आवबे वह सौरभ पावे। इसी प्रकार संतों-- 
भक्तोंके जीवनमें विनयका माथ्ुर्य होता है, किसीको नीचा दिखाने- 
की इच्छा कभी नहों होती । वे वाणी मधुर तथा संयमित बोलते 
हैं । सबका कल्याण चाहना उनका स्वभाव बन जाता है। समीपके 
लोग उनसे आनन्द पाते हैं। उनसे आज मिलो या कल, उनकी 
निन्‍दा करो या स्तुति, उन्हें हानि पहुँचाओ या लाभ, उनसे सेवा 
करने मिलो या पीड़ा देने, चाहे जिस निमित्तसे उनसे मिलो-उनके 
हृदयका रस उलटता नहीं, मधुर ही बना रहता है। चीनीको चाहे 
स्वच्छ जलसें घोलो या गन्दे जल्में, वह मीठी ही रहती है । भक्त- 
के पास कड़वाहट है ही नहीं। प्रभुको प्रसन्न करनेके लिए उसने 
अपने हृदयमें माधुयंका कोध भर रखा है-- 


साधु ते होइ न कारज हानी। 


'तृप्ती भवति-सच्चा अमृत भक्तको प्राप्त है अतः सच्चो तृप्ति 
भी उसीको प्राप्त है। संसारके सभी प्राणियोंके हृदयमें अतृप्तिकी- 
तृष्णाकी आग रूगी है। सब उसो अग्निको बुझानेके लिये दोड़ 
रहे हैं । किन्तु विषयोंका संग्रह करके अबतक विदश्वमें किसीको 
तृप्ति नहीं मिली, हिरण्यकशिपु तथा रावण-जसे तिभुवनजयी 
लोगोंकीो भी नहीं । 


सक्लाद शोेषाः प्रभवन्ति दोषाः । 
'पदार्थोकी आसक्तिसे ही सम्पूर्ण दोष उत्पन्न होते हैं।' 


यत्पूृथिव्यां जीहियबे हिरण्यं पशवः स्थ्रियः | 
न दुदह्मयन्ति मन'प्रीति पुंसः कामहतस्य ते ॥ 
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न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति। 
हविषा कृष्णवत्मंब भूय एवाभिवर्धते ॥ 
( श्रीमज्ाग ० ९।१९।१३-१४) 


'पृथिवीमें जितना अन्न, स्वर्ण और स्त्रियाँ हैं वे सब मिलकर 
भी कामनासे आक्रान्त पुरुषके मनको सन्तुष्ट नहीं कर सकतीं, 
क्योंकि विषयोंके उपभोगसे कामना शान्‍्त नहीं होती, बह तो 
विषयोपभोगसे वसे ही बढ़ती जाती है जंसे घृतकी आहुति देनेसे 
अग्नि बढ़ता है।' 

सुना है, एक राजाको भोजनका रपत लेनेका व्यसन था। वह 
भोजन करके वमन कर देता था और इस प्रकार पेट खाली करके 
फिर भोजन करता था। ऐसे क्‍या कभी स्वादवृत्ति तृप्त हो सकती 
है ? जिसके समीप सो है वह सहस्र चाहता है, सहस्रवाला लाख ॥ 
संग्रहले किसीको तृप्ति कभी हुई है ! तृप्तिके स्वरूप तो भगवात हैं । 
उन्हें छोड़कर कही तृप्ति नही है। 

भक्तिः परेशानभव्रों विरक्तिरन्‍्यत्र चेंष त्रिक एककालः। 
प्रपद्यमानस्य यथाइनतः स्युस्तुष्टिः पुषिः झुदपायो5नुघासम ॥ 
इत्यच्युताडर्त्रि भजतो5लु॒व्ृत््या भक्तिविरक्तिसंगवत्पवोधः | 
भवन्ति वे भागवतस्य राजं॑स्ततः परां शान्तिम्तपैति साक्षात्‌॥ 
( शक्रीमज्भाग० ११॥२।४२-४३ ) 


जंसे भोजन करनेवालेको प्रत्येक ग्रासके साथ तुप्ति मिलती है, 
दरीर पुष्ट होता है और क्षुधा-निवृत्ति होती है बसे ही शरणागतको 
भगवान्‌की भक्ति, भगवत्तत््वका अनुभव तथा विषयोंसे वंराग्य, 
ये तीनों बाते एक साथ ही प्राप्त होतो हैं । राजन्‌ परीक्षित ! जो 
चित्तमें निरत्तर भगवानके चरणकमलोंका चिन्तन करता है उस 
भगव-उद्धक्तको भक्ति, वराग्य तथा भगवत्तत््वका ज्ञान अपने आप हो 
जाता है और इसके पश्चात्‌ वह परमशास्तिको प्राप्त करता है ।' 
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भजन करनेसे भोगवासना घटेगी, भगवातसें प्रेम बढ़ेगा, और 
जब भगवातमें प्रेम होगा तब भगवान्‌ केसे हैं, यह ज्ञान 
भी होगा । 


-तृप्तो भ्वति----तृप्तिका स्वरूप क्‍या है, यह समझता आवश्यक 
है । घर्ममें तर्ति है, इस आशासे कि हमने यह यज्ञादि किया है 
अतः स्वर्ग मिलेगा । योगमें तृप्ति है व॒क्तिका निरोध होना ॥ समाधि- 
में तृश्िछिष व॒त्तिका भी निरोध हो जायगा। ज्ञानी ज्ञानामुतसे 
तृप्त होते हैं--- 

जल्ाच|स्लस्य तृप्तस्य कृतकृस्यरूथ  खोशितर | 
नचाह्तिकिज्चित्‌ कतंव्यमस्तिचलेन्न स सच्वचित ॥ 


जो ज्ञानामृतसे तृप्त कृत्तकृत्य योगी है, उसके लिए कुछ भी 
कृतव्य शेष नहीं है । यदि कलेंव्य शेष है तो वह तत्ववेत्ता ही 
नहीं है ।' 

जीवल्मुक्तिके वर्णनमें अपार तृप्तिका वर्णन किया गया है। 
१  अन्नान, २. अ्रान्ति, ३. आवरण, ४. परोक्ष ज्ञान, ५. अपरोक्ष 
ज्ञान, ६. दुःखनिवृत्ति, और ७. अपार हफषें ( निरंक॒ुश तृश्ति ) ये जो 
सात भूमिकाएं कही गयी हैं, ये सातों आमासमें ही हैँ । ज्ञान होने- 
पर जो कहते हैं--'धन्‍्यो5हं धन्यो5हं', अह्ठको बहू नमो मह्यम 
आदि, उसके सम्बन्धमें यदि विचार करें कि यह तृश्ि-धन्यताका 
भाव किसमें रहता है तो कहना होगा कि आभाससें ही रहता है। 
जबसक प्रारत्यानुसार शरीर है तबतक उस इहारीरमें जो बाधित 
अन्तःकरण है उसीमें तृप्ति रहती है । 

पह्टाँ देखना यह है कि भक्तकी तृप्ति क्‍या है? विषयभोगसे 
जैसी लुप्ति होती है वसी तृप्तितो यह है नहों; क्योंकि विषय- 
भोगसे होनेबाली तृप्ति क्षणिक होती है। धर्म करके भविष्यमें 
मिल्डनेवाले मसुखकी आशाके समान भी यह तृप्ति नहीं है, क्योंकि 
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ओगकी तृप्ति वृत्तिनिरोध है और ज्ञानमें तृप्तिका भी बाघ हो 
जाता है । तब ? भक्तमें जो प्यास है, उस प्यासका ही नाम तप्ति है । 

जनाम अवध्ि हम रूप निहारेन नयन न तिरपित सेला। 
( महाकवि विद्यापति ) 


दी्घ कालसे हम प्रियतमकी रूपमाधुरीका पान करते रहे; 

किन्‍्ल हमारे प्यासे नेत्र तृप्त नहीं हुए ॥' 
प्यारी जूको रूप मानो प्यास ही को रूप है । 

श्री राधाका-मभक्तिका रूप क्या है? वह तो प्यासका ही रूप 
है। पह प्यास ही भक्तकी तृप्ति है। इसमें इति' कभी कहीं है ही 
नहीं । न इसके आदिका किसीको पता है न अन्तका, क्योंकि प्रेमका 
आदि भी परमेश्वर और अन्त भी परमेश्वर। तब मध्यमें जिसे 
तुम प्रेम कहते हो वह भी परमेश्वर ही है । 

अद्ेत॑ खुख्व॒दुःखयोरजुग्ु्ण ख्र्वास्ववस्थासु यत्‌। 

सब अवस्थाओंमें-जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्तिमें; खाते-पीते, बेठते- 
चलते, हँसते-बोलते सब दशामें एक समान । हँसते-बोलते हैं तो 
उसके साथ, चलते-बेठते हैं तो उसके साथ, खाते-पीते हैं तो उसके 
साथ, सोते-जागते हैं तो उसके साथ, स्वप्न देखते हैं तो उसका । 
डबले उसके साथ और उत्तराते उसके साथ। उसके अतिरिक्त 
जीवनमें-मनमें कोई वस्तु रही ही नहीं। यह अतृप्तिमें तृप्ति है। 
यहाँ 'भोगमें भी वराग्य है। प्रेम भोगका प्रेमी नहीं है। यहाँ तो 
शृद्धारमें भी शान्‍्त, और शास्तमें भी श्ज्भार-रस है। प्रेमका 
स्वरूप ही अलौकिक है। लोककी लीकपर प्रेम नहीं चलता । 

भक्तको कोमलता सिद्धि है । उसका अमृतत्व है उसको मधुरता 
और उसको प्यास है तुप्ति। वह भगवानके विरहमें जितना सुख- 
जितना आनन्द प्राप्त कर लेता है, विषयी पुरुषको विश्वके सारे विषय- 
भोग प्राप्त हो जायेँ तो भी वह आनन्द, वह तृप्ति नहीं मिलेगी । 


सूत्र ४ 5: एडे के आओ में 


भक्तिको प्राप्त हुए 
भक्‍तका लक्षण 


संगाति 


फलके द्वारा जब भक्तिका निरूपण आवश्यक हुआ तब यह 
बतलाना भी आवश्यक है कि भगवान्‌ किस भक्तिको भक्ति मानते 
हैं। स्वामी अपने सेवककी किस सेवाकों सेवा मानता है यह 
जानना हो चाहिए क्योंकि यदि सेवासे स्वासी प्रसञ्न न हो तो सेवा 
अपूर्ण है । भगवाचने गोतामें बताया है--- 
योन हृष्यति न छंष्टि न शोचति न काडम्क्षति। 
शुभाशुभपरित्यागी भसक्तिसानू य+ समे धियः ॥ 
(गी० १०॥१७ ) 
“जिसे न हफे होता, जो न हेष करता, न शोक करता, न इच्छा 


करता, तथा शुभ और अशुभ दोनोंका जिसने भरी प्रकार त्याग 
कर दिया है ऐसा भक्तिमान प्राणी मुझे प्रिय है ।' 


गीताकी यही बात यहाँ सूत्रद्वारा कही गयी है। 


यत्माप्य न किश्विद्ाब्छति, न शोचति, न द्वेष्टि, न 
रमते, नोत्साही भवति ॥ ५ ॥। 

“जिस ( प्रेम अथवा भक्ति ) को प्राप्त करके ( पुरुष ) अन्य कुछ 

नहीं चाहता, न ( किसीके छिए ) शोक करता, न ( किसीसे ) हेष 
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करता, न ( किसी वस्तु या व्यक्तिमें ) आज़क्त होता और न ( किसी 
लोकिक कार्य में ) उत्साहवान्‌ होता है।॥५% !। 

यत्‌ प्रेम प्राप्प अथवा भक्ति प्राप्प तन किडिन्चद्‌ वाबन्‍छति--- 
भगवानने गीतामें कहा था--न' काउन्क्षति--भगव्योेस या भक्ति 
प्राप्त हो जानेपर फिर अन्य कोई कामना नहों रह जाती । 


यो मद्धक्तः सत॒ में प्रिय:--गीतासें भगवानने जो यह बात 
कही उसमें भक्ति तो भक्त करता है और मे प्रिय+--उससे प्रेस 
भगवान करते हैं । 

यो न हृष्यति! यह बात सूज्ञमें “न रमते के द्वारा कही 
गयी है । 


हश्ओो दृष्यति दप्तो धर्मनलजिकामति। 


'संसारके विषयोंको प्राप्त करके जो हरषल होता है उसे विषय- 
भोग प्राप्त होनेषपर अभिमान हो जाता है: और अभिमान होनेपरः 
उससे अवद्य ही धर्मका उल्लंघन होने कूगाता है । यहाँतक कि 
जिसे भगवत्सेवा या सन्‍्त-सेवा भ्राप्त करके हफणे हुआ उसे भी 
सेवा-प्राप्तिका अभिमान हो जाता है और तब वह सेवाका 
अधिकारी नहीं रह जाता ॥ जो अपने सुख छगा, सेवाका आनन्द 
जो स्वयं लेने रूगा, वह सेवाके योग्य नहीं राह गया । उससे सेवा 
छिन जायगी । 


एक बार अयोध्यामें सन्‍्तोंकी सभा हु&) बहुतसे सन्‍्त-महात्मा 
एकत्र बेठकर भगवच्चर्चा कर रहे थे ॥ छक सज्जनने हाथो) 
बड़ा पंखा लिया और सन्‍तोंको झहने हगे। पंखा करते-करते 
मनमें आया--आज मेरे केसे सोभाग्यका उदय हुआ है कि इतने 
सन्‍्तोंका दर्शन, सत्सज्ज् तथा उन्हें पंखा प्नननेका सुअवसर मुझे 
मिलना है !! 
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इस भावनासे वे विभोर हो उठे। नेत्रोंमें अज्षु आये, रोमाञूच 
हुआ और वे मूच्छित होकर गिर पड़े । पंखा हाथसे पहले ही छूट 
गिरा। कुछ सन्‍्तोंने उन्हें सम्हाला, मुखपर जलूके छीटे दिये। वे 
चेतन्य हुए किन्तु जब फिर वे पंखा उठाने लगे तो सन्‍्तोंने उन्हें 
रोक दिया-- तुम रहने दो । यह कार्य तुम नहीं कर सकते ॥४ 

इसी प्रकार द्वापरमें द्वारकामें भगवान्‌ श्रीकृष्णका सारथी 
दारुक एक दिन अपने स्वामीको पंखा कर रहा था। उसके मनमें 
भी आया--- कितना सौभाग्य है मेरा कि मुझे त्रिभुवनके स्वासीकी 
सेवा मिली है। देवता, सुनीन्द्र भी जिनके श्रीचरणोंमें कदाचित्‌ 
ही प्रणाम कर पाते हैं, में उनके पादप्मोंके समीप रहता हूँ । 
उनकी सेवा मिली सुझे !! 

ये विचार मनमें आते ही दारुकके नेत्रोंमें भी अश्वु आ गये, 
दारीरमें रोमाञच हो गया, किन्तु दारुक तत्कारलू सावधान हो 
गया | उसने मनको झिड़क दिया--में स्वामीको सुख देनेके लिए 
सेवा करता हूँ, स्वामीकों सेवाका आनन्द स्वयं लेनेके लिए नही। 
सेवाका आनन्द स्वयं लेना तो मेरे लिये सर्वथा अनुचित है ।' 


यत्प्राप्य-यल्लब्ध्वा--- जिस भक्तिको प्राप्त करके ।' भक्तिकी 
प्राप्ति तीन प्रकारसे कही गयी है--१. उत्त राधिकारमें मिल गयी, 
जसे प्रह्लादके वंशधर घर्मात्मा तथा भक्‍त हुए। २. किसी सन्त, 
महापुरुष या गुरुदेवने कृपा करके प्रदान कर दी। किसी भक्‍तकी 
दृष्टि पड़ गयी। भगवत्कृपासे, भगवत्प्रेरणासे और भगवदज्भक्तोंकी 
क्रपासे जीवनमें भक्तिका सथ्चार हो गया। ३. साधन-भजन करते- 
करते चित्त शुद्ध होनेपर उसमें भक्तिका उदय हो गया। इनमेंसे 
किसी भी प्रकारसे भक्ति प्राप्त हुई॥ अब भक्ति मिली तो क्‍या 
के ? भक्त तो प्रेमपुवक सेवा करता है और भगवान्‌ उसे प्यार 
करते है । 
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यो न हृष्यति न द्वष्टि! आदिसें भक्तिके लक्षण भगवानके 
द्वारा कहे गये हैं। इन लक्षणोंको भगवान्‌को स्वीकृति प्राप्त है । 
भगवानने आश्वासन दे रखा है कि ऐसा भक्त मुझे प्रिय होता है । 
न किड्चिद वाधछति'---ह_म एक बार एक व्यक्तिके घर 
उसे अपना स्नेही मानकर जायें । वह हमारी ओर तो ध्यान ही 
न दे और द्वारसे लगा प्रतीक्षा करे-- मेहमान आनेवाल हें, कब 
आवेंगे ” यह बात क्या हमें अच्छी लगेगी ? 
अत्प्राप्य---हृदयमें भगवान्‌ प्रकट हुए, उनकी सेवा प्राप्त 
हुई, उनका सान्निध्य मिला । अब भक्त उनका दर्शन करे, उनकी 
सेवा करे या अन्य किसी अप्राप्तकी प्राप्त करनेकी इच्छा करे ? 
भक्तके हृदयमें अप्राप्त वस्तुको प्राप्त करनेको चाह नहीं होती। 
चाहका दुर्गंग यह है कि वह अपने घरमें नहीं रहने देती, अपने 
मनको दूसरेके घरमें बंठा देती है। ईश्वरसे प्रेम हो चाहे अन्यसे, 
हुतो प्रेम है ही नहीं। ऐसा प्रेम तो संसारी करते हेँ कि आज 
एकको चाहते हैं, कल दूसरेकी और परसों तोसरेकी । यह तो केवल 
देहसे, हड्डी-मांसकी ठठरीसे प्रेम है । भगवतीका भक्त कहता है--- 
न मोध्धस्य|काडूध्वा समचविभववाब्छाषपि चलन मे | 


मुझे न मोक्ष चाहिए, न संसारका वैभव । वस्तु और व्यक्ति 
दोनों नहीं चाहिए; क्‍योंकि चाह उत्पन्न होते ही भक्ति मलिन हो 
जाती है। श्रीयामनाचार्यजी ( श्रारामानुजाचार्यजोके गुरु ) आल- 
वन्दा रस्तोत्रमें कहते हँ--- 
तवासतस्यन्दिनि पादपड्ढुजे निवेशितात्मा कथमन्यदिच्छति। 
स्थितो5रविन्दे मकरन्द्निर्भरे मचुवतो नेप्छुरसं हि वीक्षते ॥ 
( आलवन्दारस्तोत्र ३० ) 
प्रभो ! अमृत-क्षरण करनेवाले आपके चरणकमलोंमें जिसका 
चित्त छग गया है वह अन्य किसीको भी प्राप्तिकी इच्छा कम्ते कर 


सूत्र ५ :: ६७ ऋ औ 3 


सकता है ! मकरनन्‍्दसे परिपृर्ण कमलूपर बेठा हुआ अमर गन्‍नेके 
रसकी ओर कभी देखता भी नहीं ४' 

न शोचति'--हम किसीको अपना प्रेमी समझकर उसके घर 
गये और वह रोने लगा--कल एक मित्र आये थे। उनके आनेपर 
बड़ा आनन्द था। आज वे चले गये ! उसे हमारे आनेका तो 
कोई सुख है ही नहीं । घरमें ईहवर हैं और तुम रो रहे हो दूसरेके 
लिए ! यह बात भक्तिमें सम्भव नहीं है। भक्त किसी अन्यके लिए 
नहीं रोता । उसने तो सम्पूर्ण विउव भगवानपर न्‍योछावर करके 
फेंक दिया है। रुदन तो उसी दिन सदाके लिए चला गया जिस 
दिन वह भगवानका हो गया अथवा उसे भक्ति मिली । 


संसारकी किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थितिके लिए शोक 
करना घर आये भगवान्‌का तिरस्कार है। शोक मनुष्यके मनको 
ईश्वरसे हटाकर भूतमें ले जाता है। व्यतीतके लिए ही शोक होता 
है । शोक मनको वतंमानमें नहीं रहने देता अतः:.भूत छोड़ो और 
भगवानमें लछगो ॥ 

कांक्षा व्यक्तिके चित्तको अन्यत्र ले जाती है। मित्र तो मिलते 
आये और तुम चले गये निमन्त्रण खाने-- 

आये सजना, फिरि गये अँगना, में योरी रही सोय री । 

'प्रियतम आये और लोट गये, में तो तमोगुणके घर-निद्रामें 
थी 7 इस प्रकार कांक्षा चित्तको अन्यत्र ले जाती है और शोक भूत- 
कालमें ले जाता है। जिसके चित्तमें भक्ति आयी उसके चित्तमें 
तो भगवान्‌ आ गये। बह भगवान्‌कों छोड़कर न अन्यत्र जाता, न 
भूतसे मिलता । वह न कुछ चाहता, न किसीके लिए शोक करता। 


नद्देष्टि--एकके घर उसके गुरुदेव आये । उस समय पति- 
पत्नी परस्पर झगड़ रहे थे। पत्नोने कहा--गुरुदेवका तो कुछ 
संकोच करो !' 
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क्रोधके आवेशमें पति बोला--ऐसे गुरु बहुत देखे हैं !” 

क्रोध व्यक्तिको भगवान्‌के समीप नहीं रहने देता । वह मनको 
शत्रुके समीप ले जाता है। वहाँ भला क्या मिलेगा? जलन, 
पीड़ा तथा नरक । यदि कहो कि हम तो पापीसे द्वेष करते हैं।' 
तो हष रहेगा कहाँ ? तुम्हारे हृदयमें ही तो । जहाँ हेष रहेगा वहाँ 
जलन उत्पन्न करेगा और द्वेष्यका चिन्तन करावेगा। तुमको 
भगवानका चिन्तन करना है या पापीका ? 


भजन करनेसे मनमें शान्ति आयी-। रक्त शीतल हुआ । क्रोधसे 
वह रस जलकर भस्म हो गया। क्रोध भजनके पुण्यको तो नष्ट नहीं 
कर सकता किन्तु भजनके रसको भस्म कर देता है। 

हेष अग्नि है। अग्नि जिस लकड़ीमें रंगेगी वह लकड़ी तो 
जलेगी ही । जब तुम किसीका बुरा चाहते हो तब उसका ब॒रा तो 
होगा या नहीं, पता नहीं; किन्तु तुम्हारा बुरा तत्काल होता है। 
तुम्हारा चित्त तो बुराईसे दूषित हुआ ही । 

प्रक्तलादको मारनेके लिए शुक्राचायंके पुत्र पण्ड तथा अमक्क॑ने 
कृत्या उत्पन्न को। छत्या जब प्रह्नलादका स्पशे करनेमें समर्थ न हुई 
तो उसने अपने उत्पन्न करनेवालोंको ही मार डाला। इससे 
प्रह्नादको दया आ गयी, वे बोले--जिन्होंने मुझपर शस्त्रप्रहार 
किये, मुझे विष दिया, पर्वतसे गिराया, समुद्रमें डुबाया, अग्निमें 
डाला, उन सबके प्रति भी मेरे मनमें हेषका भाव न हो तो ये 
दोनों गुरुपुत्न जीवित हो जाये !' दोनों जोवित हो गये । 

श्रीएकत्ताथजी महाराज स्नान करके घर आ रहे थे। तभी 
एक व्यक्तिने उन्तके ऊपर कुल्ला कर दिया । एकनाथजी बिना कुछ 
कहे स्नान करने लौट गये । इससे वह दुष्ट पुरुष चिढ़ गया । एक- 
नाथजी स्नान करके आये तो उसने फिर कुल्ला कर दिया। 
एकनाथजी फिर स्नान करने लौट गये । इस प्रकार उसने एक सौ 
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आठ बार एकनाथजोपर कुल्ले किये। अन्तमें वह उन्तके चरणोंपर 
गिरकर क्षमा माँगने लगा, फूट-फूटकर रोने लगा । एकनाथजीने 
उसे उठाया और बोले--तुमने तो मुझे आज एक सो आउठ बश्र 
तंगभद्वासें स्तानका पुण्य दिया है। 

एक भक्त सो रहे थे। मच्छरोंने काटा तो निद्रा टूट गयी। 
उठकर बेठ गये । बोले---'मच्छर बड़े क्ृपाल हैं ।॥ वे कहते हैं कि 
सोओ मत, भजत्त करो !' 

इस प्रकार भक्त पीड़ा देनेवालोंसे भी हेप नहीं करता । वह 
उनके प्रति भी सदय ही रहता है। भगवान्‌कों छोड़कर शत्रुका 
चिन्तन उसका मन्त कभी नहीं करता । 

न रमते--एक बार हम लोग कहींसे आ रहे थ। मार्ममें 
एक स्थानपर रुके और एक परिचितके घर गये ॥ उनको टेलीफोन- 
से पहले ही समाचार दे दिया था। उनके घर पहुँचे तो माताएं 
स्वागत-सत्कारको प्रस्तुत थीं; किन्तु सेठ छोग जुआ खेलतेमें लगे 
थे । माताओंने सत्कार किया। किन्तु सेठ लोगोंकों प्रणाम करनेका 
भी अवसर तब मिला जब हम लोग उनके घरसे चलने छगे। 

बंचक भगत कहाइ रामके । किकर कंचन कोह कामके ॥ 
( रा० चु० मा० ) 
यह बात भक्तमें नहीं होती । वह श्रीरावारमणमें ही रमता 
है, संसारमें कहीं नहीं रमता। जो अन्यत्र रम गया उसके चित्त- 
में भगवात्त॒का प्रेम कहाँ है ! पिज्गलाने कहा-- 
सनन्‍त॑ समोपे रमणं रतिप्रदं विक्तप्रदं नित्यमिम विहाय । 
अकामदं ठःखभयादिशोकमोहप्रदं॑ तुब्छमहें सजेंएल्ला ॥ 
( श्रीमस्भाग० ११।८।३१ ) 
में केसी मूर्खा हूँ कि अपने समीप ही विद्यमान अपने परमा- 
नन्दप्रदाता, निखिल ऐश्वर्यको देनेवाले इन अन्‍न्तर्यामीरूपी स्वामीको 
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छोड़कर, कोई भी कामना पूरी न करनेवाले; प्रत्युत दुःख, भय, 
दोक तथा मोह देनेवाले तुच्छ छोगोंका सेवन करती हूँ !' 

भक्त इस तथ्यको जानता है। वह ॒संसारके रागके चकक रमें 
नहीं पड़ता क्योंकि संसारके रागमें फेंसनेपर भगवान्‌का अनुराग 
प्राप्त नहीं होता । 

न्ोत्याही भवति--गीतामें भगवानने भक्तका लक्षण बतलाते 
हुए जो बात 'शुभाशुभपरित्यागो' कहकर कही है वही बात यहाँ 
नोत्साही भवति से कही गयी है। 

संसारमें पाप भी है, पुण्य भी है। जो अच्छे लोग हैं उनमें 
किसीका उत्साह उत्तम-शुभ कर्म करनेमें होता है तो किसीका 
अशुभको दूर करनेमें--लोगोंको सुधारनेमें होता है । 

उत्साह वीररसका स्थायी भाव है। जिसका जिस काममें 
उत्साह है उस कामको करनेमें वह अपनी वीरता प्रकट करेगा। 
भक्त यदि संसारी कार्थोंमें उत्साह दिखाने लगे तो उसका भगवत्प्रेम 
शिथिल हो जायगा। भक्तके मनमें उत्साह केवर भगवत्सेवामें 
होता है। अन्य किसी कार्यके प्रति उसके मनमें उत्साह नहीं 
होता । ऊः 


भक्तिके सम्यग ज्ञानका फल 


संगति 
अब भक्तिका एक अपूर्व लक्षण कहते हैं--- 


यजज्ञात्वा' मत्तो भवति, स्तब्धो भवति, आत्मारामों 


भवाति ॥ ६ ॥ 

जिस ( परमप्रेम अथवा भक्ति ) को जानकर पुरुष मत्त 
( आनन्दविभोर ) हो जाता है, स्तब्ध ( शानन्‍त ) हो जाता है और 
आत्माराम हो जाता है ॥ ६ ॥ 

“यज्ज्ञात्वा' अथवा पाठभेदके अनुसार 'यज्ज्ञानात्‌---भक्ति करके 
नहीं, भक्तिका ज्ञान होनेसे, भक्तिको ठीक-ठीक समझ जानेसे ही 
पुरुष मत्त, स्तब्ध तथा आत्माराम हो जाता है। 

भक्ति मनुष्यके हृदयमें स्वाभाविक रूपसे है, उसे कहींसे लाना 
नहीं है। प्रेम करना तो प्राणीका स्वभाव है। कोई देहभक्त है, 
कोई पत्नोभक्त या पुत्रभक्त, कोई धनका भक्त है तो कोई पद- 
प्रतिष्ठाका भक्त । जातिभक्त, देशभक्त अथवा किसी वादविशेषके 
भी भक्त लोग हैं । भक्तिके बिना कोई हृदय नहीं है । किन्तु मनुष्य 
अपने हृदयकी भक्ति कहों न कहीं जोड़ देता है। यह ज्ञान यदि 
टीक-ठोक हो जाय कि हृदयकी भक्ति संसारमें कहीं जोड़नेकी नहीं 
है, वह तो प्रभुसे ही जोड़नेके लिए है, तो प्रभु कहीं दूर नहीं हैं। 
वे तो तुम्हारे ह्ृदयमें हो दोनों हाथ फेलाये, नेत्रोंके संकेतसे तुम्हें 


२१. यज्ज्ञानान्मत्तो भवति” यह पाठझेद प्राप्त होता है । 
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अपनी ओर बुछाते खड़े हैं। तुम्हीं उनकी ओर, उनके संकेतकी 
ओर नहीं देख रहे हो । 
सुनि अगस्त कर सिष्य खुज़ाना | नाम सुतीछन रति मगवाना ॥ 
( रा० च० मा० ) 
सुतीक्षणजीको जब पता लगा कि श्रीराम इधर आ रहे हैं तब 
उनकी अवस्था हो गयी 'मत्तो भवति'-- ह 
दि्िसिअरू बिदिसि पंथ नहि सूझा | को में चलेउ कहां नहि वूझा ॥ 
कबहूँक फिरि पीछे पुनि जाई । ( रा० च० मा० ) 
इसके पदचात्‌ स्तब्धो भवति'--- 


मुनि मग माहि अचल होइ वैसा । पुछक सरीर पनसफल जैसा ॥ 
( रा० च० मा० ) 
यहाँतक कि मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम समीप आ गये और 
उन्होंने पुकारा, हिलाया, जल छिड़का उनके ऊपर--- 
मुनिद्ि राम बहु भांति जगावा जाग न ध्यानजनित खुख पावा ॥ 
( रा० चू० मा० ) 
'मत्तो भवतति' अवस्थाका वर्णन श्रीम-छ्रागवतमें प्रह्लादजीके 
चरितमें किया गया है--- 
न्यस्तक्रीडनकी बालो जडवबत तनन्‍्मनस्तया । 
क्रष्णअहगहीतात्मा न वेद जगदीदशम ॥ 
आसीीनः पयेट्न्रइनछयानः प्रपिबन ब्रवन । 
सानुसन्धत्त एतानि गोविन्दपरिरस्मभितः ॥ 
क्चिद्‌ रुदति बवेकुण्ठिलन्ताशवलूचेतलः । 
कचिद्धसति तच्चिन्ताह्माद उद्गायति कच्ित्‌ ॥ 
नद्ति क्चिदुत्कण्टो बविल्जो नृत्यति कऋच्ित। 


कचित्‌ तद्भावनायक्तस्तन्मयोषनुचकार ह ॥ 
( ७।४।३७-४० ) 


सूत्र <६ :: छरे भें हें. 


बालक होनेपर भी भगवानमें ही मन लगा होनेके कारण 
प्रह्लादने खिलोने तो छोड़ ही दिये थे, जेसे श्रीकृष्णरूपी ग्रहसे 
उनका चित्त ग्रस्त हो । जगत्‌को वे इस रूपमें देखते-जानते ही नहीं 
थे। बंठते-बूमते, खाते-सोते, पीते-बोलते, कोई भी कार्य करते हए 
उन्हें इन कार्योका भान नहीं रहता था; क्‍योंकि उन्हें तो लूगता 
था कि गोविन्दने उनको अंकमाल दे रखी है। कभी भगवानके 
वियोगका अनुभव करके रोने छूगते थे, कभी प्रभुके मिलनका 
अनुभव करके हँसते थे, कभी यश अथवा लीलाका गायन करते थे, 
कभी जोरसे पुकारते थे, कभी लज्जा छोड़कर नाचते थे और कभी 
भगवान्‌की भावनासे तन्‍्मय होकर--अपनेको ही श्रीकृष्ण मानकर 
उन द्यामसुन्दरकी लोलाओंका अनुकरण करने रूगते थे।' 

इसके पश्चात्‌ स्तब्धों भवत्ति' की दद्या आती है 


क्चिदुत्पुठकस्तूष्णीमास्ते संस्पश निद्ल+ः। 
अस्पन्दप्रणयानन्द्सलिलकामी लितेघ्लण: ॥ 
( श्रीम-ड्राग ० ७।४:४१ ) 


कमी शरीरमें रोमाञ्च हो आया है और शानन्‍्त बठे हैं। 
बाह्यस्पश, दब्द आदिका कोई अनुभव नहीं है। स्पन्दनहीन-- 
स्थिरकाय, बंद नेवोंसे प्रेमानन्दके अश्व झर रहे हैं ४ 

जसे राष्ट्रभक्तको हिन्दू-मुसकमान-ईसाई आदिका पक्षपात 
छोड़ना पड़ता है उसी प्रकार जब सबसें रहनेवाले, सर्वेव्यापक 
ईदइवरकी भक्ति आतो है तब खण्ड-खण्डके प्रति पक्षपात-राग नहीं 
रह जाता, क्‍योंकि ईश्वर सबसें अखण्ड है | भौगोलिक दष्टिसे ईश्वर 
सबसे महान है अतएव ईइवर-भक्ति राष्ट्रभक्ति या मानवभक्तिसे 
भी बड़ी है। 


ऐतिहासिक दुष्टिसे कोई संस्कृति या सम्प्रदाय चौदह सौ वर्ष 
प्राचोन है, कोई दो हजार वर्ष प्राचीन तो कोई इनसे भो अधिक; 
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किन्तु ईइवर काल्ातीत होनेसे ऐतिहासिक मर्यादासे परे है इसलिए 
ईइवरकी भक्ति इतिहाससे ऊपर है। इसपर दृष्टि डालो कि ईदवर- 
भक्तका हृदय कितना विशाल होगा ! अतः आश्चय-विषयसहित 
ईश्वरका ज्ञान पुरुषको मत्त बना देता है। 'मत्त'का अर्थ यहाँ 
यह है कि उससे किसी विशेष व्यक्ति या समाजका स्वार्थ सिद्ध 
नहीं होता । वह है तो सबका है, सबके हितका कर्ता है, अन्यथा 
किसोका नहीं है। स्वार्थी लछोगोंकी दृष्टिसे वह पागल है 
क्योंकि वह न प्रिवारके पक्षमें आया, न जातिके । न सम्प्रदायका 
पक्षपाती, न राष्ट्रका--किसोके पक्षर-विपक्षमें वह नहीं आता । 

एक शारीरिक जोवन होता है और एक मानसिक जीवन । 
सुख-दुःख शारीरिक जीवनमें नहीं, मानसिक जीवनमें हूँ; क्‍योंकि 
सुख या दुःखकी स्फुरणा मनमें होती है । सुख-दुःख चेतनमें होते 
हैं, जड़में नहीं। इसे समझ लो तो सुख-दुःखमें स्वतन्त्र हो जाओगे १ 


हम लोग एक बार गंगा किनारे श्रीहरिबाबाके बॉधपर थे। 
यहाँ वेदान्तसत्संगमें यह चर्चा आयी--भगवान्‌की जो मृत्ति हृदयमें 
आती है वह अपनी कल्पनासे आती है / एक भक्‍त इस चर्चाकों 
सुन रहे थे। पीछे वे मुझसे बोले---स्वामीजी ! आज सत्संगमें 
बहुत आनन्द आया। में तो समझता था कि चित्तमें आना न आना 
भगवान्‌की इच्छापर निर्भर है किन्तु आज पता लगा कि इस 
विषयमें हम स्वतन्त्र हैं। में ध्यान करने बंठता था तो समझता था 
कि भगवान्‌ महान हैं, बहुत दूर हैं, मेरे चित्तमें वे पता नहीं आवेंगे 
या नहीं; किन्तु अब तो अपनी स्वतन्त्रता है। हम जब चाहें तब 
चित्तमें भगवानकी बना सकते हैं। हम भगवानके पिता बन सकते हैं।' 

अपने मानसिक्र जीवनको सन्‍्तुल्ति करो, मनको अपने वश 
करो, फिर ईव्वर तुम्हारी मुद्ठीमें हो जायगा क्योंकि 'भक्तिवशः 
पुमान--वह परमपुरुष भक्तिके वश रहता है। 
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दहिक जीवनके लिए जो भोजन, जल, वस्त्रादि आवश्यक हैं 
उनका उपयोग तो करो; किन्तु मानसिक जीवन ऐसा बना लो कि 
जब इच्छा हो तब मनको भगवानसे जोड़ सको। भगवान्‌की जो 
मनोमय मूर्ति हृदयमें होती है वही पुरुषको परमानन्द देती है--- 

सखी री, मनके स्थाम भले । 

मनमें जो व्यामस॒न्दर रहते हैं वही भले हैं! । वे न तो रूठते 
हैं, न कहीं हमें छोड़कर जाते ही हैं 

जब कभी श्रीकृष्णचन्द्र श्लीराधाके समीप नहीं जाते और वे 
श्रीकीतिकुमारी दुखी होतीं तो सखियाँ कहतीं-- हम मयूरमुकुटीको 
बुला छाती हैं ।' 

तब श्रीवृषभानुनन्दिनी कहती---जो हृदयमें रहनेवालेसे प्रेम 
करता है वही सुखी रहता है ।' 

जो बिछुड़े हैं पियारेसे, भमटकते दर बदर फिरते। 

हमारा यार है हममें, हमनको बेकरारी क्‍्या।॥ 

“कबीरा” इश्कका माता, दुईको दूर कर दिलसे । 

जो चलला राह नाजुक हैं, हमन स्वर बोझ भारी क्‍या॥ 

ईरवर हमसे दूर हैं, यह कल्पना त्याग दो। ईश्वर तो सबसे 
समीप-अपने भीतर ही है, किन्तु उसके प्रति प्रेम जागना चाहिए। 

नयन॑ गलदश्रुधारया वचन गद्गद्रुद्धबा गिरा। 

पुलकेनिचितं वपुः कदा तव नामअ्रहणे भविष्यति ॥ 

( दशिक्षाप्टक ) 


ऐसी उत्कण्ठा हो--हे प्रभु! कब हमारी ऐसी प्रेमविभोर 
अवस्था होगी कि आपका नामोच्चारण करते हुए नेत्रोंसे अश्वुधारा 
चलेगी, गदगदकंठ होनेसे वाणी अवरुद्ध हो जायगी और सम्पूर्ण 
दरीर रोमाज्व्चपूर्ण हो उठेगा !' 
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अमूनन्‍्यधन्यानि दिनान्तराणि प्रभो तवालोकनमन्तरेण | 
अनाथबन्धों करुणेंकखिन्धो हा हन्त हा हन्त कर्थं नयामि ॥ 
हे प्रभो ! हे अनाथनाथ ! करुणासागर ! आपका दर्शन न 
होनेसे ये जो दुर्भाग्यपूर्ण दिवस हैं, इन्हें हाय! हाय! केसे 
व्यतीत करूँ !' 
सुगायितं निर्मेषेण चक्लुबा प्रावषायितम । 
शून्यायितं जगत्सव अरीकृष्णविरहेण मे ॥ 
( शिक्षाष्टक ) 


“्रीकृष्णचन्द्रके वियोगमें मेरे छिए एक-एक पल युगके समान 
बीत रहा है। नेत्र वर्षाके मेघ बन गये हैं और सम्पूर्ण संसार 
सूना-सा हो गया है।' 

इस प्रकार भक्तके चित्तमें भगवद्॒वियोगकी अनुभूति जागती 
है और वह रुदन-क्रन्दन करता है। 

क्वचिद हसति---कभी उसे हँसी आतो है। वह अपने 
ध्यानमें देखता है कि पार्थंसारथिने प्रतिज्ञा कर रखी है कि हम 
महाभारतके युद्धमें शस्त्र नहीं उठावेंगे',, इधर गंगानन्दन पितामह 
भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं 


आजु जो हरिहि न सस्त्र गहाऊँ । 
तो छाजो गंगा जननी को संतनुसुत न कहाऊँ ॥ 


होता क्‍या है ? भक्तवत्सछ हार जाते हैं, चक्र लेकर दौड़ पड़ते हैं। 
ध्यानमें यह देखकर भक्त हँसता है । 

भक्त ध्यानमें देखता है कि नन्‍्दकुमार एक गोपके घरमें 
माखनचोरी करने घुप्त गये। उस घरकी वध्‌को तो पता छग 
गया; किन्तु उसको बुढ़िया सासको इसका कुछ पता नहीं है। 
स्यामसुन्दर अवसर देखते हुए अँधेरे कोनेमें छिपे खड़े हैं। इतनेमें 
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बृढ़ियाने जो घी में लाल मिर्चंकी छोंक छगायी तो कृष्णको आ गयी 
खाँसी ! बुढ़िया डंडा लेकर दौड़ी--मेरे घरमें कौन चोर घुस आया 
है ” गोपाल भागे जा रहे है। दिगम्बर वेश, कटिमें किकिणी, 
कण्ठमें मुक्तामाल, चरणोंमें नूपुर, मद्ठी वबाँघे भाग रहे हैं ।! यह 
छटा देखकर भक्त हँस पड़ता है । 

भक्तशिरोमणि प्रह्वलादने भक्तकी दशाका वर्णन किया--- 
यदा पहग्रस्त इव क्चिदसत्याकऋन्दते ध्यप्यति बन्दते जनम । 
मुहुः इचसन्‌ वक्ति हरे जगत्पते नारायणेत्यात्ममतिग तअपः ॥ 
तदा पुमान्‌ मुक्तसमस्तबन्धनस्तद्भावभावानुरताशया कृतिः । 
निदंग्धबीजानुशयों महीयसा भक्तिप्रयोगेण समेत्यधोक्षजम ॥ 

( श्रीमद्भाग० ७७३५-३६ ) 

जब पुरुष उन्मत्त-मूतादि ग्रहग्रस्तके समान कभी हँसता है, 
कभी फूट-फूटकर रोता है, कभी ध्यान करता है और कभी सामने 
आनेवाले प्रत्येककी वनन्‍्दना करता है, बार-बार रूम्बी साँस ऊरँकर 
हरे ! जगत्पते ! नारायण !! पुकार उठता है, बुद्धि भगवानमें 
लगी होनेसे लोकलूज्जा छूट जाती है, तब वह सम्पूर्ण बन्बनोंसे 
मुक्त हो जाता है। निरन्तर भगवस्भाव रहनेसे उसका चित्त 
भगवदाकार बन जाता है, अन्त:ःकरणमें स्थित कर्मके बीज जल 
जाते हैं। इस महान्‌ भक्तिको अपनानेसे वह अन्‍न्तर्यामी भगवान्‌को 
प्राप्त कर लेता है ४ 

जिसे समझदार बने रहना है, जिसे सुखसे हो राग है उसे इस 
प्रेमके मार्गपर पेर नही रखना चाहिए--- 
जो सीख तलीपर रख न सके वह प्रम गलीमें आचइ क्‍यों । 

प्रेम-दीवानी सीराबाई कहती हैं--- 


जो में ऐसा जानती पीति किये दुख होइ। 
नगर डढिंढोरा पीटती प्रीति करे जनि कोइ ॥ 
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प्रममाग सुख चाहनेवालेके लिए नहीं है । जो दु खको सुखसे 
अधिक प्यार कर सके वही प्रेमका अधिकारी है। 

गोपियाँ कहती थीं---यदि हमारे दु'खसे प्रियतमको सुख होता 
हो तो हम जन्म-जन्म दुखी रहेंगी । 

अपनेको सुख मिले, इसलिए प्रेम नहीं होता। गोपियोंको तो 
श्रीकृष्णकोी सुख देते भी शंका होती थी कि कहीं इन्हें कष्ट न पहुँचे | 
वे कहती हैं-- 


यत्त खुज़ातचरणास्थवुरूह स्तनेषु 
भीताः शानें प्रिय दधीमहि कक्‍रोष । 


प्यारे ! तुम्हारे चरणपंकज अत्यन्त सुकुमार हैं और हमारे 
वक्ष अत्यन्त कर्कंश हैं। तुम्हें हमारे वक्षपर चरण रखनेसे सुख 
मिलता है यह हम जानती हैं इसलिए तुम्हारे चरणोंको अपने 
वक्षपर रखती हूँ; किन्तु डरते-डरते बहुत धीरेसे रखती हैं कि कहीं 
हम।रे कठोर वक्षके स्पशंसे कोमल चरणोंको पीड़ा न हो ।' 

मत्तो भवति'--लोग तो डरते रहते हैं कि कोई श्रद्धा कराके 
हमें ठग न ले जाय; किन्तु भक्ति ऐसे नहीं होती । जो सर्वस्व 
ठगानेको प्रस्तुत नहीं वह प्रेममार्गका अधिकारी ही नहीं । भक्ति तो 
प्रेमभावमें उन्‍्मत्त करनेवाली है। 

यज्ज्ञात्वा--जिसको भक्ति की जाती है वह परमात्मा, जिसमें 

भक्ति होती है वह जीव, और परमात्मा तथा जीवको संयुक्त करने- 
वाली भक्ति, इन तीनोंको यदि ठीक-ठीक जान ले तो जाननेसे ही 
वह 'मत्तों भवति”* 

लोग अपनेको जानते नहीं कि हम कौन हैं । यह जो तुम्हारा 
नाम है वह तो जन्मके पश्चात्‌ रखा गया है । जीव तो भगवानका 
अंश, भगवान॒का भाग, भगवान्‌का स्वरूप है। भगवान्‌को छोड़कर 
वह रह नहीं सकता । एक भक्तने कहा है--- 
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त्वां विना निःस्वरूपोषहं मां विना त्वं कथं स्थितः । 
इति कृत्वा महादेव योषसि सो5सि नमोस्तु ते ॥ 
हे महादेव | आपके बिना तो में स्वरूपरहित हैँ । आपके बिना 
मेरी सत्ता ही सम्भव नहीं | अग्नि न हो तो चिनगारी क्या, समद्र 
न हो तो लहर कसी, महाकाश न हो तो घटाकाश कहाँसे आवे 
मिट्टी न हो तो धूलि कहाँ ! अतः आपके बिना तो मेरा कोई 
अस्तित्व ही नहीं । पर मेरे बिना आप रहते कसे हैं, रह कसे पाते 
हैं ! अस्तु, आप जो कुछ भी हों, आपको में त्तमस्कार करता हूँ 0 
प्रेमास्पद प्रभु, प्रेमी जीव तथा प्रेम, इस त्रिपुटीका ज्ञान होते 
ही--मत्तो भवति” ' । यहाँ ज्ञात्वा' का अर्थ है--इसे मनसे देखो | 
हमारा हृदयछपी हद प्रेमके जलसे परिपूर्ण है और उसमें श्यामा- 
श्याम जलविहार कर रहे हैं। जो इस प्रकार मनसे देखते हैं उनकी 
अवस्था कसी होती है ? 
क्च्चिद॒ रुदन्त्यच्युतच्चिन्तया कचि- 
उसन्ति नन्‍्दन्ति वदन्त्यकोकिकाः । 
नृत्यन्ति गायन्त्यनुशीलयन्त्यजं 
भवन्ति तृष्णी परमेत्य निद्ताः ॥ 
कभी वे भगवानुको चिन्तासे, उन्तके वियोगसे व्याकुल होकर 
रोते हैं; कभी प्रभुकी लोछा देखकर हँसते हैं, आनन्दित होते हैं, 
अलौकिक ढंगसे बोलते है, नाच-नाच उठते हैं, गाते हैं और उस 
अजन्माको ढूँढ़ते हैं, उसको लीकाओंका अनुकरण करते हैं तथा 
उसे प्राप्त करके आनन्दमग्न चुप-शान्त हो जाते हैं ॥! 
पुत्रके लिए, धनके लिए, सम्मानके लिए, स्त्रोके छिए---इस प्रकार 
संसारके लिए तो तुम बार-बार रोते हो; किन्तु क्या कभी भगवान्‌के 
वियोगका अनुभव करके भी रोते हो ! ईदवरके लिए भी तुम्हारे 
नेत्रोंमें अश्र आते हैं! कभी तुम्हारा हृदय हाहाकार करता है ! 
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ऐपेसेहि जनम समूह सिराने | 
संसारके भोग प्राप्त करके, सम्मान प्राप्त करके तो तुम बहुत 
बार हँसते हो; किन्तु क्या कभी भगवानके संयोगकी स्फूति पाकर 
भी सुखी हुए हो ! केवल मान लेने तथा दूसरोंके “भक्तजी' अथवा 
भक्तराज' कहनेसे कोई भक्त नहीं हो जाता । काशीमें एक आचार्य 
थे। उन्होंने संस्क्ृतमें बड़ी-बड़ी उपाधियाँ छपवा रखी थीं । लछोगोंको 
वे ये उपाधियाँ देते थे। 'धरंधुरीण' जेसी उपाधियाँ लेकर तो कोई 
धर्मात्मा हो नहीं जाता। ऐसे ही उपाधि मिलनेसे कोई भक्त भी 
नहों हो जाता । 
श्रीचेतन्‍्य महाप्रभु तीर्थेयात्रा करने वुन्दावन आये थे । उस 
समय वुन्दावन आजके समान नगर तो था नहीं, केवल बन था ! 
महाप्रभुके साथ एक पंडा हो गया मथुरासे । वह जब बतलाता--- 
यहाँ भगवानने साटी खायी, यहाँ चीरहरण किया, यह रासस्थली 
है' तब आनन्‍दविभोर महाप्रभु रजमें लोट-पोट होने लूगते । पंडेने 
समझ लिया कि उसे आज पागरू यजमानसे पाला पड़ा है। 
भक्तिक्रा प्रादुर्भाव पुरुषको प्रेमोन्‍्मत्त कर देता है। 


'स्तब्धी भवति--श्रुति कहती है--वृक्ष इंव दिवि तिष्ठति 
स्तब्ध: ।” जसे कोई खम्भा हो, उसे मारो अथवा उसपर पुष्प 
चढ़ाओ । उसकी स्तुति करो या उसे गाली दो, उसके लिए सब 
एक-जसा है। 
स्तब्धता जड़ता संचारी भाव है। इन्द्रने जब ब्रजको बहा 
देने के लिए रोषमें भरकर प्ररूय-वृष्टि प्रारम्भ की तो ब्नरजजनोंकी 
व्याकुल पुकार सुनकर श्रीकृष्णने गोवर्धनकों उठाकर बायें हाथकी 
कनिष्ठिकापर रख लिया । ब्रजवासी पहले तो वर्षासे घबड़ाये किन्तु 
अब पच्चात्ताप करने लगे---हाय ! हाय-यह परम सुकुमार पव॑त 
उठाये खड़ा है । इससे तो हम जलमें डूब जाते, बह जाते, यह कहीं 
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श्रेष्ठ था !' सखा आग्रह करने रूंगे---हम उठावेगे ! तू नहीं मानता 
तो कमसे-कम पर्वेतको दाहिने हाथपर ले ले ! हम तेरे वाम बाहुको 
तबतक दबा दें ! इस प्रकार सात दिन-रात बीत गये। भग्न- 
मनो रथ इन्द्रने वर्षा बन्द कर दी। श्रीकृष्णने सबको पव्वतके नीचेसे 
निकल जानेको कहा और जब सब लोग निकल गये तब पर्वत 
भूमिपर रख दिया। मैया यशोदाने चाहा कि अपने लालको दौड़कर 
हृदयसे लगा छें; किन्तु पेर उठते ही नहीं, हाथ भी नहीं उठते, सिर 
हिलता नहीं, बोला जाता नहीं। संकेतसे या बोलकर भी अपने 
गोपालको समीप बुलानेमें मेया असमर्थ हो गयी । यह जड़ता संचारी 
भाव है। मेयाकी अवस्था देखकर स्वयं श्यामसुन्दर दौड़कर 
मेयाके गलेसे लिपट गये । 


भक्तोंकी ऐसी मान्यता है कि व॒ुन्दावनके वक्ष, लता, पाषाण 
आदि जड़ नहीं हैं; वे सबके सब भक्त हैं और स्तब्धीभावको प्राप्त 
हो रहे हैं। 

मुझे दो बार इस स्तब्धीभावका अनुभव हुआ है। जब में 
घ्रपर था तभीके ये दोनों बारके अनुभव हैं । एक बार में चारपाई- 
पर लेटा हुआ था। वेदान्तकी रीतिसे पुथ्वीको जलमें, जलूको 
अग्निमें, अग्निको वायुमें, वायुकी आकाशमें, आकाशको अहंतत्त्वमें, 
अहंतत्त्वको महतत्त्वमें, महतत्त्वको प्रकृतिमें और प्रकृतिको ब्रह्ममें 
लीन करनेके क्रमका चिन्तन कर रहा था। अचानक एक महात्मा 
आ गये । वे मेरे परिचित थे और श्रद्धेय भी । उन्होंने "नारायण !! 
कहा। मेरे नेत्र तो खुल गये; किन्तु इच्छा करनेपर भी न सिर 
हिलता था, न हाथ, न पेर। कोई अंग में हिला ही नहीं पाता 
था । कई क्षणोंतक यह अवस्था रही ॥ 


दूसरी बार में घरपर ही कमरेमें बेठा अत्यन्त व्याकुल होकर 
रो रहा था। सहसा एक मूर्ति सम्मुख प्रकट हुई। मेंने प्रणाम करना 
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चाहा तो सिर झुके ही नहीं । हाथ जोड़ना चाहा तो हाथ भी न 
उठे। नेत्रोंके पछकतक हिलानेमें असमर्थ हो गया। परकक गिरे ही 
नहीं । इसका नाम स्तब्धीभाव है । 


'आत्मारामो भवति'--भक्त विषयाराम नहीं होता ॥ विषया- 
राम पुरुष तो यह भी नहीं बता सकता कि उसके जीवनका आराम 
कहाँ है-- धनमें, पुत्रमें, स्त्रीमें, भवनमें, दूकान-व्यापारमें, सम्मानमें 
या पदमें । 


कुछ ऐसे लोग होते हैं जो विषयाराम भी नहीं, इन्द्रियाराम हैं । 
उनको विषयके रहने या नष्ट होनेका भी ध्यान नहीं रहता । उनकी 
इन्द्रियोंकी तृप्ति होनी चाहिए। ऐसे पुरुष पामर हैं। जो विवाह 
करके स्त्री-सेवन करता है वह ॒ विषयी है; किन्तु चाहे जहाँ, 
उचित-अनुचित चाहे जिस रूपसे जो इन्द्रियतृष्टि करता है वह 
पामर है। 

भक्त न इन्द्रियाराम होता, न विषयाराम; वह तो आत्माराम 
होता है। यहाँ आत्माका अर्थ है हृदय । भक्तको आराम पानेके 
लिए न इन्द्रिय-तृप्ति चाहिए, न भोग-संग्रह । वह तो अपने हृदयमें 
ही विना विषय एवं इन्द्रिय-व्यापारके सहज स्वाभाविक रूपसे 
तृप्त है । 

भक्तके हृदयमें विराजमान द्यामसुन्दर, मुरछीमनोहरके चरण- 
कमलोंके नखचन्द्रसे अमृत झरता रहता है और भक्त उस अमृत- 
रसमें ही निमग्न रहता है। भक्त अपने व को आत्मा नहीं 
कहता । वह तो भगवान्‌को ही आत्मा बहता है--- 

आततत्वात्‌ प्रमात्त्वादात्मा हि. परमों हरिः | 

व्यापक होनेसे और प्रमाता होनेसे निवुचय ही श्रीहरि 
परम आत्मा हैं ॥' 

भागवतमें परीक्षितने शुकदेवजीसे पुछा-- 
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ब्रह्मन परोद्धवे क्ष्णे इयान प्रेमा कर्थ भवेत । 
यो5भूतपूर्चेस्तोकेषु स्वोहूवेष्वपि कथ्यताम्‌ |॥। 
( १०।१४।४९ 

ब्रह्ामन ! दूसरेके पुत्र श्रीकृष्णमें त्रजवासियोंका ऐसा अभूतपूर्व 
प्रेम केसे हो गया जेसा कि अपने बच्चोंमें भी नहीं था, यह बात 
आप मुझे बतलाइये 

परीक्षितके प्रइनका उत्तर देते हुए शुकदेवजीने वहाँ 
बतलाया है--- 

ऊष्ण मेन मवेहि'ः त्वमात्मानमस्वितात्मनाम । 
जअगद्धिताय सो5प्यत्र देहीवाभाति मायया ॥ 
( १०।१४५७ 3 

“इन श्रीकृष्णको तुम सम्पूर्ण प्राणियोंकी आत्मा समझी | ये तो 
यहाँ ब्रजमें जगत्‌-कल्याणके लिए अपनी मायासे देहधारीके समान 
प्रतीत हो रहे हैं।' 

आत्माराम:'का अर्थ है--सम्पूर्ण प्राणियोंके आत्मा भगवानमें 
ही तृप्त होना । 

ब्रजमें एक बार कुछ छोगोंने कहा---हम श्रीकृष्णकों ईश्वर 
नहीं मानते 

उनसे पूछा गया--श्रीकृष्णकोी हुए तो पाँच सहस्र वर्ष हो 
गये ॥ आज उससे प्रेम क्‍यों करते हो ? श्रीकृष्ण नित्य हैं या नहीं ? 
वृन्दावन, ग्वालबाल, गोप-गोपियाँ, नन्‍्द-यशोदा, गायें, वक्ष-लता, 
कुञ-ज-निकुञ्ज आदि ये सब नित्य हैं या नहीं ?' 

हाँ, ये सब तो नित्य हैं। श्रीकृष्ण नित्य और उन्तके परिकर, 
धाम आदि सब नित्य ।' 

यही तो ईश्वरत्व है ! इसीमें जिसकी तृप्ति है वह आत्मा- 
राम है । कु 
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भक्त निरोधरूपा होनेसे 
कामनाशून्य हे 


संगति 


अब निरोधाधिकरण प्रारम्भ होता है। अबतक भक्तिके जो 
लक्षण बतलाये गये वे अनुरोधी लक्षण हैं। भक्तिमें क्या-क्या होता 
है यह बतलाया गया। अब यह बतलाते हैं कि भक्तिमें क्‍या नहीं 


होता। 


यह बतलाना इसलिए आवश्यक है कि प्रेम तथा काम निकट- 
निकट रहते हैं। इनकी पहचान संसारी पुरुषके लिए बहुत कठिन 
है। श्रीडड़िया बाबाजोी महाराज कहते थे--प्रेम और काममें 
बाल बराबर अन्तर है।' 

श्याम और काम पिता-पृत्र हैं अतः दोनों श्यामवर्ण हैँ । दोता 
अनुपम सुन्दर हैं। तब इनका व्यावततंक लक्षण क्‍या है? किन 
लक्षणोंसे इनका पार्थकय जाना जाय, यह जानना आवश्यक है। 
इसलिए काम तथा प्रेममें जो अन्तर है उसे इस निरोधाधिकरणमें 
निरूपित करते हैं । 


सा न कामयमाना निरोधरूपत्वात्‌ ॥ ७ ॥ 


वह ( भक्ति ) कामनावाली नहीं है; क्योंकि वह निरोध- 
रूपा है ॥। ७॥ 
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सा--वह भक्ति, कामयते इति कामयमाना--कामना करने- 
वाली कामिनी नहों है। निरोध' पारिभाषिक शब्द है। उसका 
अथ अगले सूत्रमें स्पष्ट होगा । 

मह॒थि अंगिराके मध्यमीमांसा ( देवोमीमांसा ) का सूत्र है--- 
अकास्या सा | 

प्रेमका मार्ग है प्रियतमको सुख पहुँचाना और कामका मार्ग है 
स्वयं सुखका उपभोग करना। क्रिया दोनोंमें एक ही जंसी होती 
है। जसे घरमें संत आये--- 

आज्ञ सहारे साग जागे, संत आये पाहुणा। 

क्रिया तो एक-सी ही होती है। संतको आसन दिया। रोटी 
बनाकर खिलायी। संत भूखे थे। सब रोटो खा ली। कुछ बचा 
नहीं। इससे जो प्रेमी था उसे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज मेरा 
बड़ा सोभाग्य ! क्षुआातुर सन्‍तकी सेवाका सुअवसर प्रभुने मुझे 
दिया। किन्तु दूसरे व्यक्तिने घर आये सन्‍्तके निमित्त पड़ोसीके 
घरसे दही मँगाया, आम मँगाये और उससेंसे अपने लिए बचा 
लिया । 

में एक सज्जनके घर भोजन करने गया। देखा कि उन्होंने 
अपने घरके लोगोंके लिए तो गेहँके आटेको रोटी बनवायी हैं और 
बाजरेकी रूखी रोटियाँ बनावाकर एक टोकरीमें रखवा दी हैं । 
घरपर जो साधु भिक्षा लेने आते हूँ उन्हें वे बाजरेकी रूखी रोटियाँ 
देते हैं। भेरे पुछनेपर वे बोले--हम तो गृहस्थ हैं । हमारे लिए 
भोगवृक्तिका बढ़ना हानिकर नहीं है। पर साधुओंको चुपड़ी-गेहँकी 
रोटी मिलेगी तो उनकी भोगवृत्ति बढ़ेगी। उनको संयम करना 
चाहिए । इसलिए उन्हें रूखी बाजरेकी रोटी भिक्षामें देते हैं ।॥' 


यह पद्धति उचित नहीं है। इस प्रकार दूसरेसे संयम नहीं 
कराया जाता। इसी प्रकार यह भी उचित नहीं है कि अपनी 
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जीभकी वासना तृप्त करनेके लिए 'साधु आये हैं" इस नामपर 
नाना प्रकारके पदार्थ बनाये और खा लिये । 


सा न कामयमाना'का अर्थ है--कोई भी कार्य करते समय यह 
देखना कि इससे प्रभुको सुख होगा या नहीं ॥ आप कभी कोई कार्य 
करते हुए सोचते हें--पिताजी जीवित होते और हमें यह कार्य 
करते देखते तो उन्हें कसा लगता !?! 


धर्मात्मा पिताके पुत्र जब शराब पीते हैं उस समय यदि उनके 
मतन्तमें आ जाय-- पिताजी होते और जान लेते कि में शराब पीता 


भ्क 


हूँ _” तो क्‍या उनसे शराब पी जा सकेगी ? 


जब आप किसी गरीबको डाँटते हैं, गाली देते हैं, तब आपके 
सनमें कभी आया है कि दीनबन्धु भगवान्‌ यहीं खड़े हैं और हमारे 
इस कमंको देख रहे हैं !' 
भक्तका यह॒स्वभाव है--बह प्रभुकोी सुख देकर सुखी होता 
है--तसर्ंपिस्तु तत्सखुखसुखित्वप्‌ । 
जा भेसां मस्हारा खाई रीझे सोई भेष घरोंगी। 
हम ऐसा रूप, ऐसे गुण, ऐसी सज्जा लेकर प्रभुके सम्मुख 
जाये कि उसे देखकर प्रभु प्रसन्न हों। एक दिन अर्जनने श्रीकृष्णसे 
पुछा-- तुम यह रात-दितन गोपी-गोपी क्‍यों करते रहते हो? 
किसीके प्रेमकी चर्चा आयी और लगे गोपियोंकी प्रशंसा करने । 
गोपियोंमें ऐसी क्‍या विशेषता है? द्वारकाकी महिषियोंमें क्‍या 
त्रुटि है ?' 
श्रीकृष्ण बोले--पार्थ ! गोपियोंकी बात मत पूछो--- 
निजाकहुमपि या गोष्यो ममेति सम्ुपासतें । 
ताभ्यः परं न में किज्चिन्निगूढप्रेमप्ताजनम ॥ 
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भोपियाँ तो अपने शरीरकी भी सेवा इसलिए करती हैं कि 
वह शरीर उनका नहीं, मेरा है। उत्त गोपियोंसे अधिक मेरे अत्यन्त 
गढ़ प्रेमका पात्र दूसरा कोई नहीं है ।' 
गोपियाँ तो चलते-बेठते, खाते-पीते, घरका काम करते भी 
ध्यान रखती थीं कि वे सब काम क्ृष्णके लिए करती हैं। उनका 
स्तान-भोजन, »उज्भारादि सब इसलिए था कि यह शरीर श्रीकृष्णका 
है। गोप-गोपियाँ सब चाहती थीं कि सब लोग कृष्णसे ही प्रेम 
करे । कोई ऐसा न बने जिसे देखकर श्रोकृष्गके प्रेममें किसीकी 
अरुचि हो । ब्रजमें कोई क्ृष्णसे कुछ माँगता नहीं । वहाँ तो सब 
श्रीकृष्णको देते ही हैं । 
जब भगवान्‌ नुसिहने हिरण्यकशियुकी मार डाला तब भगवान्‌- 
का क्रोध शान्‍्त करने ब्रह्माजीने प्रह्लादको भेजा । प्रह्लादकों देखते 
ही नूसिंह शानन्‍्त हो गये। प्रहक्लादने स्तुति की तो भगवान्‌ नसिहने 
उनसे वर माँगनेको कहा। प्रह्लाद बोले--- 
अहं त्वकामस्त्वद्धक्तरत्व॑ थे स्वास्यनपाश्रयः । 
नान्यथेहावयोरथों राजस्ेवकयोरिव ॥ 
( श्रीम-छ्वाग० ७।१०।६ ) 
प्रभो ! में आपका निष्काम भक्त हूँ और आप मेरे अनन्याश्रय 
स्वामी हैं। राजा तथा सेवकके समान हममें और कोई स्वार्थंका 
सम्बन्ध नहीं है।' 
यदि रासखीदाय में कामान वचरांस्‍्त्य चरदघंस। 
कामानां हृयसंरोहं भवतस्तु च्वणें चरम ॥ 
( श्रीमज्भाग ० ७।१०।७ ) 
वरदान देनेवालोंके शिरोभणि ! यदि आप मझे वरदान 
देना ही चाहते हैं तो मैं आपसे यही माँगता हूँ कि मेरे चित्तमें 
कभी कोई कामना अंकुरित न हो । 
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न सा कामयमाना---भक्ति कामिनी नहीं है। भक्ति श्रीकृष्णकी 
पत्नी है और काम श्रीकृष्णका पुत्र है अतः भक्ति कामकी 
माता है, कामको भोग्या नहीं । भक्तके हृदयमें काममें प्रति 
आकर्षण. नहीं हो सकता। काम व्यक्तिगत सुखतक आकर 
अटक जाता है किक्तु भक्ति परिपूर्ण परमात्माके समीप पहुँच 
जाती है। 


संसारका विषयसूख जीवात्माको होता है। विषय कोई एक 
तो चाहिए नहीं, सहस्नों चाहिए। यदि एक ही विषय सदा बना 
रहे तो मनुष्य उससे ऊब जायगा। आपको केवरू रसगुल्ले ही 
खानेको दिये जाये तो एक ही दिनमें ऊब जायँगे। विषय पुराने 
पड जाते हैं और इन्द्रियोंकी शक्ति क्षीण होती जाती है। मनमें 
विषयके प्रति सदा रुचि नहों रहती, सदा भोक्तापनका' भाव नहीं 
रहता। ये चार बातें विषयभोगमें हैं। कोई ऐसा विषय नहीं है 
जो सदा एकरस आनन्द दे। भोजन, वस्त्र, स्त्री आदि सब पुराने 
पड़कर आकर्षणहीन हो जाते हैं । इन्द्रियोंकी शक्ति रोगसे, बढ़ापेसे 
तथा उपभोगसे क्षीण हो जाती है। विषय स्थिर नहीं रहते। 
उनका उपभोग करते-करते इन्द्रियाँ थक जाती हैं ॥ विषयके अधिक 
सेवनसे उसके प्रति अरुचि हो जाती है। मनुष्य सदा जिह्दादि 
इन्द्रियोंके विषयका भोक्ता ही नहीं बना रह सकता, वह थककर 
सोना भी चाहता है। 

काम मनुष्यको विषयोंमें फैसाकर सुखीपनका भ्रम उत्पन्न 
करता है। किसीको गुड खानेकी कामना हुई तो गुड़ खाकर एक 
क्षणकी तृप्ति तो हुई; किन्तु दूसरे ही क्षण रसगुल्ला खानेकी कामना 
हो गयी और वह दुखी हो गया । 

भक्तिमें कामना नहीं है। एक सेवक किसीकी प्रेससे सेवा 
करता है तो वह यही चाहता है कि सेव्यको सुख प्राप्त हो। 
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भक्तिका अथे है प्रेम-सेवा, अतः भक्तिमें सुखकी दिशा ही बदल 
जाती है। सेवा करते हुए जो वेतन, पेन्शन अथवा ऊपरी आयपर 
दष्टि रखता है वह तो सेवक है ही नहीं ॥ सेवक तो वह है जो 
अपना सुख-स्वार्थ नहीं चाहता, केवल स्वामीकों सुख पहुँचाना 
चाहता है । 


तुम ठाकुर॒जीको गुलाबके पुष्प चढ़ाओगे, धूप दोगे, तो सुगन्ध 
तुम्हें भी मिलेगी हो; यदि तुम भगवान्‌कों भोग लगानेके लिए 
रसोई करते हो तो प्रसाद तुम्हें प्राप्त होता ही है; किन्तु कार्यका 
उद्देश्य बदल जाता है। भक्त अपने सब कार्य भगवान्‌के लिए 
करता है। वह हांच-लघुशंका भी इसलिए जाता है कि शरीर 
स्वस्थ रहे और भजन हो सके। निद्रा भी इसलिए लेता है कि 
भजनमें आलस्य न आवे। इस प्रकार उसकी निद्रा भी भजन ही 
है। भक्तिमें उद्देह्यकी पवित्रता है । शबरी प्रति दिन अँपेरेमें उठकर 
दूरतक मार्ग बृहारतो थी कि उसके यहाँ आज श्लीराम पधारंगे । 
उसका यह झाड़, लगाना भी भक्ति ही थी। 

खबरी देखेले सगुनवाँ आज घर रामा अइहें हो । 

श्रीकृष्ण जब पाण्डवोंके सन्धि-दूत बनकर हस्तिनापुर आये 
तब दुर्योधनने उनके स्वागत-सत्कारका बड़ा भारी आयोजन किया । 
उसने नाता प्रकारके व्यझजन बनवाये। वह चाहता था कि 
श्रीकृष्ण अनुभव करे कि ऐसा भोजन उन्हें पहले नहीं मिला हैं; 
किल्तु श्रीकृष्णकोी पद्रार्थोकों भूख तो रूगती नहीं, वे तो प्रेमके 
भूरते रहते हैं इसीलिए दुर्योधनका सिमन्‍त्रण अस्वीकार कर दिया 
और विदुरके घर जाकर केलेके छिलके खाये । 

कस्में देवाय हविषा विधेम। 

तुम यह जो सब संग्रह-परिग्रह करते हो, यह जो तुम्हारा 

परिश्नम है, यह जो उपाज॑न है, वह किसके लिए है ? इससे किस 
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देवताकी पूजा तुम्हें करनी है ? भक्त वह है, जिसका सर्वस्व एवं 

सब चेष्टाएँ अपने प्रभुको प्रसन्न करनेके लिए हो । विभीषण लंकासे 

क्रीरामके समीप जाते हुये मनमें संकल्प कर रहे हँ-- 

महाराज्ञ राम पहेँ जाउ गो | 

सुख स्वारथ परिहरि करिहउ खोइ, जेहि साहिवहि खहाऊ गो ॥ 
जहाँ श्रम अपने लिए, आय अपने लिए, भोग अपने लिए है; 

वहाँ काम है, भक्ति नहीं है। भक्तिमें तो अपना सुख, अपनः स्वार्थ 

स्ंधा त्याग देना होता है । 

भक्ति कामिती नहीं है--उसमें अपने सुख-स्वार्थकी कामना 
नहीं है ऐसा क्यों ? क्योंकि उसका स्वरूप ही है विरोध । निरोधका 
अथ है रोकना | चित्तवृत्तियोंको रोकना भक्तिका स्वरूप है । 

योगश्थित्तव॒त्तिनिरोधः । ( योग० ) 

“चित्तवृत्तिका निरोध ही योग है।! किसीको कारागारमें 
बन्द कर दिया तो यह निरोधच नहों है । बहते जलूको बाँध बनाकर 
रोक दिया, यह जलरूका निरोध हुआ। भक्ति मन्तको प्रवाहमें 
डालनेवाली नहीं है, उसमें मनका निरोध हो जाता है। 

धर्म-कर्म, योग-नज्ञान व्यक्ति स्वयं कर सकता है। धर्म करो तो 
धर्मका फल स्वर्ग मिल जायगा । कर्म करो तो कर्मके अनुप्तार फल 
मिलेगा। योग करो तो उसका फरू-समाधि सिद्ध होगी। धर्मका, 
कर्मका, योगका फल हिसाबसे-क्रियाके अनुसार मिलता है, किन्तु 
भक्ति कर्म-धर्म, योग-ज्ञान आदिसे विलक्षण है। भक्तिमें मगवान्‌की 
स्वीकृति आवश्यक है। सेवा करनी है तो सेवाकी स्वीकृति लेनी 
पड़ेगी । सेवामें निरोध होता है। सेवा प्रारम्भ को तो निश्चित 
हो गया--इतने समय इस सेवामें लगे रहना है।' वहीं रुक गये । 
भगवान्‌ भक्तके मनको इधर-उधर जानेसे रोकते हैं ।॥ भगवान्‌को 
अपने सेवकसे व्यवहार करना आता है। भक्त भक्ति करने लगता 
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है तब उसके जीवनमें भगवान्‌ दो प्रकारसे प्रकट होकर उसे संसार- 
में जानेसे रोकते हैं ॥ जेसे उत्तम स्वामी यह ध्यान रखता है कि 
उसका नौकर चोरी-जुआ आदिमें न पड़े; उसका स्वभाव 
बिगड़े नहीं । 

भगवान्‌ भक्तिको कामिनी नहीं होने देते; उसमें अन्य कामना 
न आवे, इसका ध्यान रखते हैं ॥ भक्तके लिये भगवान्‌ स्वभावमें 
प्रकट होते हैं। भक्त जहाँ जाता है, जहाँ उसकी दृष्टि पड़ती 
उसे सवंत्र सर्वच्पमें भगवान्‌ ही दीख पड़ते हैं। वसे जीवके साथ 
भगवानके चौदह चर सदा साथ रहते हैँ और जीवके शुभ-अशुभ 
कर्मोंको देखते रहते हँ--- 

सूर्योप्रिः ले मर्द गाव* सोमः सन्ध्याहनी दिशा 

क॑ कु४ काछो धर्म इति होते देह्यस्य साक्षिणः ॥ 

( श्रीम-:द्वराग ० ६।१।४२ ) 


सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इन्द्रियाँ, चन्द्रमा, सन्ध्या, दिन, 
रात्रि, दिशाएँ, पृथ्वी, जल, काल और धर्म ये देहधारीके ( कर्मोके ) 
साक्षी हैं ।' 

किन्तु भक्तको तो दीखता है कि स्वरूपमें वह भगवान्‌ स्वयं 
ही बेठा है। इस प्रकार भक्तके विक्षेपकालमें सर्वरूपमें प्रकट होकर 
भगवान्‌ उसका निरोध करते हुँ तथा समाहित दक्या-भजनकालूसें 
शान्ति रूपसे प्रकट होकर उसका निरोध करते हैं। हम 
शान्तिपाठ करते हैं--जो: शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति: *” शान्तिमें 
भगवान्की वाणी, भगवानके रूप, भगवानके स्पशेका अनुभव 
भक्तको होता है। वह रसवती, ज्योतिष्मती, शब्दवती, स्पर्शवती 
गन्धवती रूपोंमें शान्तिका अनुभव करता है। शान्तिरेव 
शान्ति: अर्थात्‌ अखण्ड-एकरस शान्ति--इस अनुभवसे संसारकी 
ओर मनका जाना बन्द हो जाता है। 
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योगमें जो योगीके चित्तवृत्तिका निरोध है वह योगीका किया 
हुआ है अतः विधक्षेपकालमें वह टिकता नहीं, किन्तु भक्तिमें जो 
निरोध है वह भगवानका किया हुआ है अतः वह विक्षेप तथा 
समाहित दोनों अवस्थाओंमें बना रहता है। 

भगवानका तीसरा आविर्भाव सर्वात्मरूपमें है। सर्वान्तर्यामि- 
भाव और सर्वात्ममावसे दो शाखाएँ होतो हैं। एक तो, प्रत्यक- 
चेतन्यके रूपमें परमात्माका अनुभव करके उससे अभिन्न हो 
जाता है, अभेदज्ञान देकर परमात्मा उसके जन्म-मरणको मिटा- 
कर उसे अपनेमें लीन कर लेता है। दूसरे, सर्वात्मभावमें भक्तको 
सववंत्र भगवहर्शन होता है। कोई अनुचित कार्य करनेकी इच्छा 
सनमें आयी भी तो लगता है--भगवान्‌ सम्मुख खड़े हैं, डाँटते हैं; 
जसे कोई स्वामी अपने सेवकको डॉँटकर बुराईसे रोके । 

बंचक भगत कहाइ रामके | किकर कंचन कोह कामके ॥! 

भगवानके परमप्रेमास्पर तीन रूप और हैं निरोधके लिये--- 
१. सखा, २. पुत्र और ३. प्रियतम | जसे कोई एकान्त देखकर 
कोई अनुचित कार्य करने जा रहा हो, तभी एक मित्र आकर 

कन्धेपर हाथ रख दे--मित्र, कहाँ जा रहे हो ? हमें भी तो साथ 

ले चलो !' इस प्रकार गोपाल कंघेपर हाथ रखकर रोक लेता है । 

भगवात्‌ पुत्ररूपसे-शिशुरूपसे भी निरोध करते है! एक पुरुषका 
अपनी पत्नीसे झगड़ा हो गया। पुरुषने कहा--निकल जा घरसे ! 

पत्नी बोलो--मभेरा कोई दूसरा घर नहीं है। मेरा घर तो 
यही है। में क्यों घरसे निकल जाऊँ ?' 

पुरुष बोला-- तू नहीं जाती तो मैं ही यहाँसे चला जाता हूँ ॥' 

वह घरसे जाने लगा तो उसका छोटा बालक आकर उसके 
परोसे लिपट गया--कहाँ जाते हो ? अम्माके पास चलो !” पुरुषका 
क्रोध चला गया। वह हेसकर लौट आया | 
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मधुर भावके निरोधकी बात तो प्रकट ही है। एक ही मुस्कानसे 
चित्त अपनेमें ऊछगा लेते हैं। भक्त जब काम-क्रोध-लोभ-मोहके 
चकक्‍्करमें पड़कर अपने स्वामीको छोड़कर अनुचित मार्गपर जाना 
चाहता है तब भगवान्‌ उसे रोक लेते हैं, उसका निरोध करते हैं । 
किन्तु देव॑षि नारद यहाँ इस निरोधकी चर्चा नहीं कर रहे हैं जो 
भगवान्‌की ओरसे होता है। वे तो भक्तिको निरोधरूपा कह रहे हैं 
अर्थात्‌ भक्त भक्तिके साथ अपने आप ही निरोधका पालन करता 
है । उसके लिए निरोध स्वाभाविक है। ज 
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निरोधकी परिभाषा ८ १ 9) 
संगति 


निरोध” पारिभाषिक टदाब्द है अत: उसकी परिभाषा करना 
आवश्यक है । अगला सूत्र निरोधकी व्याख्या करता है। 


निरोधस्तु लोकवेदव्यापारन्यास:' ॥| < || 


लोकिक तथा वेदिक ( समस्त ) कार्योके समर्पणको निरोध 
कहते हैं ।॥। < ॥ 

न्‍्यासी नाम भसगवति समपंणम---न्यासका अर्थ है भगवानको 
समपंण ४' यहाँ नन्‍यास'का अर्थ त्याग नहीं है । लौकिक तथा वेदिक 
सभी कार्योकी भगवानके प्रति अपित करनेका नाम निरोध है। 

लोक और वेदके जितने काम हैं उन्हें जब ऐसा माना जाता 
है कि ये त्रिगुणोंसे या प्रकृतिसे होते हैं, में तो असंग द्रष्टा हूँ, इन 
कार्योसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है! तब यह सांख्योक्त त्याग 
होता है । 

कार्यको जबतक कारणमें न डाल दें तबतक काका त्याग 
सम्भव नहीं है । अतः ज्ञानमें कार्ययो उसके कारण प्रकृतिमें डाल 
देते हैं ।॥ भक्तिमें जगत्‌॒का मूल कारण परमाणुओंको, त्रिगुणोंको या 
प्रकृतिको नहीं, अपितु भगवानको माना जाता है, अतएवं भगवान्‌के 
प्रति समस्त कर्मोका अपेण ही न्‍यास है। भगवानने गीतामें 
कहा है--- 


१. संन्यास: यह पाठ्मेद सिलता है । 
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यत्करोषि यदइनासि यज्जुहोषि ददास्ति यत्‌ | 
यत्तपस्यस्ि कोन्तेय तत्कुरुष्वप मदपणम्‌ ॥ 
दभाशुभफर्लेरेय॑ मोक्ष्यले. कर्मबन्धने: | 
संन्‍्यासयोगयुक्तात्मा विम्तक्तोी मामुपेष्यस्ि ॥ 

( गीता ९२७-२८ ) 


अर्जन ! तुम जो कुछ करते हो--जो खाते हो, जो यज्ञ या 
दान करते हो, जो तप करते हो, वह सब मुझे अर्पण कर दो । 
( गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ या संन्यास किसी भी आश्चममें रहो 
किन्तु ) जब इस ढंगसे रहोगे तब संनन्‍्यासयोगसे युक्तात्मा होकर 
दुभ तथा अशुभ कर्मोके बन्धनसे छूट जाओगे।' 

न्यास एवात्यरेचयत्‌ । न्‍्याखसमे्षा तपसामतिरिक्तमाहः | 

न्यास सबसे बड़ा तप है । न्‍यासका अर्थ है जिसकी वस्तु है 
उसे लोटा देना। बवस्तुएँ तो भगवानने अपनो सेवाके काममें 
लानेके लिए हमें दी थीं, हमने मोहवश उन्हें अपनी मान लिया है । 


त्वदीयं वस्तु गोविन्द लुभ्यमेव समपंये। 

इसका नाम न्यास है। 

हम बड़े परिश्रससे उपार्जन करके पाँव रुपये भगवान्‌को दे रहे 
है, यह क्या भगवानपर अपना उपकार छाद रहे हैं ! अरे नहीं, 
यह धन, ये वस्तुएँ तो हमारी थीं ही नहीं । शरीरमें श्रम करनेकी 
जो शक्ति है वह भी भगवान्‌॒की ही है। हमने भूलसे इन वस्तुओंको 
अपनी मान लिया था। अब इन्हें भगवान्‌को सौंपकर हम अपनेको 
चोरी और बेईमानी करनेके पापसे बचा रहे हैं, अपनी भूल दूर 


कर रहे हैं । 


यत्‌ कृत यत्‌ करिष्यामि तत्सव न मया कृतम । 
त्वया छूतें तु फलभुक्‌ त्वमेव मधुसूदन ॥ 
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जो कुछ मेने किया और जो आगे करूँगा वह वस्तुतः:न 
मेंने किया, न करूँगा । वह तो तुम्हींने किया है, अतः हे मधुसूदन ! 
उसका फल भी तुम्हीं प्राप्त करो ।! 
इसका नाम है न्यास । जो अन्न, जल, वस्त्र तुम पाते हो उसे 
भगवान्‌को अपंण करके प्रसादके रूपमें ग्रहण करो। दुर्गापाठके 
लिए कहा गया है--- 
ददाति प्रतिग्र॒ह्लाति नान्यथेषा प्रसीदति । 
( कीलक ८ ) 


'देवीको समर्पण करके जो प्रसादरूपमें ग्रहण करता है ( उसी- 
पर देवी प्रसन्न होती हैं ), अन्य किसी रूपमें ये भगवती प्रसन्न 
नहीं होतीं ।। अतएव लोक-वेदका जो भी कर्म करो वह भगवान्‌के 
लिए करो । अपने लिए कोई काम करोगे तो वह सकाम होगा ॥ 
कर्मका अभिमान और कमंका फल, वस्तु एवं वस्तुका भोग, इन्हें 
अपनी ओर मत खोंचो । इनको भगवान्‌की ओर कर दो । 

श्रीचतन्य महाप्रभु जब संन्‍्यासी हो गये तब उनकी पत्नी 
विष्णुप्रियाजी भगवज्ञाम महामच्चका जप करने रूगीं--- 


हरे कृष्ण हरे कृष्ण रूष्ण रृष्ण हरे हरे। 
हरे राम हे राम रास राम हरे हरे॥ 


इतना एक महामन्त्र बोलकर एक चावल पृथक पात्रमें डाल देतों ॥ 
दिन भरमें इस प्रकार जितने चावल जपसे पाज्में पड़ते उन्हें हो 
पकाकर नंवेद्य अर्पण करके प्रसाद ग्रहण करतीं। शरीर-पोषणके 
लिए भोजन नहीं, जपके लिए अक्षत और प्रसादसे क्षुधा-शान्ति 
भक्तिके लक्षण जिसमें मिले वह भक्त । यहाँ जो ये सब भक्तिके 
लक्षण देवाषि नारद बतला रहे हैं वे सिद्ध भक्तकी पहचान करानेके 
लिए तथा साधक उन्हें अपने आच रणमें लावें, जीवनमें उत्तारें--- 
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इसके लिए हैं। जिस साधक भक्तमें ये लक्षण न हों उसे इन्हें 
अपनेमें छानेका प्रयत्न करना चाहिए। 

भक्तके मनमें संसारको किसी वस्तुके लिए प्यास-कामना नहीं 
होती, क्योंकि अन्तो सास्ति पिपासायाः--- भोगोंकी प्यासका तो 
कहीं अन्त ही नहीं है ।। कामना कभी समाप्त नहीं हुआ करती । 
और--- 
जो सेवकऋ साहिबहि सेँकोची | मिज रुख्त चहे तास मति पोची ॥ 
“जो सेवक स्वामीको संकोचमें डालकर अपना सुख चाहता है वह 
तो दुब॒ंद्धि है ।' यह तो भगवान्‌की नहीं, अपनी भक्ति हुई । भक्तिमें 
स्वयं भगवान प्रकट होकर भक्तके मनका निरोध करते हैं, उसे अपनी 
ओर खींचते हैं । अत: भक्तके मनमें कामना रह नहीं पाती । 

जिसपर छृपा अभी हुई नहीं; किन्तु होनेवाली है उसके मनको 
'जय' का रूप दिखाकर भगवात्र्‌ निरोध करते हैं। उसे निनन्‍्दाका 
भय, धर्मका भय होता है। वह भयके कारण संयम-सदाचारका 
पालन करता है और इससे चित्त शुद्ध होनेपर प्रभुकी शरण ग्रहण 
करता है । भगवान्‌ जिसे अपनाना चाहते हैं उसे संसारमें विफलता 
दते हैं--अपनी प्राप्तिमें सफलछता देनेके छिए। ठीक वेसे ही जसे 
कोई भागते पशुको कभी हरी घास दिखल्शाकर पुचकारे और कभी 
डंडा लेकर उसका पीछा करके उसे घेरकर अपने गोष्ठमें ले 
आना चाहे । 

भगवान्‌ तो इस प्रकार भक्तके मनका निरोध करते ही हैं, भक्तको 
भी अपनी ओरसे निरोधमें सहायता करनी चाहिए। भगवान तुम्हें 
अपनी ओर खोंचें तो तुम पृथ्वीमें पेर अड़ाकर रुको मत। वे 
गोवर्धन उठाते हैं तो तुम्हें भी डंडा तो लगाना ही चाहिए । अपनी 
ओरसे निरोधमें सहायक होना यह है कि लौकिक-वेदिक कर्मोंका 
भगवान्‌को समपंण कर दिया जाय । 
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लोकमें पुत्र-स्त्री आदि जो परिवार है इसे अपना न मानकर 
भगवानका मान लो। खेती है, व्यापार है, पद-प्रतिष्ठा है, इसे 
भगवान्‌की सेवाके लिए करो। वदिक कर्म है गणेश-नवग्रह्दिका 
पूजन । गोस्वामी तुलसीदासजीने विनयपत्रिकामें गणेशजीकोी 
वनन्‍्दना की तो अन्तमें कहा--- 
सॉगत तुललिदास कर जोरे। बसहु रामसिय मानस मोरे ॥ 

वन्दना तो गणेशजीकी की---गाइये गनपति जगवन्दन” किन्तु 
प्राथनामें कह दिया--हृदयमें हम आपको नहीं, श्रीसीतारामको 
बेठाना चाहते हैं ।” यह वैदिक कर्मका समर्पण हुआ । यज्ञ, नव- 
अह्ादि-पूजा तो जसी विधि है वसे ही करना; किन्तु उससे चाहना 
भगवान्‌को-भगवान्‌की भक्तिको । 

लछोकिक कर्म है नृत्य, संगीत आदि। भगवानकी मृतिके सम्मुख 
संगीत-नृत्य होने दो । यह भावना मनमें रखों कि भगवान्‌ सुन 
रहे हैं। यह लछौकिक कर्मका समर्पण हुआ। बेटीका विवाह करते 
हैं तो कन्‍्यादानके समय संकल्प करते हुँ--इमां लक्ष्मीरूपिणीं 
कन्यां श्रीधररूपाय वराय तुभ्यमहं सम्प्रददे-- यह मेरी कन्या 
लक्ष्मीस्वरूपा है। इसे में आप श्रीधररूप वरको दे रहा हूँ ।!' यह 
कन्यादान किसे किया गया ? भगवानको। कर्म करते हैं, वैदिक 
यज्ञ-अनुष्ठान करते हैं और अंतमें संकल्प करते हँं---अनेन विश्वात्मा 
भगवान प्रीयताम---भिरे इस कमंसे विद्वात्मा भगवान्‌ प्रसन्न हों !' 
इस रीतिसे अपने द्वारा जो कुछ हो वह सब मगवान्‌को अपंण कर दो। 
कार्येन वाचा मनसेन्द्रियेवां व॒ुद्धयात्मना वाजुस्ट्रतस्वभावात्‌ | 
करोति यद्यत्‌ सकल परस्में नारायणायेति समपयेत्तत्‌ ॥ 

( श्रीम:्राग० ११॥२॥३६ ) 
दरीरसे, वाणीसे, मनसे, इन्द्रियोंसे, बुद्धिसे, चित्तसे अर्थात्‌ 


कि 


क्रियाके रूपमें, बोलने-सोचने-विचारने आदिके रूपमें जान- 
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बूझकर या अभ्यासवदश स्वतः जो कुछ भी होता है उस सबको 
परमपुरुष भगवानको समपित कर दे !! ऐसा कर दिया तो अपनी 
कामना कहाँ रही ! 

तुम घरसे दूर जाते हो । कहीं विदेश या अन्य नगरमें जाकर 
जब लौटने रूगते हो तो यह विचार करते हो कि बच्चोंके लिए भी 
कुछ ले चलना चाहिए। उस समय यह विचार भी होना चाहिये 
कि भगवानकी सेवामें आने योग्य कौन-सी वस्तु ले चलनी चाहिए । 

“निरोधस्तु लोकवेदव्यापारन्यास:--इसमें व्यापारका अर्थ 
है चेष्टा । वेदिक और लौकिक कर्मोके लिए होनेवाली चेट्टामात्र 
भगवानुको सर्मापत कर देनी है। 


निरोधकी परिपूर्णता इसमें हे कि समस्त कार्य--शरीर, मन्त, 
वाणीकी समस्त चेट्टायें भगवानके लिए हों। जसे शरीरमें खुजली 
उठी । अब अंगको इसलिए मत खुजलाओ कि अपनी खुजली 
मिटानी है। इसलिए खुजलाओ कि तुम्हें ऐसा करते देखकर 
भगवात्त्‌ मुस्कराते होंगे । इस माग्गमें बहुत सावधानी आवश्यक है। 
तुम निद्रा लेते हो--यदि इसलिए तुम रात्रिमें शीघ्र सो जाते हो 
कि ब्राह्ममुहृतमें शीक्र उठकर भजन करेगे तो तुम्हारी निद्रा भी 
भगवान्‌को समर्पित हो गयी । 

एक सज्जन मरुभूमिमें ऊँटपर बंठकर यात्रा कर रहे थे। 
उनके पास एक पोटलोी थी। उन्हें ऊंँटपर दया आयी कि इसपर 
मेरा और पोटलीका भी भार है, अतः पोटली उठाकर उन्होंने 
अपने सिरपर रख ली। इससे क्या ऊेटपर-से पोटलीका भार कम 
हुआ ! इसी प्रकार जिसपर पृथ्वीका भार है उसीपर तुम्हारा भी 
भार है। जो विश्वकी समस्त स्वर्ण-राशिका स्वामी है वही लक्ष्मी 
कान्त तुम्हारी तिजोरीमें धरे धनका भी स्वामी है। जिसपर 
सम्पूर्ण विश्वके पालनका दायित्व है उसीपर तुम्हारे पालनका भी 
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दा।यत्व हूं। हम यह करते हैँ। हमारा यह दायित्व है। हम यह 
करगे ।' यह झठा अहंकार है। 


65. के आर 


सन पछितेहें अवसर वीते। 
डुरलभ देह पाइ हरिपद भज्ञु करम बच्चन अरू ही ते ॥ 
सहसवाहु द्सबदन आदि न्॒प बचे न कार बल्ली ते। 
हम हम करि धनधाम खंँबारे, अन्त चले उठि रीते ॥+# 


निरोधकी परिभाषा ८ २ 3) 
संगाति 


निरोधका अर्थ है भगवान्‌का बन्दी हो जाना । उसकी पहनायी 
हथकड़ी-बेड़ीको विवाहके कंकणसे प्रिय मानना। यह कंसे हो, 
लोकिक और वेदिक समस्त कर्म--अपनी चेट्टासमात्र भगवानकों 
कंसे समापित हो, इसके छिए अब भगवान्‌ निरोधकी दूसरी व्याख्या 
प्रस्तुत करते है। उसमें मनको केसी अवस्था रखनी चाहिए, यह 
बतलाते हैं । 

&”*.. पे शी 
तस्मिन्ननन्यता तहिरोधिषदासीनता च || ९ || 

और निरोध है उन( भगवान्‌ अथवा भक्ति )में अनन्यता 
तथा उनके विरोधियोंके प्रति उदालोनता ।! ९ ।॥। 

सूत्रमें चका अथ है 'भी'। यह पुर्वब॑सूओक्त निरोधका समुच्चायक 
है । भगवानके प्रति अनन्यता होनी चाहिए । गीतामें अनेक स्थानों- 
पर अनन्यताकी बात भगवानने कही है । 


अननन्‍्यादिचन्तयन्तो मां ये जनाः परयपासते । 
तेषा निवल्याभियुक्तानां योगष्लेम॑ चहाम्यहम ॥ 
( गीता ९।२२ ) 
“नित्याभियुक्तानास'--सवेदा जुड़े रहनेवाले--- 
हरिसे लागा रह रे भाई | तेरी बनत बनत बनि जाई ॥ 
१. पाठभेंद हें---तस्मे । 
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'पयुपासते'--सवेत्र भगवान्‌को हो देखते हैं। अनन्या:--- 
भगवानके अतिरिक्त दूसरी वस्तु ही नहीं। सव्वदा, सर्वत्र, प्रत्येक 
वस्तुमें भगवान॒को ही देखना, यह बात भगवानने कही है । 'परयय- 
पासते से सर्वत्र-सब देशमें, नित्याभियुक्तानाम्‌ से स्वेदा-सर्वेकालमें, 
और “अनन्या: से सर्वेवस्तु्में भगवदहर्शनकी बात बतायी गयी ॥ 

अब कहो कि 'सवंदा सर्वत्र सर्वे बस्तुमें हम भगवानकों हो 
देखें तो हमारी रोटी केसे चले ? कोई हमारा घर ही लूट के जाय 
तो ? इसका उत्तर भगवानने दिया--'योगश्षेमं वहाम्यहस्‌ । तुम्हारे 
घ्रकी रक्षा--तुम्हारा वास सकुशल रहे इसका दायित्व-क्षिम' 
तथा तुम्हारी रोटी चलनेका दायित्व--जो तुम्हारे पास नहीं 
है और आवश्यक है वह तम्हें मले-योग', इसका भार में ढोता हूँ । 

एक पण्डितजी श्रीहनुमानजीको कथा सुनाते थे। उनकी 
लड़की विवाहके योग्य थी । उसके विवाहके व्ययके लिए पण्डितजीको 
एक सहसत्र रुपयोंकी आवश्यकता थी। मन्दिरमें कोई श्रोता तो 
आता नहीं था; किन्तु पण्डितजी नियमपूर्वक विश्वाससे हनुमानजी- 
को कथा सुनाते रहते थे। एक महीना बीत गया। अचानक 
मन्दिरमें आकाशवाणी हुई---कलछ तुम्हें एक सहस्र रुपये मिलंगे !' 

पण्डितजीका ध्यान तो कथा सुनानेमें था। उन्होंने वह 
आकाशवाणी सुनी नहीं । एक बन्तिया आया था उस दिन मन्दिरमें 
पूजन करने । उसने वह वाणी सुन छी। अत्त: सायंकाल पण्डितजीके 


घर जाकर बोला---पण्डितजी, करू आपकी कथाकी जो दक्षिणा 
होगी उसका ठेका करंगे ?' 


पण्डितजी बोले--'भया, क्‍यों मेरी हँसी करते हो | कर भला 
क्या नयी बात होगी ?' 


बत्तिया---आप पाँच सौ रुपयेमें ठेका कर लें | मैं आज आपको 
पाँच सो रुपये दे देता हूँ । कल कथामें जो चढ़े वह मेरा ।' 


सूत्र ९ :: १०३ न 


पण्डितजीको भला क्‍या आपत्ति थी। घर आये पाँच सौ 
रुपये उन्होंने रख लिये। दूसरे दिन बनिया भी कथाके समय 
मन्दिरमें गया । कथा समाप्त करके पण्डितजोी पोथी लेकर घर 
चल दिये, एक सहस्र रुपये नहीं मिले। तब अपने पाँच सी रुपये 
भी खो जानेके क्रोधसे बनियेने हनुमानुजीको एक लात मारी; 
किन्तु उसका पेर मूतिसे चिपक गया। बहुत रोया-चिल्लाया । 
वहाँ निर्जेन मन्दिरमें कौन सुननेवाला था ! गिड़गिड़ाकर बोला--- 
झूठ बोलकर तुमने मेरे पाँच सौ रुपये तो डुबाये ही, अब मेरा 
पर तो छोड़ दो !' 


हनुमान जीको दया आ गयी, बोले-- मुझे ब्राह्मणको एक सहस्र 
रुपये देने हैं। झूठ में बोलता नहीं । पाँच सौ रुपये तुम दे चुके। 
पाँच सौ और देनेकी प्रतिज्ञा करो और आज ही दे दो तो पेर 
छूट जाय॑ँंगे।' 

बेचारे बनियेको प्रतिज्ञा करनी पड़ो तब पेर छूटा । रुपये उसे 
देने ही पड़े। 


गोस्वामी तुलसीदासजी काशीमें अस्सी घाटपर रहते थे । एक 
रात उनकी कुटियापर चोर आया। किन्तु उसने देखा कि दो 
युवक धनुष-बाण लिये, पीठपर त्रोण कसे कुटियाके समीप घूम रहे 
हैं। उनमें-से एक इ्यामरू है, दूसरा गौर। चोर लौट-लौटकर 
कई बार आया किन्तु वे दोनों किशोर उसे प्रत्येक बार सावधान 
मिले। कई बार उनके दर्शंसे चोरका हृदय जुद्ध हो गया। 
प्रात:काल वह गोस्वामीजीके चरणोंपर गिर पड़ा और बोला----मैं 
आया तो आपके यहाँ चोरी करने था; किन्तु अब मुझे घन नहीं 
चाहिए। आपके वे श्यामल-गौर धनुषधारी जो दो चौकीदार हैं, 
वे कोन हैं ? एक बार और उनका दर्शन कर। दीजिये।' 


अऑ अं १०४ : : नारदभक्तिदर्शन 


श्रीतुलसीदासजीने सोचा--मेने इस कुटिय्पर्मं थोड़ी सामग्री 
एकत्र कर ली है इसीलिए प्रभुकोी राजिमें जागरण- करके पहरा 
देना पड़ता है ।” जो सामग्री थी, सब उन्होंने दीन-दुखियोंको उसी 
समय बाँट दी । 

श्रीजगन्नाथसिश्रकी पूरे महाभारतपर टीका है। वे जगन्नाथ- 
पुरीमें रहते थे। महाभारतकी टीका करते समय जब गीताकी 
टीकामें यह--अनन्याश्यविन्तयन्तो रलोक प्राप्त हुआ तो उनके 
मनमें आया--इ्लोकमें बह्ाम्यहम ठीक नहीं है। भगवान 
योगक्षेम' दिला देंगे-दे देंगे, स्वयं भला उसे क्‍यों ढोयेंगे ! यहाँ 
'ददाम्यहस्‌' होना चाहिए। अतः उन्होंने 'वहा'पर हड़ताल लगा- 
कर वहाँ ददा' लिख दिया और समुद्र-स्नान करने चले गये। 

मिश्वजीके घरमें उस दिन आटा-दाल नहीं था। एक बालक 
सिरपर आटा-दालकी गठरी उठाये आया। मिश्रजीकी पत्नीने 
देखा कि उस परमसुन्दर बालकके मुखपर चोट लगी है। पूछा-- 
तुमको किसने मारा ” बालक बोला--'मिश्नजीने मारा है।' 

पत्नीको बड़ा दुःख हुआ, बड़ा क्रोध आया--इतने सुकुमार 
वबालकको मारकर घायल कर दिया उन्होंने !” 

बालक तो आटा-दाल देकर चला गया। मिश्वजी समुद्र-स्नान 
करके लौटे तो पत्नी भरी बंठी थीं। वे बिगड़ पड़ीं---ुढ़ापेमें 
तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गयी है क्या ? जो बच्चा इतना सुन्दर, इतना 
सुकुमार है, तुम्हारे आटा-दालकी गठरी सिरपर ढोकर लाया, उसे 
तुमने इतनी निष्ठुरतासे मारा कि उसका मुख घायल हो गया !' 

अब मिश्रजीको स्मरण आया कि यह बालक तो वही गीतावक्ता 
है। उन्होंने अपना लिखा ददा' काटा और हड़ताल मिटायी । 

एकमात्र उस प्रभुका ही भरोसा हो, यही अनन्‍यता है। बही 
साधन करनेकी प्रेरणा देता है। वही बार-बार वृत्तिमें आता है और 


सूत्र ९ :: १०५ के के में£ 


वही अन्तमें फल बनकर सम्मुख आ जाता है। तुम बहुत बुद्धिमात्‌ 
हो और अपने विवेकके कारण भजनमें लगे हो, यह बात नहीं है। 
यह तो उसकी कृपा, उसका प्रणय-निमन्त्रण है। तुम तो गडढेमें 
गिरने ही जा रहे थे। उसने तुम्हें हाथ पकड़कर उठाया और अब 
भी अपनी झलक दिखा जाता है। कभी वह पुष्प बतकर तुम्हें अपने 

सौन्दर्यसे मुग्ध करता है। कभी कोई पक्षी, पशु, वृक्ष, बालक या 
देवमूर्ति बनकर अथवा संत या गुरुके रूपमें तुम्हारे सामने आकर 
तुम्हें अपना स्मरण कराता है--आचार्येच्रेत्थववपुषा स्वगति 
व्यनक्ति । 


मी राबाई वृन्दावन गयीं और वहाँ जीवगोस्वामीकी कुटियापर 
दर्शन करने पहुँचों | जीवगोस्वामीने कहा दिया-- में स्त्रीसे नहीं 
मिलता | 


मीराने कहुलाया--मेंने तो सुना था कि वुन्दावनमें पुरुष 
अकेले श्रीकृष्ण ही रहते हैं ।॥ शेष तो सब उनकी प्रेषसियाँ ही यहाँ 
रहती हैं। यहाँ यह दूसरा पुरुष कौन आ गया ?' 


श्रीजोवगोस्वामी यह सुनते ही कुटियासे निकल आये | क्योंकि 
जो भगवानू्‌में हो निष्ठावान्‌ हैं उवके लिए दूसरा पुरुष तो विश्वमें 


है हो नहीं। उत्तम पतिन्रताका लक्षण सतोशिरोमणि अनुसूयाजीने 
बताया है-- 


उत्तमके अस वस मन माहीं | सपने हूँ आन पुरुष जग नाहों ॥ 
यह अनन्यता है। अनन्य भक्त कहता है--तुम शेरकी खाल 
ओढ़कर आओ या सर्यकी केंचुल पहनकर, मैं सब रूप्रोमें तुम्हें 
पहचान लूगा। में जानता हूँ कि तुम बड़े बहुरूपिया हो--3 न्द्रा 
मायातिः पुरुरूूष ईयते। तुम्हीं कभो पुरुष बनकर आते हो, 
कभी स्त्री बनकर। तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं । 


ऋ ऋ १०६ :: नारदभक्तिदर्शन 


तद्विरोधिष्‌दासीनता । 

तज्ञो रे मन हरि-बिमुखनको खंग। 

जिनके संग कुमति मति उपजत परत भजनमें संग ॥ 

मीराबाईने जब पत्र लिखकर अपनी सपसतुराऊरूके लोगोंका अपने 
प्रति विरोधों व्यवहार गोस्वामी तुलसीदासजीको बताकर सम्मति 
चाही तो गोस्वामीजीने उन्हें लिखा--- 

ज्ञाके प्रिय न राम बेदेही | 

तजिये ताहि कोटि चेरी सम जद्यपि परम सनेही ॥ 

तजे पिता प्रहलाद बिभोषन वन्धु भरत महतारी । 

बलि गुरू तजे कंत त्रजबनितनि भसये जग मंगलकारी ॥ 

नाते नेह रामके मनियत सुदूद सुसेब्य जहां लो । 

अंज़्नः कहा आँखि ज्ञों फूडझे बहडुतक कहां कहाँ को ॥ 

अच्छा, जो भगवानके, भक्तिके विरोधी हैं, क्‍या उन्तका हम 
विरोध करें ? उनसे छात्रुता कर ले ?' 

ऐसा करके तो तुम उनका ही अभीष्ट पूर्ण करोगे। वे तुमसे 
भजन छुड़ाना चाहते थे। जो काम वे करना चाहते थे वह तुमने 
स्वयं कर दिया । उनका विरोध करनेमें लग गये तो भजन छूट 
गया | सफल वे हुए या तुम ? सफल तो वे हो गये । अतः उन्तकी 
ओरसे नेत्र बंद कर लो। तुम दूसरोंसे लड़ोगे, शत्रुता करोगे तो 
इतना समय तुम्हारा व्यथ जायगा । लोग कहेंगे-- तुम्हें गुरुने यही 
सिखाया ? भगवानका भक्त क्‍या लड़ाकू होता है ” अतः गुरु तथा 
मगवान्‌को निन्‍दा मत कराओ। 


अपने इष्टमें, भजनपद्धतिमें, मन्त्रमें तथा गुरुमें अनन्यता होनी 
चाहिए। जो इनके विरोधी हैं उन्तका विरोध मत करो। उनसे 
उदासीन हो जाओ; क्योंकि विरोधी तो आता ही है इष्ट, मन्त्र, 


भजन्त एवं गुरु छड़ानेके लिए । हु 
सूत्र ६ :: १०७ ने # 


अनन्यता क्या हे ? 
संय्याति 
अनन्यताका स्वरूप क्‍या है, यह बतलाते हें--- 


अन्याश्रयाणां त्यागोड्नन्यता || १० ॥ 

( अपने इृष्टसे भिन्न ) दूसरे सब आशज्षयोंके त्यागका नाम 
अननन्‍्यता है ॥ १० ॥ 

ज्ञानमें अनन्यता है एक अद्वितीय परमात्माका ही अनुभव । 
दूसरी कोई वस्तुसत्ता है ही नहीं । परमात्मा अविनाशी है अर्थात्‌ 
काल्परिच्छिन्न नहीं है । वह परिपूर्ण है, अनन्त है अर्थात्‌ देशपरि- 
च्छिन्न नहीं है। परमात्मा अद्वितीय है अर्थात्‌ वस्तुपरिच्छिन्न नहीं है। 
आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, यह ज्ञानकी अनन्यताका स्वरूप है। 

देवषि नारदजीने यहाँ भक्तिकी अनन्यताको स्पष्ट किया है कि 
दूसरेका आश्षय मत को। हरिस्े जोरि सबन स्वाँ तोरदो। 
संसारसे वेराग्य और भगवानसे राग। दूसरे आश्चथयोंसे मनको 
हटाओ । क्सीको धनका आश्रय होता है-- जो चाहेंगे, रुपयेसे 
हो जायगा ।” एक दस वर्षका बालक था। वह चाँदीकी थाहीमें 
गंगाजीकी पूजा-सामग्री लेकर पुजा करने गया । पूजा करके उसने 
थाली भी गंगाजीसें फेंक दी । साथमें जो नौकर गया था वह 
बोला-- बाबू , आपने थाली फेंक दी ? मुझपर डाँट पड़ेगी ॥' 

बालकने गवेपूवेंक कहा--- तुम समझते क्‍या हो, में ऐसी दस 
थालियाँ मंगा दूँगा !' 
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यह बालकका धनमद है । धनमद से मत्त लोगोंको यह भ्रम 
रहता है कि हम धनके द्वारा महात्माको अथवा ईइ्बरकों भी 
खरीद सकते हैं ।' यह धनाश्रय है । 

मेरे एक परिचित अमेरिका गये। वहाँ उनसे एक विद्वानने 
पुछा---आपके देशको विशेषता क्या है ?' 

वे बोले--- हमारे देशमें एक ऐसे प्रकारके लोग होते हैं जिन्हें 
धनसे खरीदा नहीं जा सकता 


कांग्रेसके सुप्रतिष्ठित विद्वान श्लोमन्‍नारायण अग्रवाल अमेरिका 
गये । वहाँ उन्हें एक मनुष्याकार यन्त्र दिखाया गया जो मनुष्यके 
समान बहुत-सी बातें कर ऊेता था। यन्त्र दिखानेवालेने पूछा-- 
आप इस यन्त्रको देखकर हमारे देशके सम्बन्धमें क्‍या राय 
बनावेंगे ? 
श्रीमझारायणजी-- आपके देशमें ऐसा यन्त्र है इसलिए यह 
देश महान है ऐसा तो में नहीं मानता; किन्तु इस देशमें ऐसा 
यन्त्र बनानेवाला मस्तिष्क है इसलिये में इस देशका सम्मात 
करता हूं ।' 
यन्त्र, धन, भवन, वस्त्र ये बड़े नहीं हैं; बड़ा है इनका निर्माता 
और इनका उपयोग करनेवारा । ये सब त्तोी जड़ हैं अत: इनका 
आश्रय लेना जड़का आश्वय लेना है। भक्त इनका आश्रय नहों लेता । 
कुछ लोगोंको धनका नहीं तो कमंका आश्चय होता है। वे 
मान लंते हैं कि धन हाथका मेल है' किन्तु समझते यह हैं कि 
'कमसे सब कुछ हो जायगा' । 
कर्माश्नय दो प्रकारका होता है--बहिरंग और भअन्‍न्तरंग। 
खेती, व्यापार, कारखाना आदि बहिरंग कर्म हैं और इनका आश्रय 
बहिरंग कर्माश्नय है। योगाभ्यास, जप, तप आदि अन्तरंग कर्म हैं 
ओर इनका आश्चय अन्तरंग कर्माश्रय है। भक्त यह भरोसा नहीं 
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करता कि हमारे इतने जपसे; इस तपस्या, ब्रत अथवा अनुष्ठानसे 
भगवान्‌ हमारे वशमें हो जायेंगे। भगवान्‌ मनुष्यके किसी कर्मके 
मूल्यसे खरीदे नहों जा सकते । 

श्रीरामानुजाचायंजीने कहा है--प्रभों ! संसारमें कुछ लोग 
ऐसे होते हूँ जो कहते हें कि हम आपको जप, तप, पूजन देते है। 

आप हमको विनिमयमें संसार दीजिये ।' 

कुछ लोग भजन करके भगवानसे संसार--अपनी किसी 
सांसारिक कामनाको पूति-माँगते हैं, कुछ भगवानसे भगवात॒को 
ही माँगते हैं और कुछ उनकी क्पाका आश्रय चाहते हैं । 

जप, तप, व्रत, दान आदि कर्म भगवानका मूल्य नहीं बन 
सकते । इसीलिये भगवानने कहा है-- सर्वंधर्मान परित्यज्य मामेक 
घरणं ब्रज । धर्माश्रयताका परित्याग करके भगवानकी शरण लेनी 
चाहिये। भगवान्‌ ही उपाय-साधन हैं और वे ही साध्य हैं । 


साधनके क्षेत्रमें बहिरंग कर्म हैं दान, तप, यज्ञ आदि धर्मा- 
चरण, एवं अन्तरंग कम हैं योग तथा उपासना। इन दोनों ही 
प्रकारके कर्मोका आश्रय भक्त नहीं लेता । 


कुछ लोग देवताश्रय लेते हैं। जसे बत्रजके गोप वर्षाके लिये 
इन्द्रका आश्रय लेते थे। श्रीकृष्णने इन्द्रयाग बन्द करा दिया। 
गीतामें उन्होंने कहा है--- 


५ आज को पे फ. 
कार्मेस्तेस्तेहतज्ञानाः प्रपच्यन्ते 5न्यदेवताः । 
तें त॑ नियममास्थाय प्ररृत्या नियताः स्वया ॥ 
( गीता ७२० ) 


अपने-अपने स्वभावसे विवश लोग अनेक कामनाओंकी पूर्तिके 
लोभसे ज्ञान-विमूढ होकर उन कामनाओंकी पूर्तिके अनुरूप नियमों- 
का पालन करते हुए दूसरे देवताओंकी शरण लेते हैं।' 
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अन्य देवताओंका आश्रय लेना भक्तिमें बाधक है। अत: अपने 
इप्टसे भिन्न अन्य किसी देवताका आश्षय मत लो। गोस्वामी 
लुलूसीदा सजीने कहा है-- 


और. 3. सा 
बने तो रघुबरते बने; बिगरे तो भरपूर | 
तुलसी औरनिते बने; या बनिवेमें धूर ॥ 
( दोहावली ) 


भगवान्‌ शंकरके परम नेष्ठिक भक्त थे उपमन्यु। सदाशिव 
उनपर प्रसञ्न हुए। किन्तु भक्तकी निष्ठा प्रसिद्ध करने तथा उसका 
आनन्द लेनेके लिये वे गंगाधर उपमन्पुके सम्मुख देवराज इन्द्रके 
खरूपमें प्रकट हुए। उनका वृषभ ऐराबत बन गया और त्रिशूलछ 
वज्ञके रूपमें दीखने कगा। उपमन्युने मर्यादानुसार अभ्यागत 
समझकर सत्कार किया। अब इन्द्ररूपधारी शिवने वरदान माँगने- 
को कहा तो उपमन्यु बोले--- 


अपि कीटः पत्नी वा भवेयं शाड्भराज्षया ! 
न त्विन्द्राईं त्वया दत्त च्रेछीक्यमपि कामये ॥ 


देवराज ! मेरे स्वामी भगवाच्‌ चन्द्रमौलिकी आज्ञा हो 
त्तोो उनकी प्रसन्नताके लिए में कीट-पतंगादि किसी भी योनिमें 
जानेको प्रस्तुत हूँ; किन्तु तुम्हारा दिया तो त्रिछोकीका साम्राज्य 
भी मुझे नहों चाहिये। भोले बाबा इस निष्ठासे सन्‍्तुष्ट होकर 
अपने त्रिनयन, भुजडद्भभूषण, गद्भजाधर, नीलूकण्ठ रूपमें प्रकट 
हो गये । 

कुछ लोग जीवाश्रय लेते हैं---- अमुक व्यक्ति मेरा भला करेगा ! 
अमुक मेरे हितके लिए चमत्कार कर देगा ![! 


कुछ लोगोंको स्वबलाश्रय होता है--में इतना जप, अनुछ्लान 
करके भगवान्‌को प्रसन्न कर लँगा ।” यह स्वबलाश्नय भी अन्याश्रय 
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ही है। अपने इशष्टके अतिरिक्त दूसरेके इष्टका आश्रय भी अन्याश्रय 
है--अमक अपने इष्टसे मेरा कल्याण करा देगा।' 

हमारा इष्ट यदि ईइवर है तो हम ईर्वरवादी है अन्यथा हम 
ईच्बरवादी नहों है । श्री मेथिकीशरण गुप्तने कहा है--- 


राम ! तुम मानव हो ? ईश्वर नहीं हो कया 
तो में निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे॥ 
( साकेत ) 

प्रति वर्ष वत्रजमें चौरासी कोसकी परिक्रमा-यात्रा उठती है। ये 
यात्राएँ तो कई उठती हैं किन्तु उनमेंसे सबसे अधिक भोड़ उस 
यात्रामें रहती है जिसमें श्रीवल्लभसम्प्रदायके गोस्वामीजी प्रमुख 
होते हैं। एक बार यह यात्रा निकली। ननन्‍्दगाँवमें यात्राका 
पड़ाव पड़ा । उसमें गोस्वामीजोका दरबार लगा था। पाससे ही 
नन्दगाँवके एक गोस्वामी ज्वारका बोझ लेकर निकले तो लोगोंको 
बेठे देखकर बोझ पटक दिया और डंडा टेककर खड़े हो गये। जो 
लोग उन्हें पहचानते थे उन्होंने कहा--जय नन्‍दलालकी !! 
यात्रामें जो श्रीगोस्वामीजी महाराज थे उन्होंने पुूछा--'आप 
कौन हैं ?' 

ननन्‍्दगाँवके गोस्वामीजीने उत्तर देनेके स्थानपर प्रइन किया--- 
तुम कौन हो ?' 

हम अनन्य हैं।' 

“हम फनन्य हैं ।' 

फनन्य क्या होता है ?' 

अनन्य क्या होता है ?' 

जो श्रीकृष्णको छोड़कर अन्य किसी देवी-देवता, काल्‍ी-भैरव, 
गणेश-इन्द्र आदिकी पूजा न करें उसे अनन्य कहते हैं ।/ गोस्वामी- 
जीने बताया । 
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ननन्‍्दर्गांववाले गोस्वामी बोले---जो क्ृष्णको छोड़कर दूसरे 
किसीका नाम भी न जाने वह फननय है।' 
लिज्ञ प्रभुके व बदत न काहू। 
इसमें प्रबल मनोबल है। भक्तकोी यह सुदृढ मनःस्थिति है । 


हो 


इसे शिथिल करनेवाली कोई शक्ति संसारमें नहीं है । 
अन्तन्यचेताः सततं यो मां स्मरति लित्यधाः | 
तस्यथाहँ सछुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्थ योगिनः ॥ 
( गीता ८।१४ ) 
अर्जन ! जो अनन्यचित्त होकर तित्य मेरा स्मरण करता है 
वह तो मुझसे नित्ययुक्त योगी है। उसके लिए में सुलभ हूँ ।' 
यहाँ अनन्यका अर्थ यह है कि प्रभुकी प्राप्तिमें उनकी कृपा, 
करुणा, वात्सल्यके अतिरिक्त और भी कोई साधन है, इसपर आस्था 
न रखना । 
वेदान्ती ज्ञानाक्षयको ही सत्य मानते हें किन्तु सच्चा ज्ञान तो 
प्रभुका स्वरूप ही है। सच्चा ज्ञान वहाँ होता है जहाँ कोई मान न 
रह जाय--श्ान मान जहाँ एकडउ नाहीं । 
गोस्वामी तुलसीदासजीने श्रीरामचरितमानसमें कहा है-- 
जे ज्ञान-मान-बिमत्त तव भवहरनत्ति भक्ति न आदरी | 
ते पाइ खुरदुरलभपदादपि परत हम देखत हरी ॥ 
इसका मूल श्रीम-द्रागवतमें है । वहाँ कहा गया है--- 
येबन्ये *रविन्दक्ष विम्तुक्तमानिन- 


स्त्वय्यस्तभावादविशुद्धवुद्धय/ः । 
आरुह्य ऊच्छेण परं वदं ततः 
पतन्त्यधोषनाहतयुष्मद्ड-्वयः. ॥ 
( १०२) २ ) 
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ऋरमललोचन ! जो दूसरे ( भक्तोंसे भिन्न ) अपनेको विमुक्त 
माननेवाले हैं उनकी बुद्धि आपमें भक्तिभाव न होनेसे शुद्ध नहीं 
होती । अतः बड़े कष्टसे परमपदके मार्गपर आरूढ होकर भो वे 
नीचे गिर जाते हैं क्योंकि उन्‍होंने आपके चरणोंका समादर 
नहीं किया । 

भगवानमें भाव न होनेसे अन्त:करणकी शुद्धि नहीं हुई | अन्त:- 
करणको सहारा चाहिए। 

बजंस्तिप्टन परवेकेन यथेवेक्रेन गच्छलति। 

'जेसे चछते समय मनुष्य एक पर जमाकर तब दूसरे पेरको 
आगे बढ़ाता है । यदि पेर जमाये बिना ही दूसरा पर उठा दे 
तो वह गिर पड़ेगा। इसी प्रकार पहले भगवान॒को पकड़ो तब 
संसारको छोड़ो । बिना भगवान्॒को पकड़े संस्तारको छोडोगे तो 
संपार छूटेगा नहीं। लोग घर छोड़कर साधु होते हैं पर वहाँ भी 
महल बनवानेमें लूग जाते हेँ। मालापर भगवज्ञाम गिनना तो 
गया, ईट ढोनेवाले गधे गिननेमें लग गये । लोग घर-द्वार छोड़कर 
वुन्दावनवास करने आये ओर मेंने देखा है कि वे वहाँ भो वही 
सट्टा करने लगे। ईइ्वरको नहों पकड़ोगे तो जहाँ कहीं भी जाओगे 
वहाँ संसार तुम्हारे साथ लगा रहेगा। काम-क्रोध-लोभ-मोह आदि 
आज्ञापालक नहों हूँ कि तुम आज्ञा दोगे तो ये तुम्हारे चित्तसे चले 
जायँगे; इनके लिए तो चित्तमें स्थान ही रिक्त मत रहने दो । 

भरी सराय रहीम लखि पशथ्िक आपु फिरि जाय। 

यदि हृदय ईश्वरसे परिपूर्ण है तो उसमें ये कामादि आ ही 
नहीं सकते और यदि हृदय खाली है तो उसमें ये आये बिना 
मानते नहीं । 

अन्तःकरणमें जो अन्त:करणका आश्रय होकर बेठा है वह 
अन्त:करणका विषय नहीं होता । 
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प्रकृतिश्थ प्रतिज्ञादशन्तानुपरोधात।  ( ब्रह्मसूत्र ४२३ ) 
प्रक्ृतिके रूपमें भी ईश्वर ही है ।' 
तदननन्‍यत्यमारस्भणदाब्दादिस्यः । 
( ब्रह्मसूत्र २११।१४ ) 

परमात्माके अतिरिक्त दूसरी वस्तु है ही नहीं ।' वही सत्ता 
प्रकाश एवं आनन्दके रूपमें सर्वत्र स्फुरित है। धर्म-अधर्म, ईश्वर- 
जोबव आदि सब उसीमें प्रकाशित हैं। हमारे नेत्र परमात्माके ही 
प्रफाशमें देखते हें । 

परकाइयते यस्य ला येन वा शुणः। 

अन्तःकरण, मन, बुद्धि तथा अहंको प्रतीति जिससे होती है 

वह अपने हृदयमें ही विराजमान है, उसीका आश्चय ग्रहण करो । 
तद्विशेधिष्‌दासीनता ! 

“भगवद्विरोधो तत्त्वोंके प्रति उदासीन रहो'---उन्तसे बचकर 

चलो । जो विरोध या लड़ाई करता फिरे वह तो निकम्मा है। 
सा दानमिः तनन्‍्महच्छिद्र सा चान्धजडसूढता। 
यन्म्ुह्॒त क्षणं वापि बाखुदेवं न चिन्तयेत्‌ ॥ 

यही हानि, बड़ा भारो दोष, अन्धापन, जड़ता एवं सूर्खता है 
कि एक मुह॒त या एक क्षण भी भगवानके चिन्तनके बिना व्यर्थ 
खोया जाय ।' 

एक महात्माने एक दृष्टान्‍्त सुनाया था कि एक कुत्तेने सौ 
मीलकी यात्रा करनेका निदचय किया। उसने शोचा---दस सील 
प्रततदित चलेगे और दस दिनमें पहुँच जायँगे ! पर जसे ही अपने 
आमसे दूसरे ग्राम पहुँचा, वहाँके कुत्ते उसे काटने दौड़े । उसने पूँछ 
दबायो और भागा। ग्रामसे बाहरतक खदेड़कर वे कुत्ते लौट गये। 
यही क्रम चलता रहा। इस प्रकार जाति-भाइयोंने सहायता की 
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और दस दिनके स्थानपर दो ही दिनोमें वह अपने गन्तव्य स्थानपर 
पहुँच गया । यदि वह लड़ाई करता तो पहले हो घायर होकर 
किसी गाँवमें पड़ा रह जाता। 

संसारमें इसी प्रकार विरोधियोंसे बचकर भागो, लड़ाई करनेके 
वक्‍करमें मत पड़ो। काम-क्रोध-लोभ-मोह आदि ये छात्र हैं। इनसे 
भी लड़नेमें मत लगो । इनमें-से एक-एकको जीतना अत्यन्त कठिन 
है । भगवानकी प्राप्ति होनेपर ही ये निवत्त होते हैँ । बड़े-बड़े योगी 
जो निर्जन बनमें वर्षा साधना करते हें उन्तके मनमें भी काम, क्रोध 
या लोभ आ ही जाता है। यह शरीर जबतक इमशान न पहुँच 
जाय तबतक चित्तका भरोसा नहीं । अतएवं सनको इन कामादिको 
पराजित करनेमें न लगाकर भगवान्‌को ही पकड़नेमें लगाओ। 

आजकल तो युगका ऐसा प्रभाव है कि लोग सन्‍तोषपूर्वक 
घनवृद्धिमें, निष्कामभावसे वंशवृद्धिमें और अहिसापूर्वक शत्रको 
पराजित करनेमें लग जाते हैं । इस अ्रमके चक्‍करमें तुम मत पड़ो | 
आजकल त्यागीजीकी कुटिया महलूसे बड़ी बनती है। ब्रह्मचारी- 
जीको सन्‍तान-परम्परा लम्बी होती है। भक्तराज माला लिये 
न्यायालयमें ही दीखते हैं । तुम ऐसे बाह्याडम्बरोंमें मत पड़ो । -# 
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भगवद्विरोधी भावोंमें 
उदासीनता क्‍या हे ? 
संगति 
निरोधकी द्वितीय परिभाषामें यह कहा गया कि भगवानमें 
अनन्यता और उनके एवं उनकी भक्तिके विरोधी तत्त्वोंके प्रति 
उदासीनता भी निरोध है। इनमेंसे अनन्यता क्‍या है यह दसवें 
सूत्रमें बताया गया। अब ततद्विरोधियोंमें उदासीनता' क्‍या है यह 
इस ग्यारहवें सूत्रमें स्पष्ट कर रहे हैं । 


लोके वेदेषु तदनुकूलाचरणं तहिरोधिषृदासीनता ॥ ११ ॥ 

लोकव्यव॒हारमें और शास्त्रीय कर्मोमें भगवान्‌ एवं भक्तिके 
अनुकूल आचरण करना हो भगवद्विरोधी व्यवहारोंके प्रति 
उदासीन रहना है || ११ ॥। 

करना वह, जिससे भगवान्‌ प्रसन्न हों। भक्तके लिए अदृबमेध- 
राजसूययज्ञ करना आवश्यक नहीं है। द्येनयागरूपी अभिचारको 
भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई कारये भक्तको नहीं करना 
चाहिए कि भजन छूट जाय । 

कुछ लोग परोपकारी होते हैं। मैं एक बार दिल्‍ली गया। 
वहाके एक सुप्रसिद्ध भक्तराजने मेरे प्रवचनकी व्यवस्था की। 
प्रवचनके प्रारम्भमें उन्होंने लाउडस्पीकरपर मेरी बहुत प्रशंसा 
को-- स्वामीजीके प्रवचनमें तो अमृतवर्षा होती है। बड़े सोभाग्यसे 
हमें यह अवसर मिला ४ किन्तु मेंने जब बोलना प्रारम्भ किया तो 
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बे धीरेस उठकर कहीं चाय पीने चले गये। घर जाकर फिर 
प्रवच्चनके अन्तमें छोटे और फिर प्रवचनकी मुक्तकण्ठ प्रशंसा करने 
लगे। ऐसे लोग इसलिए ऐसे आयोजन करते हे कि दूसरॉका कल्याण 
हो | उन्हें यह अभिमानजन्य सुख होता है कि हमने दुसरोको 
सुननेका अवसर दिया । 

उदासीनका अर्थ है--उत्‌+-आसीन ८ ऊपर बंठा। जंसे तुम 
भवनकी छठी मंजिल्पर बठे हो । सड़कपर दो बालक परस्पर लड़ 
रहे हैं। उन्हें छड़ानेवाले आवेगे ही । तुम ऊपरसे चिल्लाओ मत 
ओर कूदो भी मत । 

कोई पर्वतकी चोटीपर बेठा है। अब यदि नीचे मंदानमें बाढ़ 
आती है तो उसका क्या बिगड़ता है। संसारके जिस स्तरमें बर- 
विरोध, लड़ाई-झगड़ा है उसमें तुम मत उततरो | अपनेको भगवावके 
चरणारविन्दमें ही रखो । यह है उदासीनता । 


भक्तिमें ऊगनेपर शास्त्रीय मर्यादाका क्‍या होगा यह वात इस 
सूत्रमें समझायी गयी है । 

रागका अभाव वेराग्य नहीं है क्योंकि रागका अभाव भावका 
निरोधक नहीं है। यह नियम है कि अभाव भावका निरोध नहीं 
करता । जो मर गया वह जीवितका निरोध कंसे करेगा ? घटका 
प्रध्वंसाभाव घटका निरोध नहीं कर सकता । अतः राग-द्वेष मिटानेके 
लिए एक भावात्मक वृत्ति चाहिए। इसके लिए अपेक्षा है आत्मा- 
कार या भगवदाकार बवृत्तिको। आत्माकार वृ॒त्ति होनेसे अनात्मा- 
कार वृत्तिक और भगवदाकार वृत्ति होनेसे जगदाकार वृत्तिका 
तिरस्कार हो जायगा। भक्तिके हृदयमें आनेपर प्रपथ्म्चका स्वयं 
तिरस्कार हो जाता है। एक स्थानपर मन लगे तो अन्यत्रसे 
स्वयं हट जाता है। अतएव या तो योगाभ्यास अथवा वेदान्त- 
चिल्तनसे आत्माकार वृत्ति बनाओ या भक्तिके द्वारा वृत्तिको 
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भगवदाकार करो । संसारको मिथ्या समझने मात्रसे वराग्य नहीं 
होगा । संसारको मिथ्या समझोगे तो राग भी मिथ्या ही लगेगा। 
तब रागको मिटानेकी आवश्यकता ही नहीं जान पड़ेगी। तब 
तो कह दोगे--- ये राग-द्वेष मिथ्या हैं !' किन्तु यदि प्रपञचसे बिल- 
क्षण ब्रह्ममुखकी चाह हो तो राग-द्वेंघषका मिटाना आवश्यक है। ये 
राग-हेष या तो विलक्षण आत्मसुखकी चाहसे मिट्ते हें अथवा 
भगवत्प्राप्तिकी चाहसे । वसे तो सब ब्रह्म हो है किन्तु राग-द्वेष मिटे 
बिना ब्रह्माकार वृत्ति होती नहीं । 

लौकिक और बेदिक कर्म छोड़ने नहीं हैं । बालक है तो उसका 
मुंडन ( चड़ाकर्म ), यज्ञोपवीत आदि संस्कार करने ही चाहिए और 
जोविकोपाजनके लिए खेती, व्यापारादि भी करना चाहिए । किन्तु 
करना चाहिए सब भगवात॒की आज्ञा-शझ्ास्त्रमर्यादानुसार तथा 
भगवानको अआपित करनेके लिए। हम लोक या वेदके सेवक नहीं, 
भगवानके सेवक हैं । 

भक्तमें छः बातें अवश्य होतो हें---१. भगवानके ही अनुकूल 
चलनेका संकल्प, २. जो भी भगवानके प्रतिकूल हो उसका त्याग, 
३. सकटमें भगवान्‌ अवध्य रक्षा करेंगे यह विश्वास, ४. संकट 
आनेपर 'भगवानच्कों ही पुकारना, ५. सदा अपनेको भगवाचके 
चरणोंमें डाले रहना और ६. अभिमान किसी बातका न करना । 

भक्त छोकिक आचरणके समय भी इन छ: बातोंका आचरण 
करता है । फलत: ये बातें उसके स्वभावमें आ जाती हैं । 

बेदमें तो अनेक बातें हैं । उसमें तो हिसाके इ्येनयाग, पशुयागके 
भी विधान हैं। पुत्रेष्टिगाग आदि सकाम विधान हैं । भक्तके लिए तो 
वेद-शास्त्रमें भी जो भगवदनुकूल आचरणके विधान हैं वे हो 
पालत्तीय हैं। भगवज्ञामोच्चारणसे ही उसके कोटि-कोटि याग पूरे 
हो जाते हैं। वेदमें अधिकारोके भेदसे विभिन्न कर्मोके विधान हैं । 


जज हा, ऋ के ऋ 


उसमें मा।रणादि प्रयोग भी हैं ॥ भक्त ऐसे विधानोंका आचरण नहीं 
करता। वेदका मन्त्रभाग कमेकी प्रधानतासे है। पूर्वेमीमांसाके 
आचार्य कर्मको ही ईश्वर मानते हैं। वेद त्रिगुणात्मक है--- 
जे शुण्यविषया बेदाः | ( गीता २।४४ ) 
त्रिगुणात्मक अधिकारियोंके लिए उनके स्वभाव एवं अधिका रके 
अनुरूप वेदके विधान हैं अत: वेदक[ खण्डन या वेदकी तिन्‍दा 
भक्तको अभीष्ट नहीं है। किन्तु वेदमें भक्तिके प्रतिकूछठ जो विधान 
पड़ते हों उन्हें अन्य अधिकारियोंके लिए समझकर उनके प्रति 
उदासीन हो जाना चाहिए। अपने लिए जितना विधान भजनके 
अनुकूल रगता है उत्तनेका ही आचरण करना चाहिए। वेदमें तो 
संन्यासीका आचरण भी बतलाया गया है। गहस्थ उसका पाऊन 
कहाँ करता है, अथवा संन्यासी कहाँ गृहस्थके लिए बताये गये 
धर्मका पालन करता है। इस प्रकार अन्यके लिए विहित धर्मका 
पालन न करना वेदका खण्डन या निन्दा नहीं है । हे 
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शाख्रका सरक्षण 
संगरति 
अगले सूत्रके अथंमें बड़ा विवाद है। जब वेदमें-से भी मनोनुकूछ 
आचरण ही करना है तब भक्तिके प्राप्त होनेपर वेदानुकूल आच- 
रणकी आवश्यकता ही क्या है? भक्ति प्राप्त हो गयी, भगवान्‌ 
हमारे और हम भगवानके हो गये, तब हम बेदका मुख क्‍यों देखें ? 
बेदकी हमें क्या आवश्यकता है ? इसका उत्तर अगला सूत्र है । 


भवतु निश्चयदात्यांद्ध्वं शासत्ररक्षणम ॥१२॥ 


निशुचय दढ़ हो जानेके पच्चचात्‌ शास्त्रकी रक्षा ( भर ) 
होवे ॥ १२॥ 


अन्यथा पातिव्याशड्ू-या ॥१३॥ 

नहीं तो पतित होनेका भय है ॥ १३ ॥ 

गीताप्रेसके 'प्रेमदर्शन' में इस सूत्रका अर्थ यह किया गया 
है--- ( विधि-निषेधसे अतीत अलौकिक प्रेम प्राप्त करनेका मनमें ) 
दढ़ निवुचय हो जानेके बाद भी शास्त्रकी रक्षा अर्थात्‌ भगवदनुकूल 
धास्त्रोक्त कर्म करना चाहिए ॥ १२७ नहीं तो गिर जानेकी 
सम्भावता है ॥ १३ ॥ 

दयास्त्रोक्त आचरण नहीं करोगे तो गिर जाओगे । दढ़ निशचय 


हो जानेके बाद भी शास्त्रोक्त आचरण करनेसे नये भक्तोंका आदर 
बना रहता है। 
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"८ हक 
यद्यदाचरति श्रेष्टस्तत्तदेवेतरो जनः 
स॒यस्प्रमाणं कुखझते लोकस्तदनुबतते ॥ 

( गीता ३२१ ) 


श्रेष्ठ पुरुष जेसा-जंसा आचरण करते हैं, टूसरे उसके उन-उन 
आचरणोंका ही अनुकरण करते हेंँ। वह जिसे प्रमाण मानता है, 
लोग उसके अनुसार ही व्यवहार करते हैं ।! 


बच्चेकी किसीको प्रणाम करनेको कहो और आग्रह करो तो 
बह रोता है किन्तु बड़े छोग जब प्रणाम कर लेते हैं तो बालक 
स्वतः प्रणाम करता है । बालक समझता कम है, अनुकरण अधिक 
करता है। 

श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर ( टगोर ) ने एक कथा लिखी है---एक 
घरमें दो बालक थे। उनमें बड़ा बहुत उद्दंड था । वह सिगरेट ही 
नहीं, शराब भी पीता था, जुआ भी खेलता था। पिता-माताकी 
मृत्यु हो गयी । अब घरका भार बड़े भाईपर पड़ा। उसने एक 
दिन छोटे भाईको सिगरेट पीते देखा तो डाँटा, किन्तु इससे केवल 
यह हुआ कि छोटा भाई अपने बड़े भाईसे छिपाकर सिगरेट पीने 
लगा। बड़े भाईकोा जब यह पता रूगा तो उसने स्वयं सिगरेट, 
दराव, जुआ सब छोड़ दिया । फल यह हुआ कि छोटे भाईने भी 
सिगरेट पीना छोड़ दिया ।! 

जो अपनेसे छोटे हैं वे आज्ञाकारी कम होते हैं, अनुकरणशील 
अधिक । उनके मनमें आता है--'जब बड़े ऐसा काम करते हैं तो 
हम क्‍यों न करे ?' अतएवं भक्त यदि शास्त्र विरुद्ध आचरण करेगा 
तो दूसरे भी वसा ही करेंगे। इसलिए निदचय दृढ़ हो जानेपर भी 
शास्त्रमर्यादाकी रक्षा करनी चाहिए। किन्तु देवधि नारदजी यहाँ 
यह बात नहीं कह रहे हैं । इस सूत्रमें बहुत अद्भुत बात कही जा 
रही है। निश्चयदार्ल्यात्‌ घ्राक्‌ शास्त्ररक्षणं कतव्यं न सचति | 
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निश्चयदाल्योद्ध्च शास्त्ररक्षणं भचतु |-- निश्चय दढ़ होनेसे पहुले 
शाम्त्रकी रक्षा कतंग्य नहीं है। निश्चय दढ़ होनेके अनन्तर भरे 
ही शास्त्रकी रक्षा होवे । यह सूत्रका अभिष्राय है। 

पहले सूचमें कह आये हें---लोके वेदेषु तदनुकुछाच रणस्‌--- 
लोक और वेदमें जो भक्तिके अनुकुल हो वही आचरण करना ।' 
यहाँ प्रदल हुआ कि ऐसा करनेसे वेदमें जो कर्मकाण्डप्रधान विधियाँ 
हें वे तो छट जायँगी । यह तो वंदिक कर्मकाण्डका नाश हो गया।! 
इसके उत्तरमें कहा जा रहा है--शास्त्रकी रक्षा करना हो तो 
निश्चय दढ़ हो जानेके पदहचात्‌ करना।' यह काम आचार्योका 
है। क्षीरामानुजाचार्य, श्रीनिम्बाकाचार्य प्रभुति जो सचमुच प्रपन्न- 
भगवत्ग रणागत महापुरुष हूँ वे शास्त्रकी रक्षा करें । तुम निश्चय 
दढ़ होनेके पुर्त शास्त्र-रक्षाके चक्‍करमें पड़े तो भक्तिके मार्गसे गिर 
जाओगे; भक्ति शिथिल हो जायगी; अत: निश्चय दढ़ होनेसे पूर्व 
शास्त्र-रक्षणमें मत लगना । 


लोकसंग्रह---लोककल्याणके कार्य दढ़निश्चयोके हैँ। नया 
साधक यदि इसमें लूगा तो पतित होनेकी--भक्तिसे च्यूत होनेकी 
आशज्ा है। 
तावत्कमाणि कुर्बीत न निर्विद्येत यावता। 
मत्कथाश्रवणादों वा अद्धा यावन्न जायते ॥ 
( श्रीम-द्वाग ० ११।२०१९ ) 
भगवान्‌ कहते हें---/जबतक वेराग्य न हो जाय अथवा जबतक 
मेरो कथाके श्रवण, पूजन, कीतंनादिमें श्रद्धा न हो जाय तभीतक 
कर्म करने चाहिए ।॥! 
भगवत्कथा-श्रवणमें श्रद्धा ही जाय, कथामें रस आने लगे तो 
नियमपालनके लिए कथा मत छोड़ो । सन्ध्यावन्‍द्नन कालात्यय 
करके कर लेना। श्रद्धयासत्यमाप्यते-- श्रद्धासे सत्यकी प्राप्ति होती 


सूत्र १२-१३ :: १२३ क्र ऋ के 


है ।' श्रद्धा बडी चीज है। वृन्दावनमें एक भक्त सायंकाल वृक्षके 
नोचे बेंठे थे। किसीने कहा--भक्तजी ! सन्ध्यावन्‍दनका समय हो 
गया है ! वे बोले-- 


सन्ध्यावन्दन भद्बमस्तु भवते भो स्नान तुभ्यं नमः, 
भो देवाः पितरश्थ तपेणविधों नाई छ्षमः क्ष्स्यताम | 
यत्र क्वापि निष्य यादवकुलोतक्तंसस्थ कंसटघ्धचिषः, 
सस्‍्मारं स्मारमर्घ हरामि तदर्ले मन्ये क्िमन्येन मे ॥ 


सन्ध्यावन्‍न्दन ! तुम्हारा कल्याण हो। स्नान! तुमको 
नमस्कार । देवताओ और पितरो ! में तुम्हारा तपंण करनेमें 
समर्थ नहीं हूँ अत: क्षमा करो । में तो कहीं भी बेठ जाता हूँ और 
यद॒वंशशिरोमणि कंसारिका स्मरण कर लेता हँ। इतनेसे ही मेरे 
पाप नष्ट हो जाते हैं अतः मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। दूसरे 
कर्मोसे मुझे क्‍या प्रयोजन !' 


कोई कुशासन या मृगचर्म आवश्यक नहीं है, चाहे जहाँ बेठ 
गये । यह ब्रजभूमि, जहाँका कण-कण गोपियोंकी चरणरजसे परि- 
पृतत है, जिस रजमें उद्धवा तथा अक्रर लोट चुके, ब्रह्मा जहाँ कोई 
तृण बनना चाहते हैं, उस भूमिमें आसनकी क्या अपेक्षा ! बेठे 
और ननन्‍्दनन्दन, श्यामसुन्दरका स्मरण आ गया--बस, सारे पाप 
नष्ट हो गये । 'तदलं मन्‍्ये किमन्येन मे--मेरे लिए तो इतना ही 
पर्याप्र है, और किसीसे मेरा क्‍या काम ! 


भक्तको कर्म, ज्ञान तथा योगकों आवश्यकता नहीं है। ऐसी 
स्थितिमें उसके लिए लोक तथा वेदकी मर्यादा-रक्षाकी भी आव- 
इयकता नहीं है। 

में एक बार एक महात्माके समीप गया और उनसे पुछा--- 
“भगवानके मिलनेपर क्‍या होता है ? 
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वे बोले---जबतक भगवान्‌ मिले नहीं है तबतक यह पूछो कि 
वे केसे मिलेंगे !! ममिलनेपर वे तुम्हारा क्‍या करेंगे! यह क्‍यों पूछते 
हो ? वे जो चाहेंगे, करेंगे। मिलनेके परचात॒का प्रदन नहीं बनता ।' 

ब्रह्मात्मेक्यबोध होनेपर जीवन्मुक्त केसे रहेगा इसका वेद- 
शास्त्र-उपनिषद्‌ कोई नियम नहीं बना सके । 

समाधिदत्‌ स कर्माणि मा करोतु करोतु वा । 

जंसे वह समाधि लगाता भी है, नहीं भी लगाता; वेसे ही 

कम करे या न करे, उसे आज्ञा देनेवाला अथवा रोकनेवालरा कोई 


नहीं है ।' 
व्यवहारों लोकिको वा शास्त्रीयो वाउन्यथापि वा ! 
ममाकतु्‌र लेपसरूय यथारब्घं प्रव्तंताम ॥ 


व्यवहार लौकिक हो, शास्त्रीय हो या इनसे विपरीत हो, में 
तो अकर्ता हूँ, कर्मसे अलिप्त है, अतः जसा प्रारब्ध हो, वेसा 
( व्यवहार ) होवे ।॥! 

इस प्रकार ज॑ंसे निगुंण ब्रह्मकी अनुभूति होनेपर शास्त्रका 
नियन्त्रण नहीं रह जाता वैसे ही सगुण ब्रह्मका साक्षात्कार होनेपर 
भी शास्त्रका कोई नियन्त्रण नहीं रह जाता। वह तो जीवन्मुक्त 
हो चुका । उसके लिए पातित्यकी आशा कहीं है ही नहीं । 
दिवि वा भ्ुति वा ममास्तु वासो नरके वा नरकान्तक प्रकामम ! 
अवधीरितशारदारविन्द्चरणोी ते मरणेदपि चिन्तयामि ॥ 

( मुकुन्दमाला ) 

'नरकान्तक प्रभु ! आपकी जेसी इच्छा हो वेसा स्थान मुझे 
दें। मेरा निवास स्वगंमें हो, पृथ्वीमें ही या नरकमें हो । ( मेरा 
हठ तो इतना ही मात्र है कि ) शरत्कालिक कमल्की शोभाको 
लज्जित करनेवाले आपके चरणोंका चिन्तन मृत्युके समय भी 
बना रहे।' 
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हमारी नस-नसमें, वृत्ति-वृत्तिमें आप परिपूर्ण रहें, फिर हम 
कहाँ रहते हैं, इसकी चिन्ता हमें नडीं है--- 
सरग नरक अपचरग समाना | जहेँ तहँ दीख घरे चनुबाना ॥ 
ऐसे दढ़निश्चयी भक्तके लिए तो पतित होनेकी आशंका है ही 
हीं ॥ पतित होनेकी आशंका उसके लिए है जिसका निरचय अभी 
दढ़ नहीं है । अत: उसीके लिए इस सूत्रमें आदेदा है कि दढ़ निरचय 
होनेसे पहले शास्त्र-रक्षाके चक्‍करमें नहीं पड़ना । 
भक्तिके जो स्वयम्भूर्नारदः शम्भुः आदि द्वादश प्रमुख आचायें 
हें उनमें देवषि नारद प्रमख है । ये बाल ब्रह्मचारी हैं और तत्त्वज्ञ 
होनेपर भी भक्ति करते हैं। परम विरक्त हैं। कहीं रुकते नही । 
नित्यपर्यटनशील-परिवन्राजकशिरोमणि है । इनके विषयमें कहा 
गया है-- 
अहो देवषिघंन्यो5यं यत्कीर्ति शाहुघन्वनः। 
गायन्माग्न्निदं तन्‍्ज्या रमसयल्यातुरं जगत ॥ 
( श्रीम:द्राग ० १॥६।३९ ) 
अहा ! धन्य हैं ये देवषि जो शाज्रंधन्‍्वा भगवानकी कीति 
अपनी इस वोणापर गाते हुए स्वयं प्रेमविभोर रहते है और 
( नाना क्ज़ेशोंसे ) आतुर संसारको आनन्दित करते रहते हैं ।* 
ऐसे देवषिको श्ास्त्र-मर्यादाकी रक्षाकी चिन्ता नहीं है। लोक- 
व्यवद्वारकी चिन्ता वे करते नहीं॥ अतएव वे वेधी नहीं--- 
रागानुगा, क्रियायोग नहीं--प्रप्ति, साधनात्मिका नहीं---परा- 
भक्तिके पक्षमें हैं और उसीका यहाँ निरूपण कर रहे हैं । 
भवतु' यह शब्द कहता है कि देवषि किडि्चदुपेक्षापवंक हो 
यह सूत्र कह रहे हैं । 
भवतु निरचयदाढर्थादृर्ध्व शास्त्ररक्षणम'---निश्चय दढ़ होनेके 
अनन्तर शास्त्र-रक्षण भले ही हो। शास्त्ररक्षणं भवतु किन्तु 
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निशचयदाढर्यादूध्वेस्‌, प्राक्‌ तु निश्चयदाढर्याथ प्रयतनमेव कतेव्यस्‌ । 
अन्यथा पातित्याशछूया ॥! 

निरचय दढ़ होनेके पूवं कोई भूल हो तो पतनकी आशंका 
है। निरचय दढ़ होनेपर भल भी हो जाय तो पतनकी श्र 
नहीं है । 

घावन्निमील्य वा नेजे न स्खलेचन पनेदिह।! 
( श्रीमज्भराग० ११॥२॥३५ ) 

यह भक्तिका मार्ग ऐसा है कि दढ़ निदचय ( स्थिर श्रद्धा 
भांत्र ) हो गया हो तो फिर नेत्र बन्द करके दोड़नेपर भी इसपर-से 
न कोई फिप्रलता, न कोई गिरता हो है। 


अतएवं इस सूत्रका अथं--निव्चय दढ़ होनेके पश्चात्‌ दही 
दास्त्ररक्षण, यही करना उपयुक्त हैे। निश्चय दढ़ होनेसे पू्वेके 
लिए भी उसे अनिवाय बताना ठीक नहीं है । 


अन्यया पातित्याशद्धभुया में पतित होनेका अर्थ केवल भक्ति- 
मार्गका छूट जाना ही है। है, ४ 
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लोकरक्षण ओर भोजनादि व्यापार 
सं्यात 

पिछले सूत्रमें लछोके वेदेष्‌ तदतनुकूलाचरणम्‌” कहा गया था 
और उसके बाद अब यह॒ कह दिया गया कि “निश्चय दढ़ होनेपर 
शास्त्ररक्षण भले होवे, उसके पूर्व उसे महत्त्व नहीं देना चाहिए 
अन्यथा भक्तिमार्गसे गिर जानेकी आशडू है । तब यह प्रश्न 
स्वाभाविक ही उठ खड़ा होता है कि लौकिक व्यवहारके विषयमें 
निरुचय दढ़ होनेसे पूत्े क्‍या करना चाहिए। श्वास्त्ररक्षण तो 
निश्चय दढ़ होनेके अनन्तर होवे; किन्तु लोक-व्यवहारका रक्षण 
उससे पूर्व भी आवद्यक है क्या ? इस शंकाका समाधान करते हुए 
कहते हैं--- 

लोकी5पि ताबदेव किन्तु भोजनादिव्यापारस्त्वा- 

शरीरधारणावधि ॥ १४ ॥ 

लोक-व्यवहार भी तबतक ही होवे ( अर्थात्‌ निशिचय दढ़ 
टोनेके अनन्तर ही होवे ) किन्तु भोजनादिकी चेष्टाएँ त्तो तबतक 
करनी चाहिए जबतक शरोर है।॥। १४।। 

लोको5पि तावदेव, यावत्‌ शाख््र-रक्षणस्य भर्यादा तावदेव 
लोकरक्षणस्थापि मर्यादा--जबतक शास्त्ररक्षणकी मर्यादा है कि 
बह निरचय दढ़ होनेके पश्चात्‌ होना चाहिए तबतक हो लोका- 
नुष्ठानकी भी मर्यादा है। अर्थात्‌ वह भी निवचय दृढ़ होनेके पश्चात्‌ 
ही होना चाहिए। 


# # आल १२८ :: नारदभक्तिदर्शन 


आशरीरधा रणावधि---इसके लिए आशरीरधारणम्‌' अथवा 
शरीरधारणाव्धि' कहना पर्याप्रथा। तो भी जब आदशरीर- 
धारणावधि' कहा गया तब इसका विशेष अथ होना चाहिए । वह 
अर्थ है---जन्मसे मृत्युपयेन्त । आ' जन्मका बोधक है । और 'अवधि' 
मृत्युका वाचक है । 


जन्‍्मसे मुृत्युपयेन्त भक्तको दन्‍तथावन, स्नान, भोजन, वस्त्र- 
धारण, निद्रा आदि दारीर-ब्यापार ठीकनटठीक करना चाहिए। इनमें 
व्यतिक्रम करनेसे, हठपूर्वक तपमें लूगनेसे रोग हो सकते हैं और 
भक्त रोगी होगा, कटड्टमें पड़ेगा तो भगवान॒कों उसकी चिन्ता करनी 
ही पड़ेगी ॥ अतः भक्‍तका स्वभाव ऐसा होना चाहिए, उसे इस 
तरह रहना चाहिए कि भगवान्‌को उसको चिन्ता न करनी पडे । 
जीवन्मुक्त अवधूत इसीसे भिक्षा माँगकर क्षुवा-निवारण कर लेते 
हैं, भगवानपर अपना भार नहीं छोड़ते । 


इस विययमें एक कथा है। एक बार अजुनके मनमें यह अभि- 
मान आया कि में श्वरीकृष्णका उत्तम भक्त हँ । भगवान्‌ तो गव॑हारी 
हैं, भक्तोंके गरवंका हो भोजन करते हैं, अतः अजुनको साथ लेकर 
अमण करने निकले । यमुनातटपर घूमते हुए एक झोपड़ी दिखलायी 
पड़ी । उसके द्वारके सामने गये तो देखा कि झोपड़ीमें एक तपस्विनी 
वृद्धा है। अर्जनको यह देखकर आइचर्य हुआ कि व॒द्धाने एक तल- 
वार समीप रख छोड़ी है । अर्जुन इसका कारण जानना चाहते थे। 
भगवाचने उनसे कहा-- तुम स्वयं जाकर पूछो; किन्तु अपना 
परिचय मत देना और मेरे यहाँ आनेका समाचार भी मत देना ।' 

अजुनने जाकर वुद्धाकों प्रणाम किया और बोले--माता ! 
आप तो तपस्विनी हैं । आपने यह तलवार क्‍यों रखी है ? 

वृद्धा--दुष्टा द्रौपदी तथा स्वार्थी अजुनको मारनेके लिए मेने 
यह तलवार रखी है !” 


सूत्र ४ :: १२९ अं अं अंत 
8३ 


अर्जुन घबड़ाये और पूछा--इन दोनोंने क्या ऐसा अपराध 
किया है कि उनपर आपका ऐसा रोष है ?' 


वृद्धा--कम अपराध किया है इन दोनोंने ! द्रौपदीको जब 
दुःशासन कौरवसभामें पकड़ छाया और उसकी साड़ी खींचने छूगा 
तो उसने पुकार-पुकारकर इ्यामसुन्दरकों द्वारकासे भोजनकी 
परसी थाली छोड़कर दौड़नेकी विवश कर दिया। यह भी नहीं 
सोचा कि मैं अपवित्र दछ्यामें हँ---रजस्वला हूँ । मधुसूदलको उसका 
वस्त्र बनना पड़ा। अरे वह नंगी हो रही थी तो हो जाती; पर 
कृष्णको इतना कष्ट तो न उठाना पड़ता ! अजुन तो उससे बड़ा 
स्वार्थी और निष्ठर है। उसने श्रीकृष्णसे अपना रथ हँकवाया। 
युद्धमें बाण चलते तो पहले क्ृष्णको लूगते | अरे पाण्डव युद्धसें 
हार जाते, मारे ही जाते तो ऐसा क्या बिगड़ जाता कि गोपालको 
इतना--इतना क्लेश दिया उसने !! 


अर्जुन सिर नीचा किये लोट आये। उनकी समझमें आ गया 
कि 'भगवानने तो अपनी भक्तवत्सऊता निभायी; किन्तु मेने प्रेमीके 
कतंव्यका पालन नहीं किया ४ 


भक्त भगवान॒को कष्ट नहीं देता। भक्तिमती रबिया प्रार्थना 
किया करती थी--प्रभो ! यदि में नरकसे बचनेकी आपका भजन 


करती होऊ तो मुझे स्व॒र्गका दर्शन कभी मत कराना और मुझे 
नरककी अग्निमें झोंक देना ।' 


कामना मिटे बिना न तो प्रेम पूर्ण होता है, न ज्ञान प्राप्त होता 
है, न भक्ति ही आती है। 


यद्‌ सर्वे प्रमनुच्यन्ते कामा येडस्य हृदि श्िताः । 
तदा मत्यों5मतो भचति अज्ञ अह्य समचनते ॥ 
( कठो० २।३॥१४ ) 


कलम १३० :: नारदभक्तिदर्शन 


जब इस साधकके ह्ृदयमें स्थित समस्त कामनाएँ स्वतः छूट 
जाती हैं तब वह मरणधर्मा मानव अमरत्वको पा लेता है और 
यहीं--इस जीवनमें ही ब्रह्मानन्दका अनुभव करता है।' 


अतएब जन्मसे मृत्युपर्यन्‍्त अपने शरीर-निर्वाहका काम स्वय॑ 
करो | भगवानपर अपने भोजनाच्छादनका भार मत डालो । 


शरीर-निर्वाहके लिये अमुक रीति नहीं निर्धारित की जा 
सकती | जेसे चार व्यक्तियोंने एक साथ समान मात्रामें भाँग पी ॥ 
उततमें-से एक गाने लगा, दूसरेको निद्रा आ गयी, तीसरा गालियाँ 
बकने लगा और चौथेको नशा ही नहीं चढ़ा । भंग तो सबने एक 
साथ, एक मात्रामें पी; किन्तु उनके स्वास्थ्य, प्रकृति आदिके कारण 
उनपर उसका भिन्न-भिन्न प्रभाव पड़ा। इसी प्रकार ज्ञान होया 
भक्ति, उसकी खुमारों चढ़नेपर सबका आचरण समान नहीं रहता । 
अत: जिसका जेसा अभ्यास हो, बचपनसे जेसा संस्कार पड़ा हो 
वेसा आचरण करना चाहिए। गद्दीपर बठनेका अभ्यास हो तो 
गद्दीपर बेठो और कुर्सीपर बेठनेका अभ्यास हो तो कुर्सीपर बठो ।# 
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निश्चयकी हृटताके 
विभिन्न लक्षण 


संगति 
नि३चय दृढ़ होनेके अनन्तर लोक एवं दशास्त्रका रक्षण होबे किन्तु 
उसके पर्व इनके चक्‍करमें न पड़कर भक्ति ही करनी चाहिए; 
अन्यथा भक्ति-पथसे गिर जानेकी आशंका है। इतना कहनेके 
परचात्‌ यह बतलाना आवश्यक है कि कोई केसे समझे कि निरचय 
दृढ़ हुआ या नहीं, अतएवं निश्चयकी दुृढ़ताके लक्षण बतलाते हैं । 


तल्लक्षणानि वाच्यन्ते नानामतभेदात्‌ ॥ १० ॥ 


उस( निश्चय दृढ़ होने )के लक्षण अनेक मतमेदोंके अनुसार 
कहे जा रहे हें ॥ १५॥ 

इस सूत्रमें तत्‌से किसका ग्रहण करना चाहिए यह विचार- 
णोय है। प्रायः: टोकाकारोंने 'तत्‌का अर्य भक्ति' किया है और 
सूत्रका अर्थ किया है कि अब नाना मतभेदोंके अनुसार भक्तिके 
लक्ष्ष्ण कहे जा रहे हैँ ।। किन्तु भक्तिका रूक्षण तो पहले ही बता 
चुके हैं। भक्तिका विधायात्मक रलक्षण--सा त्वस्मित्‌ परमप्रेम- 
रूपा! ( ना० भ० सू० २) तथा अमृतस्वरूपा चा ( ना० भ० 
सू० रे ) इन दो सूत्रोंके द्वारा बतलाया और व्यावर्तक लक्षण--- 
सा न कामयसाना' ( न्ा० भ० सू० ७ ) इस सूजसे बता दिया। 
अब भक्तिका लक्ष्ण बतलाना आवद्यक नहीं है । 


अं १३२ : : नारदभक्तिदर्शन 


सूत्र-शास्त्रकी प्रणाली यह हैं कि एक सूत्रमें-से दूसरे सूत्रका 
उद्यम होता है। सूत्र सकारण होते हैं। अवान्तर पदार्थेके भी 
लक्षण बतलाने पड़ते हैं। जसे “निरोध'का लक्ष्ण एक सूत्रमें 
बतलाया गया है। 

अतएव निश्चयद्ाल्य सझ्लातम्‌ इति केन लक्षषणन जझञायतें ? 
इलि आकाडःक्षायास- निश्चय दृढ़ हो गया यह किस लक्षणसे 
जाना जाता है, ऐसी आकांक्षा होनेपर' यह सूत्र कहा गया है। 
अतः यहाँ तत्‌का अर्थ निश्चयकी दुढ़ता' करना ही उपयुक्त है। 

निरचयकी दढ़ताके नाना लक्षण महात्माओंने बतलाये हैं । 
नाना लक्षण क्‍यों ? बात यह है कि अमतके सम्बन्धमें लक्षण एक 
नहीं हो सकता ॥ 

यस्यामतं तस्य मर्तं मर्त यस्य न वेद सतः। 
( केनो० २॥३ ) 

जो मतातीत परमात्माके विषयमें बोलते-बोलते अच्तमें चुप 
हो जाता हैं उसका वह अमत ही ठीक मत है। जो अपना कोई 
मत बताता है वह तो उसे जानता ही नहीं ४ 

वठ्यक्तिमें अचुरक्ति होती है । इस प्रकार सबके ह्ृदयमें भक्ति 
उत्पन्न होती है---हो सकती है और वह ॒भावमरूक है। भक्तिमें 
भगवान्‌ विषय बनकर रहते हूँ । ज्ञान प्रमाणमूलक है किन्तु भक्ति 
तो भावनानुसार होती है अतः प्रत्येकमें भक्तिका ढंग निरारग 
होता है; इसीलिए भक्तिमें निश्चयकी दृढ़ताके अनेक लक्षण 
महाल्माओंने बतलाये हैं | 


पूजादिष्वनुराग इति पाराशयें; ॥ १६ ॥ 


पूजा ( कीतल ) आदिमें अनुराग हो जाना ( निरुचयको 
दुढ़ताका लक्षण है ) ऐसा मह॒षि पराशरके पुत्र भगवान्‌ व्यासका 
मत है ॥ १६ ॥॥ 


सूत्र १५-१८ :६: १५२२३ अत कै 


0 
कथादिष्विति गगे। ॥ १७ ॥ 
( भगवान॒की ) कथा सुनने आदिसें ( अनुराग हो जाय तो 
दुढ़ निश्चय हो गया ) ऐसा गर्गाचार्यका मत है ॥ १७ ।॥। 


आत्मरत्यविरोधेनेति शाण्डिल्यः || १८ ॥ 


आत्मरतिका अविरोधी ( पूजादि तथा कथादिसें ) अनुनग 
होना ( निदचरयकी दुढ़ताका रूक्षण है ) ऐसा मह॒थषि झशाण्डिल्य 
कहते हैं ।। १८ ॥। 

'पुजादिष्वतु राग: अर्थात्‌ क्रियायोगमें प्रीत्ति--भूतिकी स्थापना 
करना, प्राण-प्रतिप्ठा करके अथवा अन्य रोतिसे वेदीमें, जलमसें, 
चित्रादिमें भगवानको विधिपृर्वक पूजा करना । यदि मूर्ति प्राण- 
प्रतिष्ठित नहीं है तो आवाहन करना ( बुहलाना ), आत्तन देता, 
अध्यं ( हाथ घुलाना ), पाद्य ( चरण घुलाना ), आचमन 
( कुल्ला कराना ), स्तान कराता, वस्त्र-उपवस्त्र ( थोती तथा 
उत्तरीय ) देना, यज्ञोपवीत देना, चन्द्न-रोली-अक्षत ( विष्णु- 
पजामें अक्षतके स्थानपर सफेद तिल ) चढ़ाना, पुष्प, माला, 
आभूषण चढ़ाना, सुगन्ध ( इत्रादि ) लगाना, धप देना, दीपक 
जलाना ( दीपक जलाकर हाथ धो लेना आवशध्यक होता है ), 
तब नेवेय्यमें अन्न-नफल आदि अधपित करना, मुखवासके लिए 
ताम्बूल देना, आरती करना और यह सब करके भगवानको 
स्तुति करना। भगवानके सम्मुख कीतेन, गायन, जप, पाठ, 
ध्यान करना। यात्रामहोत्सवादि करना। यह सब पूजन-क्रिया- 
योग है। इसमें अनुराग हो जाय तो समझना चाहिए कि अब 
भक्तिका निदवचय दृढ़ हो गया। आजकल क्लबसें यद्यपि नाचना- 
गाना सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा कीरतंचल-भजन पिछड़ापन माना 
जाता है किन्तु भक्त ऐसे छोगोंकी चर्चाको महत्त्व नहीं देता । 
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अनुराग'---जो रागके पीछे हो वह अनुराग। सुखानुशयी 
राग:--जहाँ स्मरण करनेमें सुख हो उस्ते राग कहते हैं। वास्तविक 
रागी भगवान्‌ ही हैं । जीवसे वे राग करते हैं। जीवने भगवानको 
विस्मृुत कर दिया है. किन्तु भगवानने जोवको विस्मृत नहीं किया 
है। वे ही जीवको सत्ता तथा प्रकाश देनेवाले हैं। वे ही जीवके 
रक्षक-पालक हैं। उसे वे सदा अपनी गोदमें ही रखते हैं। जीव 
सदा उन प्रभुकी गोदमें ही रहता है। अतः जीवसे वास्तविक राग 
करनेवाले भगवान हो हैं । 

अनुराग/--राग करनेवालेके प्रति राग करना। उन प्रभुने 
हमारे लिए पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, चन्द्र, तारे, 
ऋतुएँ आदि बनायीं; हमें जीवन तथा जीवनकी समस्त सुविधाएँ 
प्रदान कौों--उनके इस राग-प्रेमका विचार करके उनके प्रति प्रेम 
करना, ईदवरसे अनुराग करना है। 


भगवान्की पूजामें अनुराग हो जाय तब समझना कि भक्तिमें 
निश्चय दुढ़ हो गया। जीवनकी एक शली, एक रहनी बने बिना 
निश्चय दढ़ होनेका क्या पता ऊरुगता है! यह भगवान्‌ व्यासका मत है। 


पूजादिमें अनुराग क्रियाप्रधान दृढ़ता हुईे। जिसमें अनुराग 
होगा उसमें लगन होगी, क्षण-क्षण नवोनता होगी, उसे करनेमें 
रस आवेगा। प्रेमकी लगन होनेपर वह कभी छूटेगी नहीं । जब 
स्नेहपुर्ण लगन होती है तो हृदय द्रवित होता हैं, उसमें कुछ छेड़- 
छाड़-मान भो आता है। प्रेम निर्भभ बना देता है। अनुराग, 
लगन, स्नेह, प्रेम, प्रणण आदि छाब्द पर्यायवाचककी भाँति प्रयुक्त 
होते हैं; किन्तु गुड़, राब, चीनी, मिश्री, ओछा एवं कन्दके समान 
इनमें तारतम्य है । 

पूजामें अनुराग आवश्यक है। तुम वही और ठाकुरजी वही । 
वही अच्यें, पाद्य, आचमनादिकी क्रिया प्रतिदिन | यदि अनुराग 
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नहीं होगा तो पूजा मशीनी क्रिया बन जायगी। मन कही है और 
अभ्यासवश पूजा-सेवा चल रही है, ऐसी पूजा भनुरागरहित है । 
जब पूजामें नित्य नवीन रस, नवीन उत्साह, नवीन कला प्रकट 
हो तब अनुराग है । एक सज्जनको में जानता हूँ जो पूजा भी करते 
रहते हैं, साथ-साथ दूसरे लोगोंसे बातचीत भी करते रहते हैं। 


क्षणे क्षणे यश्नचतामपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः | 


क्षण-क्षणमें जो नया-नया लगे वह रमणीय-मनोहर है' और 
इस रमणीयताको उत्पन्न करता है अमनुराग। अनुराग होगा तो 
लगेगा--आज ठाकरजी हंस रहे हैं, आज उदास लगते हैं, आज 
प्रसन्न हैं, आज रूठे हैं, आज अप्रसन्न हें, अवश्य मुझसे कोई भूल 
हुई होगी ।॥' 

जब अनुराग होगा तब प्रत्तीत होगा--ठाकुर आज भूखे हैं । 
इस समय इन्हें प्यास लगी है । आज जो वस्त्र मंने धारण कराया 
वह इन्हें पसन्‍द महीं आया । आज तो ये अमुक फल अथवा सब्जी 
खाना चाहते हैं ।' 

ऐसा अनुभव होगा तब पूजामें रस आवेगा। जहाँ रस नहीं 
आता वहाँ काम मशीनी हो जाता है। पूजामें रस आवे--अनुराग 
हो तब समझना कि निरचय दुढ़ हुआ। 


कथादिष्विति गरशश--भगवात्त व्यासने क्रियायोगकी प्रधा- 
नतासे---कम नद्रियोंकी प्रधानता रखकर पूजादिमें अनुरागको 
निशचयकी दृढ़ताका लक्षण माना है। गर्गाचाय ज्ञानेन्द्रियोंकी प्रधा- 
नतासे कथा-श्षवणादिमें अनुराग होनेको निश्चयकी दढ़ताका लक्षण 
मानते हैं । ह 

जप तथा कथा-श्रवणमें अन्तर है। जपमें एक ही. मन्त्रकी 
आवृत्ति की जाती है और कथामें नवीन-नवीन लीलाएँ आती हैं । 
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व्याख्यान होता है अपना दल, अपनी पार्टी बढ़ानेके लिए | 
अपना सम्प्रदाय बढ़े, इसलिए व्याख्यान दिया जाता है । साधकका 
संशय दूर करनेके लिए सत्संग होता है किन्तु कथा श्रोताके हृदयमें 
भगवद्गस उत्पन्न करनेके लिए होती है। भक्तको कथा प्रिय है। उसे 
व्याख्यान अथवा संगीत प्रिय नहीं होता । 

भगवान॒का स्मरण करके उसमें रस लेना भजन है। यह भजन 
चाहे मालासे हो, पाठसे हो, पूजासे हो अबवा पदगानसे हो । जितना 
भजन होगा उतना कथामें रस आवेगा। कथासे भगवामनमें प्रेम 
बढ़ता है और प्रेम बढ़नेसे सेवा बढ़ती है। 

कथा बलात्‌ चित्तको पकड़कर भगवानमें लगा देती है । यदि 
संसारमें लगे रहना है, संसारका-विषयोंका रस लेना है तो भग- 
वत्कथासे दूर रहो। यदि भक्तिमें रूगना है, नित्य आनन्द प्राप्त 
करना है तो कथामें जाओ। 


यदलुचरितल्रीलाकर्णपीयूषविधुद्‌- 
सकृददनविधूतद्धन्द्रलर्मा विनष्टाः | 
सपदि ग्रहकुटु॒स्ब दीनपुत्स्तज्य दीना 
बहव इंह विहज्ला सिशक्षुचर्यां चरन्ति॥ 
( श्रीमस्भाग ० १०।४७२८ ) 
जिन भगवानके लीलाकथारूपी अमृतको केवल एक बार 
कर्णके मार्ग से पीकर, सुनकर, आस्वादन करके सुख-दुःखादि द्न्द्वा- 
त्मक धर्म नष्ट हो गये और ऐसे बहुत-से लोग कथारसका आस्वादन 
करके तत्कारू अपने कुटुम्बको दुखी बनाकर स्वयं सिष्किज्चन 
परमहंस बनकर भिक्षाजीवी हो गये, उन्हें कथाने पागल बना दिया ।' 
कथामें अनुराग क्‍या ? यह तो वही कथा है जो मेंने पहले 
सुनी है, ऐसी वृत्ति न आवे और कथा नित्य-तवीन रस-प्रदायितती 
लगे, यह कथामें अनुराग है। 
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रामचरित जे सुनत अचघाहीं | रस बिसेष जाना तिन नाहीं ॥ 
अचुराग नहीं होगा तो दढ़ता नहीं आवेगी। तब छंगेगा-- 
बहुत सुन लिया, यह तो इन कथावाचकोंका व्यवसाय ही है।' 


स्थिया विंदानामिव खाछुवार्ता । 


जेसे लम्पट पुरुष परस्पर स्त्रियोंके हाव-भाव-विलासकी चर्चा 
करते थकते नहीं, उसमें उन्हें सदा रस आता है, बसे ही साधु 
पुरुष भगवान्‌की चर्चा, भगवान्‌की कथा करते हुए कभी तृप्त नहीं 
होते । इसमें उन्हें नित्य-नवीन रस मिलता है | 

भगवानत्‌की कथा नहीं सुनोगे तो शत्र॒की, स्लियोंकी, राजा या 
नेताओंकी, भोगोंकी---संसारकी कथा सुननेको मिलेगी। बह 
हृदयको मलिन एवं क्षुब्ध बनावेगी। यदि तुम अपने हृदयको 
शुद्ध करना चाहते हो, शान्त रखना चाहते हो तो भगवान्‌की कथा 
सुनो । भगवत्कथा हृदयकों शुद्ध भी करती है और भगवान्‌का 
प्रेम भी देती है। 

या अजुरागी चित्तकी गति समुझे नहिं कोय । 
ज्यो-ज्यों बूड़े स्यामरेंग, त्यों त्यों उज्जल होय ॥ 

अपनेको द्यामरंगमें रंगना हो तो श्यामसुन्दरकी लीला-कथा- 
श्रवण करो। श्रीकृष्ण यह नाम सुना तो मनमें वह नवजलघधर- 
सुन्दर, नटखट मुरलीमनोहर आ गया। प्रत्येक बार उसकी कथा 
सुननेमें नया रस, नया आनन्‍्द जाता है, यह भक्तिमें निरचयकी 
दढ़ता है । 
यहि सर आवत अति कठिनाई । रामकृपा बिच्षु आइ न जाई ॥ 
जो करि जतन' जाइ पुनि कोई | जातहिं. नींद जुड़ाई होई ॥ 
जड़ता जाड़ बिषम उर छागा। गयेहु न मज़न पाव अभागा ॥ 

( रा० च० मसा० ) 
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दो सी मीलकी कठिन यात्रा करके तो गंगोत्तरी पहुँचे; किन्तु 
वहाँ ठण्ड लगने लूगी और गंगामें सतान किये बिना ही छौट आये । 
ऐसे लछोगोंकों में जानता हूँ । 
जे यहि बारि न मानस थोये । ते कायर कलिकाऊरू बिगोये ॥ 
( रा० च० मा० ) 
जो भगवानके कथा-श्रवणमें नहीं छगे वे कायर हैं। कलियु गने 
उन्हें बहकाकर नष्ट कर दिया ।” वे राग-द्वेषके चकक्‍करमें पड़ गये । 
श्रवर्ण कीवेन विष्णोः स्मरणं पादसेवनम । 
इसमें श्रवणसे ज्ञानेन्द्रियोंके कर्म उपलक्षित हैं, कोर्तेन कर्मे- 
न्द्रियोंके कमंका उपलक्षण है और स्म्रणसे अन्तरिन्द्रिय उपलक्षित 
है। इनमें भी अ्रवण प्रथम भक्ति है। गोपियोंने कया-श्वण'के 
सम्बन्धमें कहा है--- 
तब कथाखतं तसजीवर्न कविभिरीडितं ऋकल्मघापहम । 
अ्वणमहछनल शअ्रीमदाततं श्रुति गरणन्ति ते भूरिदा जनाः ॥ 
( श्रीम:ड्वाग० १०॥३१। ९ ) 
'ब्यामसुन्दर ! तुम्हारी कथा अमृत है, भवताप-संतप्त प्राणियों- 
का जीवनदान करनेवाली है। बड़े-बड़े मनीषी इसका गान करते हैं 
क्योंकि यह समस्त पापोंकों नष्ट करनेवाली, केवल सुननेसे हो 
मंगल करनेवाली और अनन्त बंभवसे भरपूर है। संसारमें वे सबसे 
बड़े दानी हैं जो तुम्हारी कथाका वर्णन-गायन करते हैं ।' 
भगवान श्लरीराम जब साकेत पधारने लगे तो उन्होंने पवन- 
कुमारसे कहा--हनुमान्‌ ! में तो अपने नित्यधाम जा रहा हूँ; 
किन्तु तुम मेरे भक्तोंकी रक्षाके लिए पृथ्वीपर रहो ४ 
श्री हतुमानजीने प्रभुकी आज्ञा स्वीकार करते हुए कहा--- 
यावत्‌ तव कथा लोके विचरिष्यति पावनी। 
तावत्स्थास्थामि मेदिन्याँ तवाज्ञामनुपारूयन ॥ 
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जबतक पृथ्वीपर आपकी पतितपावनी कथा रहेगी तबतक 
में पृथ्वीपर आपकी आज्ञाका पालन करता हुआ रहेगा । भगवानके 
वियोगका दुःख तो श्रीमारुतिको असह्य नही है किन्तु भगवत्कथा 
सुननेको न सिले, यह असह्य है। 
गोप्यः कृष्ण) वन याते तमजद्गतचेतसः ! 
कष्णलीलाः प्रगायन्त्यों निन्‍युदुःस्वेन चासरान ॥ 
( श्रीमज्भाग० १०१३८०।॥१ ) 


श्रीकृष्ण जब गोचारणके लिए वनमें चले जाते थे तब उनके 
प्रेमसे द्रवितहदया गोपियाँ उनकी लछीलाका गान करती हुई 
दुःखपूर्वक दिन व्यतीत्त करती थीं ॥' 
वीणा करे मछुमती मधचुरस्वरा ता- 
माधाय नागरशिरोमणिभावलीलाम । 
गायन्त्यहों दिनमपारभिव स्रचन्ती 
दग्खान्नयत्यहह सा हृदयेष्स्तु राध्या ॥ 
'करकमलोंमें मधुर स्वरबाली मधुमती नामक वीणाको लेकर 
नागरशिरोमणि द्यामसुन्दरकी भावडीलाको गाती, नेत्रोंसे अश्लुधारा 
गिराती तथा दिनको अपारकालके समान किसी प्रकार काटती हुई 
श्षीराधा मेरे हृदयमें विराजमान रहें ।' 
कथा भगवानके रूप-सोन्दर्यकी, उनके तात्विक स्वरूपकी, 
गुणोंकी, स्वभावकी, चरितकी होती है । 
श्रीउड़ियाबाबाजी महाराजके दो भक्तोंमें एक बार विवाद 
छिड़ा । एक कहता था-- महाराज बड़े निष्ठर हैं ॥' 
दूसरा कहता था--महाराज बड़े दयाल हैं ।' 
जब परस्पर बात तय नहीं हुई तो दोनों महाराजजीके पास 
गये और उनसे ही पुछा--आप केसे हैं ? 


# अं ओह १४० :: नारदभक्तिदर्शन 


श्रीउड़ियाबाबाजोीं बोले---'स्वरूप तो मेरा असंग है और दया 
मेरा स्वभाव है।' 


इस प्रकार भगवानके स्वरूप, गुण, स्वभाव, लीलकादिके श्रवण- 
कीतनमें जब रस आवबे, उसमें अनुराग हो जाय, तब समझो कि 
निश्चय दूढ़ हुआ । 


आत्मरत्यविरोधघेनेति शाण्डि्यः । 


लेके जो व्याल ओर गर्ग मुनिके दो मत हैं कि पूजादियें 
अनुराग होना अथवा कथादिमें अनुराग होना दृढ़ निरुंचयका 
लक्षण है, उसपर मर्हाप झाण्डिल्य एक परिष्कार--एक टिप्पणी कर 

!। इनका कहना है कि अनुराग पूजादिमें हो या कथादियें 
उसे आत्मरतिका विरोध करनेवाला नहीं होना चाहिए। यह न 
हो कि उससे आत्मरति ही छूट जाय। शाण्डिल्य-भक्ति-दर्शनमें 
आया है उभ्यपरां शाण्डिल्यः-- भक्ति वह है जिसमें आत्मरति 
ओर परमात्मरति दोनों हों ।' कथामें जाते हैं, बठते हैं; किनन्‍त 
उसमें कोई रस, कोई आनन्द नहीं आता तो निदचय दढ़ नहीं 
आ। जवतक आनन्द न आने रंगे तबतक निद्चय दढ़ नहीं 
समझना चाहिए। जब पूजा या कथामें आनन्द आने लगेगा तब 

अपनेसे छूट ही नहीं सकते । 


पुजा-कथामें अनुराग तो हो किन्तु उसमें आत्मा-परमात्माका 
ज्ञान छूट न जाय । अर्थात्‌ यह देखते रहो कि पूजाया कथामें 
तुमको जो रस-आनन्‍्द आ रहा है वह तुम्हारे भीत्तरसे, भगवानके 
सासिध्यसे या हृदयमें उनका दर्शन करके आता है अथवा पुजामें 
जो सुगन्ध, सजावट, नाना प्रकारके प्रसाद हैं उनका स्वाद लेनेसे 
या कथामें जो संगीत, वक्ताका स्वर, ललित दाब्दावल्ी आदि हे 
उसके आस्वादसे आता है ? 


सूत्र १७-१८ :: १४१ कम 


पूजा या कथामें अपने भीतरसे आनन्द आना चाहिए। बाहर- 
के पदार्थो---संगीत आदिका आकर्षण ऐसा न हो जाय कि पूजा या 
कथा आत्मरतिकी विरोधिनी हो जाये । 

कोई घंटी ही ले गया इसलिए आज पूजन नहीं होगा। कोई 
घंटा ले गया इसलिए आज कीते)न बंद। आज माला टूट गयी 
इसलिए जप नहीं हुआ। मन्दिरमें या कथामें बड़ी भीड़--बड़ा 
घकक्‍कमधघवका होता है इसलिए वहाँ नहीं जाते । कथामें बिछी दरी 
गंदी होती है अथवा कथाबाचकका स्वर फटे बाँस-जसा है अतः 
तुमको कथामें जाना नहीं रुचता। ये सब बातें कहती हैं कि तुम्हें 
पूजा या कथामें अनुराग नहीं है। तुम्हारा रस घंटी, घंटे और 
मालामें, शरीरको धक्का न लगने देनेमें, स्वच्छासनमें तथा वक्ताके 
स्वसमें है। यह सब आत्मरतिका विरोधी रस है। पूजा या कथामें 
अनुराग हो; किन्तु वह किसी बाह्य आकर्षणका अनुराग न हो, 
बह आत्मरतिका विरोधी न हो, तब समझना कि निदचय दढ़ 
हुआ । स् 


ऋ + ऋ १४० : : सारदभक्तिदर्शन 


देवषिं नारदका मत 
संगति 


भगवान्‌ व्यास, गर्गाचार्य तथा महर्षि शाण्डिल्यका मत उद्धत 
कर देनेपर यह बताना आवश्यक हो गया कि अपनेको इनमें-से ही 
कोई मत मान्य है अथवा इनसे पृथक अपना कोई मत है। अतः 
देवाधि अब अपना मत बतलाते हैं । 


नारदस्तु तदर्पिताखिलाचारता तहिस्मरणे परमसव्या- 


कुलतात ॥ १०९ ॥ 


परन्तु देवाषि नारद उन( भगवात्‌ )को अपने सब कर्म सम- 
पित कर देने तथा उनके विस्मरणमें परम व्याकुकू होनेको 
( निदुचयकी दढ़ताका लक्षण ) मानते हैं ।। १० ॥। 


देवथि नारदका कहना है कि भक्तिके केवछ एक अंग पूजा 
अथवा कथामें अनुराग हो जानेसे, भले वह अनुराग आत्मरतिका 
विरोधी न हो; किन्तु इतनेसे ही निरचय दृढ़ हो गया ऐसा नहीं 
माना जा सकता । 


मनुष्यशरीरका आचरण किसके लिए ? अपने परिसीमित 
“में के लिए ? यदि कहो कि “ब्रह्मके लिए', तो वह तुम स्वयं हो । 
उसके लिए किसी करमेंकी आवद्यक्रता नहीं है। देहिक व्यवहार 
परिच्छिन्न 'मेंके लिए मत करो। उसे भगवानको समपित करो।॥ 
सम्पूर्ण कर्म भगवानके लिए करो । 


सूत्र १६१ :: १४३ के # . ऑध 


मेंने ऐसे बहत लोगोंको देखा है जो कथामें रोते थे, कीतंनमें 
नृत्य करते थे, किन्तु जब वे योगमें अथवा वेदान्त-श्षवण-चिन्तनमें 
लगे तो उनमें भक्तिका संस्कार ही नहीं रह गया । इसका यही 
तात्पय है कि पुजा, कथा आदिमें जो अनुराग है वह निशरचयकी 
ताका पक्का लक्षण नही है | 
सनन्‍तुछः खतत योगी यतात्मा दढनिदचय:। 
मय्यपिंतमनोव॒द्धियों मदभक्तः सत्र में धियः ॥ 
( गीता १२१४ ) 
जो निरनन्‍्तर-सदा, सब अबस्थामें सन्‍्तुष्ट रहनेवाला होगा 
वह योगी होगा । जो योगी होगा वह यतात्मा-संयतचित्त होगा 
और चित्त संगत होगा तब वह दृढ़निश्चयी होगा। इस दढ़- 
निशरुचयीकी पहचान क्या है ? उसका मन तथा बद्धि भगवानमें 
अपित है। भगवानकी मन-बद्धि अपित करनेबाला ऐसा दढ- 
निश्चयी ही सच्चे अर्थमें भक्त है ओर ऐसा भक्त भगवाबको प्रिय है । 
तदपिताखिलाचा रता--जागनेसे सोनेतक और सोनेसे जागने- 
तक अपना समस्त आचरण भगवानके लिए होने लगे; अपने 
कर्मोमें यह अपने लिए, यह स्त्री या पुत्रकें लिए इस प्रकार 
बेंटवारा न हो । 
जबतक निश्चय दृढ़ न हो कि में तेरा तू मेरा ठाकुर' तब 
तक निरोध पूरा नहीं होता। यह मनुष्य-जीवनकी चर्या है कि 
उसे भगवात्के हाथको कठपुतलों बना दो। भक्तिकी वात व्यक्तिकी 
बात है ! ब्रह्मकी बात सर्वात्माकी बात है ! स्वर्गका ज्ञान, स्वर्णकी 
चर्ता एक भिन्न बात है। आभूषणका तात्विक रूप जाननेके लिए 
स्वणका ज्ञान आवश्यक है। किन्तु आभूषणकी चर्चा, आभषणका 
ज्ञान कि किस आशभूषणको कहाँ पहनना चाहिए, उपेक्षणीय 
नहीं है । 


# ऋऔ आ६ १४४ ; : नारदभक्तिदर्शन 


व्यक्ति तो कहीं न कहीं समर्पित होगा ही। तुम अपने 
व्यक्तित्वको देखो कि वह कहाँ समर्पित है। धर्मनिष्ठ धर्मके प्रति 
समर्पित होता है--बावज्जीवमग्निहोत्र जुह्दोति। जबतक जीये, 
अग्निहोत्र करता रहे / व्याकरणका प्रेमी व्याकरणके प्रति समपित 
होता है--यावज्ञीवमध्येयं व्याकरणम्‌ । जबतक जीये, व्याकरण 
पढ़ता रहे ।! इसी प्रकार कोई धन्तके प्रति, कोई स्त्री या पुत्रके 
प्रति, कोई भोगके प्रति, कोई पदप्रतिष्ठाके प्रति अथवा कोई देश 
या समाजके प्रति अपित होता है । 


द्रष्टा-दृश्यका विवेक करनेवाले जो शरीरको प्रकृतिमें डाल देते हैं 
उनको देह प्रकृृतिको अपित है। प्रारब्धवादी कहते हैं--प्रारब्धाय 
समपितं वषुः | शरीरको प्रारब्धपर छोड़ दिया । उसका जो होना 
हो वह हो ॥' 

वेदान्ती मानते हैं कि जीवन-मरण अध्यासमात्र हैँ। देह 
ब्रह्ममें भास रहा है। यदि बोध हो गया तब तो सब ब्रह्म ही है, 
बोध न हुआ तो भावके द्वारा वे ब्रह्मापित होते है । 


वेदान्तमें दृढ़निश्वयसे बोधका ग्रहण होता। आत्माके ब्रह्मसे 
एकत्वका बोध हुआ और अविद्याकी निवृत्ति हो गयी, इसका नाम 
वेदान्तमें दृढ़ निश्चय है। भक्तिमें दृढ़ निश्चय क्‍या है ? भगवान्‌को 
समस्त आचार, अपने समस्त कर्म समपित कर देना तथा उनके 
विस्मरणमें अत्यन्त व्याकुलताका होना । 


विस्मरण ही मरण है। विष--मरण ८" विस्मरण । भगवान्‌ 
भूलेंगे तो संसारका विषय विष चढ़ेगा--विपद्‌ विस्मरणं विष्णोः 
सम्पन्नारायणसूमतिः । विपत्ति क्या है ? भगवान्‌की विस्मृति, और 
सम्पत्ति क्या है ? भगवान्‌का स्मरण होते रहना ॥ 
कद्द हनुमान बिपति प्रभु सोई । जब तव खुमिरन भजन न होई ॥ 


सूत्र १९ ८: १४५ अं औ का 
१० 


स्मर्तव्यः सतत विष्णुविस्मतंव्यो न जातुच्चित्‌ । 
सर्वे विधिनिषेधाः स्थुरेतयोरेव किलद्कराः ॥ 
शास्त्रमें जितने विधि-निषेध हैं वे इसी तथ्यके सेवक हैं--इसी 
तथ्यको सम्पुष्ट करनेके लिए हैं कि निरन्तर भगवान्‌॒का स्मरण 
करना चाहिए। भगवानको कभी भूलना नहीं चाहिए। 
भंगवान्‌की स्मृति बनी है तो तुम्हारा पाप भी पृण्य बन 
जायगा और यदि भगवान्‌ भूल गये तो तुम्हारा पुण्य भी अहंकार 
उत्पन्न करके बन्धन देनेवाला, पतनका हेतु हो जायगा । कर 


अस्त्येवबमेवस्‌ ॥ २० ॥ 
यह ऐसा ही है ॥ २० 0 
अपने बताये लक्षणकों अधिक द॒ढ़ करनेके लिए कहते हैं 
कि भगवानको समस्त कर्मापण तथा उनके विस्मरणमें परम- 
व्याकुलता होना, यह जो दृढ़ निशचयका छक्षण बतलाया गया, 
यही ठीक है। मर 


अ# कट ऋ। १४६ :: नारदभक्तिदर्शन:; 


निश्चयकी दृढ़ताकी 
आदशमभूता बत्रजगोपियों 
संयाति 


यह लक्षण किसीमें देखनेमें भी आया ? यदि किसीमें कभी यह 
लक्ष््ण देखनेमें ही न आया हो तो अव्यावहारिक होगा । लक्षण तो 
ऐसा होना चाहिए जो व्यावहारिक हो, जीवनमें काया जा सकता 


हो ! यह समझनेके लिए बताते हैं कि किनके जीवनमें यह लक्षण 
आया था । 


यथा ब्रजगोपिकानाम्‌ ॥ २१ ॥ 
जेसे वब्रजकी गोपियोंकी ( अवस्था थी ) ॥ २१ ॥ 
मस अवलु परस्मिन्‌ दोमसुषी प्रीतिरूपा | 
'हमारी बुद्धि प्रीतिपूर्वके भगवानूमें लगी रहे,' यह महाप॒रुषोंकी 
कामना होती है । महाभाष्यकार पतण्ज्जलिने ये चार बातें करणीय 
बतलायी हुँ---१. शास्त्र पढ़ें, २. उसे समझें, ३. उसका आचरण 
कर, ४. उसका प्रचार करे। परन्तु यदि कोई इसीमें लूग गया तो 
भक्ति कब करेगा ? अतः इसका हठ कर ले कि हमें तो भजन 
करना ही है । बुद्ध फलमनाझअह+--बुद्धिमान्‌ व्यक्ति आग्रही नहीं 
होता! किन्तु भक्तिमें तो हुठ करना ही बुद्धिमानी है--- 
ताते जे हरि भगत खयाने । मुकुति निरादरि सगति लोभाने ॥ 
सूत्र २१ :: १४७ 


न कक मत 


मुक्ति आत्माका स्वरूप है ओर भक्ति व्यक्तिका स्वरूप है। 
इसलिए बुद्धिमानु-पायेहु ज्ञान सगति नहिं तजहों । जीवन रहे, 
तबतक वह प्रेमरसमें डूबा रहे । यह विश्चयकी दुढ़ता गोपियोंमें 
देखनेमें आयी । गोपियोंका समस्त आचरण श्रोकृष्णके लिए था | 
सबेरे उठीं, घरको बुहारा-छोपा, चित्रित किया, मंगल-कलूश 
सजाया। सास-ससुर, पति बहुत प्रसन्न हो रहे हें कि बह घरके 
काममें बहुत चतुर है; किन्तु उस गोपीके मनमें क्या है ?--थोड़ी 
देरमें नन्दनन्दन इधरसे निकलंगे। मेरे घरको स्वच्छ, सजा हुआ 
देखकर प्रसन्न होंगे ।' 


या दोहनेष्वहनने. मथनोपलेप- 
प्रेडेखेज्ननाभरुदितोक्षणमार्जवादी . । 
गायन्ति चैनमलुरक्तश्चियोष्श्रुकण्य्यो 
घनन्‍या चजस्थ्रिय उरुक्रमच्ित्तयानाः ॥ 
( श्रीम-ड्राग ० १०।४४।१५ ) 


मथुराकी स्त्रियाँ श्रीकृष्णचन्द्रको देखकर कहती हैं--हम 
नागरी हैं तो क्‍या हुआ, धन्य तो हूँ शत्रजकी गोपियाँ, जिनके चित्तके 
यान-रथपर सदा ये श्रीकृष्ण विराजमान रहते हैं । वे गाय दुहते, 
धान कूटते, दही मथते, रोते बच्चेको झूला झुलाते, बुहारी देते, 
वर्तन मलते---सब अवस्थाओंमें अनुरक्त चित्तसे आँसू बहाते, गदगद 
कंठसे इन श्रीकृष्णका ही गान करती हैं ।' 


गोपी कहीं जा रही है, धान कूट रही है। उसके नेत्र झर रहे 
हैं, कण्ठ भरा है, मुखसे उसी नवघनसुन्दरकी लीलाका गान हो 
रहा है। मनमें आ रहा है-- धान कूट ले तो खीर बनाऊँगी । 
वनमाली खीर खायेगा ।” दूध दुह रही है और सोच रही है-- 
अभी नन्‍्दराल पीछेसे आकर मेरी चोटी खींचेगा। में उसके 
मुखमें दूधको धार दूँगी।' 


# ६ ६ १४८ : : नारदभक्तिदर्शना 


बच्चा रो रहा है। उसे गोपी झला झुलाते हुए कहती है-- 
लाला ! चुप रह। अभी मयूरमुकुटी आवेगा। मैं तुझे उसकी 
गोदमें दूँगी । तुझे उसका सखा बना दूँगी।' 

गोपी भोजन बनाती है--श्रीकृष्णणो खिलानेके लिए। वह 
आजद्भार करती है--शक्षीकृष्णकी रिझानेके लिए। उसका समस्त 
आचार श्रीकृष्णती समपित है। और उसकी परम व्याकुरूता ? 
वह अव्ंनीय है ! 

एक गोपी अत्यन्त व्याकुल है। बंठी रो रही है। किसीने 
पुछा--- तू आज रोती क्‍यों है ?' 

वह बोली---में प्रतिदिन पृष्पोंकी माला वनाया करती थी। 
यशोदाजीके लाड़ले गोचारणके लिए जाते हुए मेरे द्वारके सम्मुखसे 
निकलते थे तो उन्हें माला पहनाती थी। आज मुझे अपनी 
सपत्नीका स्मरण हो आया। चित्तमें बड़ी जून हुई। माला 
बनाना भूल गयी में । हाय, उन वंशीघरके स्थानपर में किसी 
अन्यका स्मरण करने छगी !! 

श्रीकृष्णने वंशी बजायी और गोपियाँ सब सांसारिक कार्य त्याग- 
कर उन परमप्रियतमसे मिलने दौड़ पड़ीं-- 


डुहन्त्योषप्रिययुः काश्वथिद दोहं हित्वा समुत्सकाः । 
पयोपचिश्चित्य. संयावमनलुद्धास्यथापरा ययुः ॥ 
परिवेषयन्त्यस्तद्धित्वा पाययन्त्यः शिशुन पयः। 
झुश्नषन्त्यः पतीन काश्विदश्नन्त्योष्पास्थ भोजनम ॥ 
लिम्पन्त्य: प्रसजन्त्योन्‍्या अज्जन्त्यः काशञ्य लछोचने । 
व्यत्यस्तवस्मरमाभरणाः काख्यित्‌ कृष्णान्ति्क ययुः ॥ 
ता चार्यभाणाः पतिशिः पितृभिर्श्ातबन्धुमिः । 
गोविन्दापह्मतात्मानोी, ल न्‍्यचवतनन्‍्त मोहिताः ॥ 
( श्षीमस्छ्राग ० १०१९९।०-८ ) 


सत्र २९६ :: १४९ औ ऋऔ ऑ 


कोई गाय दुहने बेठी थी, वंशीध्वनि कानमें पड़ी तो दोहनी 
वहीं पटककर भागी ! दूसरीने दूध चढ़ा तो दिया चूल्हेपर, किन्तु 
अब उत्तारनेका स्मरण किसे है ! कोई भोजन परस रही थी घरके 
सदस्योंकी, सो हाथका भोजन फेंक दिया और दौड़ पड़ी । एक 
कोई पुत्रको दृध पिछा रही थो। उसने बच्चेकी भूमिपर 
डाल दिया। कोई पतिकी सेवामें लगी थी, कोई भोजन करने 
वेठी थी, कोई घर लीप रही थी, कोई बतंन मल रही थी 
और कोई नेत्रोंमें अज्जन लगा रही थी ॥ जिसके हाथमें 
जो कार्य था उसे उसने वहीं छोड़ा ओर दोड़ी वंशीध्वनिकी ओर | 
बहुत बाबा थी उनके लिए। पति-पिताने डाँटा, वन्धु-बान्धवोंने 
रोकना चाहा; किन्तु गोविन्दने तो उनके मनका अपहरण कर लिया 
था। वे क्‍या अपने देहकी स्मृतिमें थीं कि रुकतीं ! उनके तो बस्च्र, 
आभूषण सब अस्त-व्यस्त हो रहे थे | पेरका आभूषण हाथमें और 
हाथका कानमें । एक नेत्रमें अंजन तो दूसरा को रा--वे तो श्रोक्ृष्णके 
समाप पहुँच ही गयी थीं । 

उन्होंने अपना अर्थ दूध-दही, अपना काम भोजनादि, अपना 
धर्म पति-पुत्रकी सेवा, अपना मोक्ष पतिका अनुगमन--सब छोड़ 
दिया क्ृष्णके प्रेममें । वे नन्‍्दनन्दनके प्रेमकी पगरछी कहती हेँ--- 

बावरे भये हैं कोग बावरी कदहत मोहि । 

पागल तो ये सब लोग हो गये हैं जो वनमालोको छोड़कर 
संसारके पदार्थोंके मोहमें पड़े हैं और उल्टे मुझे पगल्गी बतलाते हैं ॥' 
उद्धवने जब गोपियोंका यह लोकोत्त र प्रेम देखा तो बोले-- 

आसामहोीं चरणरेणुजुबामहं स्वयां 

चनन्‍्दावने किमपि गुल्मलतोषधीनाम । 
या ड्॒स्त्यजं र्वजनमाय पर्थ च हित्वा 
भेज्ञुमुंकुन्दपद्वीं अतिभिविस्ग्याम !॥ 
( श्रीमज्राग० १०।४७।६१ ) 


अ ऋः १५० :: नारदभक्तिदर्शन 


'में चाहता हूँ कि इस वृन्दावनमें कोई ऐसी लता, क्षुप या तृण 
बन जाऊं जिसपर इन गोपियोंको चरण-धूलि पड़ती रहे क्योंकि 
इन्होंने दुस्त्यज स्वजन-सम्बन्धी तथा आयंपथको छोड़कर उन 
मुकुन्दको प्राप्त कर लिया जिनकी पदवीको श्रुति ढंढ़ती तो है--- 
पाती नहीं ।' 

सृष्टिमें ऐसा त्याग देखनेमें नहीं आता। पुरुष तो सगे- 
सम्बन्धियोंका त्याग करके संनन्‍्यासी होते हैं किन्तु इन्होंने तो स्त्री 
होकर स्वजन छोड़े । स्त्रोका धर्म है कि वह पुरुषसे तादात्म्य करके 
पुरुषोत्तमको प्राप्त करे; उस घर्मको-आयंपथको अर्थात्‌ परछोकको 
भी इन्होंने छोड़ दिया---हम नरकर्म भले ही जाये, कन्‍्हैयासे मुख 
नहीं मोड़ेंगी !” 

भक्तको मोक्षको कामना होती हो कहाँ है ? वह तो कहता है--- 

नाथ योनिसहरस् षु येषु येषु ब्रजास्यहमसम। 
तेंषु तेष्वचला भक्तिरच्युतास्तु खदा त्वयि॥ 

स्वामी ! सहस्नों योनियोंमेंस जहाँ-जहाँ में जन्म ले बहाँ- 
वहाँ आपमें मेरी अविचल, कभी न घटनेवाली भक्ति हो, इतनी ही 
मेरी कामना है 

जेहि जेहि जोनि करम बस अख्महोीं। 
तहँ तलहाँ ज्ञाथ देह यह हमहोीं ॥ 
सेवक हम स्वामी सियनाह । 
होइ साथ यहि भाँति निबाह॥ 
या प्रीतिरविवेकाना विषयेष्वनपायिनी । 
त्वामलुस्मरतः सा में हृदयान्मापसपेतु ॥ 

भक्तकी माँग तो इतनी है कि 'अज्ञानी लोगोंकी जेसी सुस्थिर 
प्रीति भोगोंमें होती है, आपके स्मरणमें बेसी हो प्रीति मेरे हृदयसे 
कभी दूर न हो ।' 


सत्र ६९ «४ | अं औह 


कामिद्दि लारि पियारि ज्िमि, छोशिष्टि प्रिय जिमि दाम | 
तिमि रघुनाथ निरन्तर, धिय लकागहु मोहि राम ॥ 

वनवासके समय श्रीसीतारामकी सेवामें रत श्रीलक्ष्मणजीके 
आ्तरिक भावका वर्णन गोस्वामी तुरूसीदासजीने किया है--- 
सेवत ट्खन सीय रघुवीरहि | जिमि अविबेकी पुरुष सरीरहि॥ 

प्रत्यक्ष विषयमें प्रीतिको राग कहते हैं। अपरोक्षमें प्रीतिका 
नाम ज्ञान है। परोक्षमें प्रीति भक्ति कहलाती है। यही ईर्वरको 
बड़ा करनेवाली बात है। गोपी-प्रेममें एक वेशिष्टय है। गोपन- 
शीला होनेसे गोपीको गोपी कहा जाता है। गोपी घरमें रहती 
है और अपने प्रेमको छिपाकर रखती है कि उसपर संसारकी 
दृष्टि न पड़े । 

श्रीविद्वनाथ चक्रवर्तीका एक ग्रन्थ है प्रेम-सम्पुट! । उसमें 
एक कथा आती है-- एक बार द्यामसुन्दरने गोपीका वेष बनाया 
और बरसाने पहुंचे । वहाँ श्रीराधासे मिले और बोले--..ये ननन्‍द- 
लाल तो बहुत बुरे हैं। इनके मारे ब्रजमें रहना कठिन है। ये 
छेड़छाड़ तो गली चलते करते हैं किन्तु प्रेम किसीसे नहीं करते । 
तुमसे भी उनका प्रेम नहीं है। वे पता नहीं किसके-किसके साथ 
हँसते-खेलते रहते हैं ।' 

श्रीराधाने कहा-- सखी ! यह तो इन मयूरमुकुटीका गुण है। 
इसे त्‌ दोष क्‍यों बतलाती है ! मुझसे इनका बहुत-जबहुत प्रेम है। 
अपने प्रेमको छिपानेके लिए ही वे दूसरोंसे हसते-बोलते हैं क्योंकि 
प्रेम तो गप्त रखने योग्य निधि है। 

पं्मादहयो रसिकयोरपि दीप एव 

हृद्वेचस भासयति निरुचलमेष भाति। 
द्वारादयं चदनतचदुच बहिशतइचे 
ज्ञिर्याति शान्तिमथवा तजुताम॒पैति ॥ 
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'द्वेतको दूर करके दोको एक कर देनेवाला अद्वय प्रेम रसिकोंके 
हृदयोंको प्रदीपके समान प्रकाशित करता है और स्वयं भी हृदयमें 
स्थिर प्रकाशित होता है, किन्तु यदि यह मुखके द्वारसे बाहर आ 
जाय--अपने प्रेमको कहकर प्रकट कर दिया जाय तो यह प्रेमका 
प्रदीप या तो बुझ जाता है अथवा क्षीण पड़ जाता है।' 

प्रेमीको अपने प्रेमका अभिमान नहीं होता। एक बार श्रीराधासे 
ललिताने कहा--सखो ! श्यामसुन्दरमें तुम्हारा बहुत अधिक 
प्रेम है !' 

श्री राधा बोलीं--- 

न क्षोदीयानपि मम सरिलि प्रेमगन्धों मुकुर 

ऋन्‍न्दन्ती माँ निजसुमभगताख्यापनाय प्रतीहि | 
खेलदर्वंशीवलयिनमनालोक्य त॑ वक्‍्त्रविस्बं 
ध्चस्तारूम्बा यदहमह॒हा प्राणकीटान विभमि ॥ 
क्षीराधा-- सखी ! मेरे चित्तमें मुकुन्दके प्रेमकी लेशमात्र 
भो गन्ध नहीं है ।' 

ललिता--- फिर तुम इतना रोती क्‍यों हो ?' 

क्षीराधा---तुम विश्वास करो कि यह रुदन-क्रन्दन तो मैं 
अपने सौभाग्यकी ख्यातिकेि छिए-- राधा श्रीकृष्णकी प्रेमिका 
है! यह सूचित करनेके लिए करती हूँ !! 

ललिता---भला यह वात भी कहीं मानने योग्य है !' 

शीराधा-- देखती नहीं हो कि जिस कमलमुखपर वंशी क्रीडा 
करती थी वह॒ अब देखनेको नहीं मिलूता--मेरा वह एकमात्र 
सहारा मुझसे छिन्त गया और फिर भी में इन्त क्षण-क्षण काटते 
रहनेवाले प्राणरूपी कीड़ोंको धारण किये हूँ !! 

गोपियोंके सम्बन्धमें श्रीशुकदेवजीने कहा है--- 


सूत्र २२ -:: १५०३ ऊ अं 


तनन्‍्मनस्कास्तदालापास्तद्धिचेष्टास्तदात्मिकाः । 
तद्गुणानेव गायन्त्यो नात्मागाराणि सस्मरूः ॥ 
( श्रीम-द्वाग० १०।३०।४२ ) 
श्रीकृष्णमें ही मत लगाये, उनकी ही चर्चा करती, उनकी ही 
चेष्टाका अनुकरण करती वे गोपियाँ उन द्यामसुन्दरमें ही चित्तकी 
एकात्मता प्राप्त कर चुकी थीं, उन्हीं परमश्रेष्ठके गुणोंका गान 
कर रही थीं | उन्हें न अपने शरीरकी सुधि थी, न घरोंकी ।॥* 
गोपियोके मनमें कृष्ण, वाणीमें उन्हींकी चर्चा-दूसरेकी चर्चा 
नहीं, वे कंसे चलते हैं, कसे कटाक्षपुर्वक देखते हैं, केसे मुस्कराते 
हैं, केसे खड़े होते हैं--यही चर्चा, यही चिन्तन--क्षणभरको भी वे 
उन्हें भूलतीं नहीं । स्वयं श्रीकृष्ण कहते हँ--- 
ता मनन्‍्मनस्का मत्प्राणा मदर्थे त्यक्तदेहिकाः। 
मामेव दयितं प्रेष्ठमात्मानं मनसा गताः ॥ 
( क्षीमद्भाग० १०।४६॥४ ) 
उनका मन-प्राण मुझमें ही लूगा रहता है अर्थात्‌ वे चिन्तन 
केवल मेरा करती ह॒ और जीवित मेरे लिए हैं, श्वास मेरे लिए 
लेती हैं। मेरे लिए देहके सब धर्म->सब सुख उन्होंने छोड़ दिये 
हैं। में ही उनका वलल्‍लभ, प्रियतम एवं आत्मा हूँ ओर मनसे वे 
मुझमें ही स्थित हैं ।' 
ता नाविदन मय्यनुषज्ञबद्धथियः स्वमात्मानमद्रुतथेदम । 
यथा समाधों मुनयो5ब्धितोये नद्यः प्रविष्टा इच नामरूपे ॥ 
( श्रीम:ट्भाग ० १११।१२।१२ » 
जैसे समाधिमें स्थित मुनिको अपना नाम-रूप भूल जाता है, 
जसे समुद्रमें मिल जानेपर नदीका नाम-रूप नहीं रह जाता, ऐसे 
ही मुझसें गोवियोंने अपनी बुद्धि ऐसी रूगा दी थी कि उनको 
अपने नाम-रूप--शररीर एवं संसारका ज्ञान ही नहीं था ।' 
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ग्वालिनी प्रगय्यो पूरन नेडु । 
दुधिभाजन सिरपर घरे कहति गुपालहि लेहु ४ 

संसारमें ऐसे प्रेमी भी होते हैं कि प्रेम भी करते हैं और कहते 
हें“ महाराज, भूल जाता है वह मुझसे । कोई उपाय बतलाइये ।' 

प्रेमी भी हैं ओर विस्मृति भी है, आश्चर्यकी बात है ! मेरे एक 
प्रेमीने मुझे एक बार भोजनका निमनन्‍्त्रण दिया। मैंने उनका 
निमन्त्रण स्वीकार कर लिया । इसके पद्चात्‌ वे त्तीस घंटे बाद भेरे 
पास आये और बोले---महाराज ! में तो भूल ही गया कि आपको 
निमन्त्रित किया था ।' 

प्रेममें विस्मृति सम्भव ही नहीं है। विस्मति है तो प्रेम कहाँ ! 
गोपियाँ नित्य श्रीकृष्णकी स्मतिमें डूबी रहती थीं॥ जब संसारकी 
स्मृति रहती है तब भगवान्‌की स्मृति नहीं होती। स्मरण तो 
समरण है। मरनेसे डरते हो तो इस प्रेमकी गछीमें मत आना--- 

सीस उतारों भुईं चरो, तापर राखो पाँव । 
कबिरा कहे पुकारिके, ऐसो होइ तो आच ॥ 
यह प्रेमकों पंथ करारो महा, तरवारकी धार पे धावनो है | 

एक दिन गौरवर्ण, भूरों जटाएँ बिखराये, चुटिया फहराते, 
तेजोमयबपु देवाष नारद वीणा बजाते, हरिंगुण गाते, आकाशसे 
त्रजमें उत्तरे। वहाँ देखते क्या हैं कि यमुता-कितारे घड़ा लछुढ़का 
पड़ा है और उसे लानेवाली गोपी आसन लगाये, नेत्र बंद किये, 
पीठकी रीढ़ सीधी किये बठी ध्यान कर रही है। देवषिको आदचर्य 
हुआ कि ब्रजमें यह योगित्ती कहाँसे आयी ! उन्होंने अपनी वीणा 
झंकृत की और “गोविन्द हरे'की टेर लमायी। गोपीका ध्यान भंग 
हुआ। उसने नेत्र खोले। देवषिको देखकर झटपट उठकर प्रणाम 
किया। नारदजीने पूछा--यहाँ यमुना-किनारे एकान्तमें क्या तुम 
श्रीकृष्णका ध्यान करने बंठी थीं ? 


सत्र ९ ४5 (णएु+ # अं 


गोपी----उसका तो नाम मत लोजिए | मेरे मनमें तो उसने 
ऐसा उपद्रव मचा रखा है कि पूछिए मत। में घर छीपने लगी 
तो छगा कि वह उस छीपे भागको रोंदता चला गया है। दूध 
दुहने बेठी तो लगा, पास बेठकर कहता है कि मेरे मुखमें दधकी 
धार डालो । मेंने उसके मुखमें दुहना चाहा, सब दूध भूमिमें गिर 
गया। धान्त कूटने ऊूगी तो रूगा कि मूसछ पकड़कर खड़ा हो 
गया है। अभी घड़ा लेकर जल भरने आयी तो छगा कि उसने 
घड़ा पकड़ लिया है। यह सब मेरे मनका ही दोष है। वह 
यशोदाका लाड़ला तो मेरे पास आया नहीं था, मेरा मन ही 
मेरे वशमें नहीं है; इसलिए में यहाँ बठकर ननन्‍्दके बेटेको मनसे 
निकाल देनेका प्रयत्न कर रही थी । 


देवषि नारदजीने सुना तो उनके नेन्रोंसे अश्ल गिरने छगे। 
वे गदगद-कण्ठ होकर बोले-- 


प्रत्याहत्य मुनिः क्षणं विषयतो यर्मिन्मनो धघित्सते 
बालेयं विषयेषु घित्सति ततः प्रत्याहरनती मनः। 
यरय स्फूर्ति्वाय हन्‍त हृदये योगी सम्ुत्कण्ठते 
मुग्धेयं किल तस्य पच्य हृदयाज्निष्क्रान्तिमाकाडःक्षति ॥ 

( विदग्धमाधव ) 


'मुनिगण यम-नियम, आसन-प्राणायाम करके बड़े प्रयत्नपूर्वक 
विषयोंसे मनका प्रत्याहार करके उसे जिन श्रीक्ृष्णमें क्षण-भरको 
लगानेकी चेष्ठटा करते हैं उस नन्‍्दनन्दनसे मनको हटाकर यह गोपी 
संसारके विषयोंमें लगाना चाहतो है! योगी-यती बड़े उत्कण्टठित 
रहते हैं कि किसी प्रकार क्षण-भरको द्यामसुन्दरके नखचन्द्रकी 
चन्द्रिका हृदयमें छिटक जाय, निर्मेषमात्रके लिए श्रीकृष्णकी स्फूति 
हृदग्में हो जाय तो हम और हमारा साधन धन्य हो जायेँँ, और 
यह मुग्धा उसी नन्‍्दलालको हृदयसे निकाल देना चाहती है! 
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किन्तु देखो तो इसकी महत्ता, वे घनसुन्दर इसके हृदयसे 
निकलते नहीं हैं ।' 
गोपियोंने शास्त्र नहीं पढ़े, किसी गुरुसे दीक्षा नहीं छी, जप-तप 
करके श्रीकृष्णकी प्राप्ति नहीं की.। श्रीकृष्णमें प्रेम तो उत्तका स्वभाव 
है । इसलिए उद्धवजी कहते हैं--- 
वन्दे नन्‍्द्वजस्थीणां पादरेणुमसीक्णशाः । 
यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति शुवनत्रयम्‌ ॥ 
( श्रीमसडाग० १०।४७।६३ ) 
नन्‍दवाबाके ब्रजमें रहनेवाली इन गोपियोंकी चरणरेणुकी में 
बार-बार वन्‍्दना करता हूं, जिनके द्वारा गायी जाती हरिकथा 
त्रिभुवनको पवित्र करती है ।! 
गोपियोंकी श्रीकृष्णके प्रति तदीयता' नहीं है। वे ऐसा नहीं 
मानतीं कि हम उनकी हैं ।” गोपियोंमें मदीयता' है। श्रीकृष्ण 
हमारे हुँ' यह उनका भाव है। उनके प्रेममें अनन्त रस, असीम 
तृप्ति, अपार माधुयें एवं अखण्ड स्मृति है । यही समस्त पुरुषार्थका 
फल है। 


सूत्र २१ :: १५७ अं के आए 


गोपियोंमें माहात्म्यज्ञानकी 
विस्मृतिका कलह 
नहीं था 
संगाति 
यदि कोई कहे कि गोवियाँ तो श्रीकृष्णके सौन्दर्येपर मुग्ध हुई 
थीं, उनको श्रीकृष्णके माहात्म्यका--उनके ईव्वरत्वका ज्ञान तो 
था नहीं, तब वे मुक्त कसे हुई ? तो आचारयोने यह बात कही है 
कि भगवानके अवतारकालमें उनका माहात्म्यज्ञान हो तभी कोई 
उन्हें प्राप्त करे, यह नियम नहीं है। जब भगवान्‌ प्रकट न हों तब 
उनके माहात्म्यका ज्ञान होनेसे उनमें भक्ति होतो है और वषह्ठ भक्ति 
मुक्तितदायिनी होती है। यदि अवतारकालमें भी ऐसा ही हो, 
अवत्तारकारू एवं अनवतारकालमें कोई अन्तर न हो तब तो 
भगवान्‌का अवतार-धारण ही व्यर्थ हो जायगा। 
नणां निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिभंगवतो न्ञप । 
अव्ययस्याप्रमेषचस्य निग्गंणय्य गशुणात्मनः ॥ 
( क्षीमद्भाग ० १०१२९।१४ ) 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं--'परीक्षित ! अव्यय, अप्रसेय, गुणात्मा 
होकर भी निगुंण भगवान्‌का अवतार ही भनुष्योंके परम कल्याणके 
लिए होता है।' 
अवतारकालरूमें कोई भगवानको भगवान्‌ न जाने तो भी उसका 
कल्याण होता है, जेसे पूतना, कंस, शिशुपारू आदिका हुआ। 
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ज्ञानीका कल्याण तो सभी समयमें होता है, अवतारकालमें अज्ञानोका 
भी कल्याण होता है। कुब्जाका भी तो कल्याण हुआ । शिशुपारूका 
कल्याण ट्वेष करनेसे हुआ तो पाण्डवोंका श्रीकृष्णमें ममत्व होनेसे । 
तात्पयं यह कि किसी भी प्रकार श्रीकृष्णमें वृत्ति जुड़नी चाहिए। 
गोपियोंकी वृत्ति श्रीकृष्णसे जुड़ी थी अतः माहात्म्यज्ञान उन्हें हो 
या न हो, उनके कल्याणमें कोई बाधा नहीं है। वे तो कल्याण- 
स्वरूपा ही हैं । 

यहाँ यह बताना अभीष्ठ नहीं है कि गोपियोंका कल्याण हो 
गया। गोपियोंका उल्लेख तो यहाँ प्रेमाभक्तिके दृढ़ निशुचयके 
उदाहरणके रूपमें किया गया है। गोपीमें श्रीकृष्णके माहात्म्यका 
ज्ञान न हो तो उसका प्रेम आदर्श केसे माना जा सकता है | अतएब 
गीपीको श्रीकृष्णके माहात्म्यका ज्ञान था या नहीं, इस शखच्छाका 
निवारण करते हैं । 


न तत्रापि” माहात्म्यज्ञानविस्म्॒त्ययवादः ।। २२ ॥। 
वहाँ ( गोपियोंमें ) भी माहात्म्यज्ञानकी विस्मुतिका कलूंक 


नहीं है ॥। २२ ।। 

तञञापि ग्रोपीजने5पि माहात्म्यज्ञानस्य विस्म्ठतिरेवापवादः 
न--नासर्ति--गोपीजनोंमें भी माहात्म्यज्ञानकी विस्मृतिका करूच्ूू 
नहीं है । 


संस्कृतमें 'अपवाद' शब्दका प्रयोग दो अर्थोमें होता है । जेसे 
व्याकरणमें जहाँ सामान्य विधि( उत्सर्ग )का विशेष विधिके द्वारा 
बाध या संकोच होता है वहाँ उस विशेष नलियमको सामान्य नियमका 
अपवाद कहा जाता है। प्ूव॑मीमांसा-धर्मशास्त्रमें भो अपवादका 
इसी अर्थमें प्रयोग होता है । जसे तीथेमें जाकर क्षौर नहीं कराना 





१ पाठमेंद तत्नापि न 
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चाहिए--यह सामान्य नियम है। किन्तु प्रयागराज जाकर वहाँ मण्डल 
अवर्य कराना चाहिए, यह पूर्वोक्त सामान्य नियमका अपवाद है। 

साहित्यमें अपवाद' छाब्द दूसरे ही अअ्थर्में प्रयुक्त होता है। 
जेसे--- परापवाद', मिथ्यापवाद' आदि। यहाँ अपवादका अथे है 
कलज़ः | एक कथा है--भाद्र शुक्ल चतुर्थी तिथि थी। सायंकारू 
थारीमें दूर्वा, पुष्प, अक्षतादि लेकर चन्द्रावलीजी चन्द्रमाको अध्यें 
देने निकलीं । अचानक उधर देवाष नारद आ निकले और बोले-- 
अरी पगलछी ! तृ आज यह क्‍या करने जा रही है? आज तो 
चन्द्रदर्शत निषिद्ध माना जाता है। लोग कहते हें--तजौं चौथ 
चंदाकी नाई ।' 

चन्द्रावडी---/आज चन्द्र-दर्शंन करनेसे क्‍या होता है ?' 

नारद----अकारण कलडूु लगता है।' 

चन्द्रावडी--'यही तो में चाहती हूँ। मेरी दूसरी सह्ेलियोंको 
ओर तो श्रीकृष्ण देखते हैं, उनसे हँसते-बोलते हैं, उनके घर जाते 
हैं; किन्तु विद्वमें में ही ऐसी भाग्यहीना कलदड्;िनी हूँ कि बे मेरी 
ओर देखते भी नहीं। में चाहतो हूँ कि सत्य भाग्यमें नहीं तो 
झूठमूठ ही सही, यह कल्ंक तो लगे कि मेरा उनसे सम्बन्ध है। 
झूठे कलूड्ूसे भी मेरा गौरव ही बढ़ेगा ।--मिथ्यापचादवच सा- 
प्यकिमानसिद्धिः। यहाँ सूत्रमें जो अपवाद' शब्द है वह व्याकरण 
या धर्मशास्त्रके समान अथंमें नहीं है। यहाँ तो वह इस साहित्य- 
गत अपवाद के अथरमें है और उसका अर्थ है कलड्भु । भक्तके 
जीवनमें प्रियतम प्रभुके माहात्म्यज्ञानोो भूलना करूछू है । ऐसा 
कलऊझ्ू गोपियोंमें नहीं है ॥ उन्हें माहात्म्यज्ञान है । 

प्रेमका स्वभाव है कि जब वह बढ़ता है तब उसमें प्रियतमकी 
महिमा भूल जाती है। किन्तु माहात्म्यज्ञानकी यह विस्म॒ति भक्तके 
लिए अपवाद-कलूछूकी बात नहीं है। यह तो भक्तिका भूषण है। 
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व्रजके लोग भी श्रीकृष्णकी महिमाका स्मरण होनेपर उनको 
हाथ जोड़ते थे। किन्तु स्वयं श्रीकृष्ण उन्के प्रेमका आस्वादन 
करनेके लिए माहात्म्यज्ञान विस्मृुत करा देते थे। मृद्भक्षण- 
लीलामें श्रीकृष्णने जब अपने मुखमें समस्त ब्रह्माण्ड मेया यशोदाको 
दिखला दिया तब मेयाकों अपने लालके माहात्म्यक्रा ज्ञान हो 
गया था। ग्वालबालोंके सम्मुख जब श्रीकृष्णने दावाग्नि-पान 
किया तव उन्हें भो माहात्म्यज्ञान हो गया था। जब नन्‍्दजीको 
वरुणलोकसे छुड़ा लानेके पश्चात्‌ ब्रजवासियोंकों उन्होंने अपने 

दिव्य धामका दर्शन कराया तो उन्हें भी माहात्म्यज्ञान हो गया 
था। यदि यह माहात्म्यज्ञान मंथाको, गोपकुमा रोंको, ब्रजके 
लोगोंकों बना रहता तो श्रीकृष्णको उनके स्नेह, वात्सल्य, प्रेमका 
आस्वादन कंसे प्राप्त होता ? फिर तो वे उन्हे सिहासनपर बेठाकर 
पूजा करते, आरती उतारते, स्तुति करते। इसलिए श्रीक्ृष्णने 
ही उनके माहात्म्यज्ञानकों विस्मृुत करा दिया। अतः उनमें 
माहात्म्यज्ञानकी विस्मति कोई कलच्ूकी बात नहीं है । 


गोपियोंमें माहात्म्यज्ञानकी विस्मृुतिका करूडू: नहीं है, 
इसका तात्पर्य यहाँ यही है कि उन्हें श्रीकृष्णके माहात्म्यका 
ज्ञान था । रासलोहूामें श्रीकृष्णके अन्तर्धान हो जानेपर वे 
कहती हैं--- 
न खलु गोपिकानन्दलों भवानखिलदेहिसामन्तरात्मदक्‌ । 
विस्लनसाथितो विद्वग॒पये सख उद्देयिवान सात्वतां कुले ॥ 

( श्रीमज्भाग० १०१३१.४ ) 

धदयामसुन्दर ! तुम गोपीकुमार नहीं हो। तुम तो सम्पूर्ण 
देहबारियोंके अन्तरात्मा तथा उनके द्रष्टा हो। सखे ! ब्रह्माकी 
प्रार्थंतापर संसारकी रक्षा करनेके लिए तुम सात्वककुलमें उदित 
( प्रकट ) हुए हो ॥' 


सूत्र २२ :: १६१ 
११ 


वियोग सूर्यके समान प्रकाशक है और संयोग चन्द्रमाके समान 
रसवर्षा करनेवाला है। संयोगमें आनन्द है, किन्तु उसमें बेसुधी 
भी है। अतः संयोगके समय श्रीकृष्णके माहात्म्यके ज्ञानकी 
विस्मृति रहतो है। किन्तु वियोग सूर्यके समान संतप्त करनेवाला 
होनेके साथ प्रकाशक भी है। अतएवं वियोगकालमें गोपियोंको 
श्रीकृष्णके माहात्म्यका बोध रहता है । 


भक्तिमें निश्वयकी दढ़ता चाहिए, क्‍योंकि संसारके विषय-- 
घन, भोग, पद-मर्यादा, यश आदि मनुष्यको अपनी-अपनी ओर 
खींच रहे हैं ॥ यदि मनुष्यमें दढ़ता नहीं होगी तो वह इनकी ओर 
खिंच जायगा। जो संसारकी ओर खिंच गया उसमें भक्ति कसी ? 
भक्तिमें यह दढ़ता कसी होनी चाहिए, इसके उदाहरणमें गोपियोंका 
नाम लिया गया। गोपियाँ पिता-पुत्रादि सबका विरोध होनेपर 
भी श्रीकृष्णके प्रेममें दढ़ रहीं | 


ध्रवको माहात्यज्ञान नहीं था । भगवानने जब अपने ज्ञानमय 
शड्डसे उन्तके कपोलका स्पर्श किया तब उन्हें ज्ञान हुआ--- 
सपद्यभिव्यक्तपरात्मद्शन+: | भगवानके लिए तो अस्ति-नास्ति 
चित्‌-अचित्‌, सुख-दुःखमें कोई अन्तर है नहीं । उनके लिए ये सब 
एकसे हैं । निर्गणवादी भी मानते हैं कि वृत्तिसे उपहित चेतन्‍्यका 
ही साक्षात्कार होता है और जो वृत्तिसे उपहित है, वह तो सगुण 
हो है। भागमती-प्रस्थानकारका यही मत है। वेसे भी यह विचार 
करनेकी बात है कि जब सदगुरुकी कृपासे ज्ञान होता है तब 
भगवत्कृपासे क्‍यों नहीं हो सकता ? भगवानने स्वयं ज्ञान देनेकी 
बात कही है--- 
तेषामेबानुकम्पार्थ भहमज्ञानजं तमः । 
नाशयास्यात्मभावस्थो शानदीपेन भास्वता ॥ 
( श्रीम-्वगवदगीता १०१११ ) 
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'उनके ( भक्तोंके ) ऊपर ही कृपा करनेके छिए उनके आत्म- 
भावसें स्थित होकर तेजोमय ज्ञानप्रदीपसे में उनके अज्ञानान्धकारको 
नष्ट कर देता हूँ।' 


प्रझघन यहाँ यह है कि गोपियोंको श्रीकृष्णके माहात्म्यका ज्ञान 
थाया नहीं ? क्‍योंकि प्रेममें भी ज्ञानका होना तो आवध्यक है 
संसा२ में जिसे हम उत्तम जानते हैं उसे चाहते हैं, जिसे अनुपयोगी 
समझते हूँ उसकी उपेक्षा करते हें, जिसे हानिकर समझते है उससे 
हेष करते हें। हमारे मनका भाव बननेमें वस्त॒ुके विषयकी जान- 
कारी कारण होती है । हम सपंसे डरते हैं, शत्रसे दूर रहना चाहते 
हैं, यह इसलिए है कि उनके हानिकारक होनेका हमें ज्ञान है । जहाँ 
लाभ या सुखका ज्ञान है वहाँ हमारा राग होता है। ज्ञानकी प्रेरणास 
ही राग-हेष होता है। मनुष्यको भरा जानोगे तो उसके प्रति श्रद्धा- 
स्नेह होंगा, बुध जानोगे तो उससे द्वेप-चघुणा होगी, सामान्य 
जानोगे तो उसके प्रति उपेक्षा रहेगी । 

ईश्वरको यदि निराकार, निगुण जानोगे तो उससे न शाग 
होगा, न ढंप । यदि ऐसा ईश्वर अपने आत्मरूपसें जाना जाय, तत्र 
तो हम वही हैं ॥ यदि अपनेसे पुथक्‌ ब्रह्मकों (नविश्ेेप जानोगे तो 
उसकी उपेक्षा होगी । 

प्रसादों निष्फलो यरु्य क्रोधश्यापि निरथकः। 
नतं भर्तारमिच्छन्ति पढ़ पतिमिव स्यः ॥ 
( भोजप्रबन्ब ) 

जो प्रसन्न होकर कुछ देन सके और (अप्रसन्न होकर कुछ 
बिगाड़ न सके, उसे लोग उसी तरह अपना स्वाभी नहीं बनाना 
चाहते, जसे नपुसक पतिको स्त्री / 

ब्रह्म प्रीतिका विषय नहों है, वह ज्ञानका विषय है; और उसका 
ज्ञान भी आत्मरूपमें होता है। अतः जो अपना आगपा है उससे 
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राग-ठंष अथवा उपेक्षा बन नहीं सकती है। किन्तु भगवानके 
साहात्म्यका ज्ञान उनके प्रेमके लिए आवश्यक है। 
ज्ञाने बिनु न होइ परतीती | बिस्ु परतीति होई चहि प्रीती ॥ 
प्रीति बिना नहधि भगति दढ़ाई । ज्ञिमि खगेस् ज़रूकी चिकनाई ॥ 

भगवान्‌ परम दयाल, सर्वेज्ञ, सर्वेशक्तिमान, सम्पूर्ण सदगुण- 
निधान, अचिन्त्य अनन्त कल्याण-गुणगणनिलय हैं । ऐसे भगवान्‌की 
चर्चा विशेषताओंकी खान है । यही भगवान्‌ 'तत्‌' पदवाच्यार्थ हैं। 
इनके सम्बन्धमें जितना ज्ञान होगा, उनमें प्रेम उत्तना ही बढ़ेगा । 
जब हम जानते हैं-- 
अति कोमल रघूबीर खुभाऊ | अपराधिड पर कोह न काऊ ॥ 

तब उनके प्रति प्रीतिका यह भाव उदित होता है--- 
अस प्रभु छोंडि सजहि जे आना। ने नर पर्ु विन प्ूँछ विपाना ॥ 

भगवान्‌ अखिल हेय प्रत्यनीक हैं । उनमें कोई भी त्याज्य गुण 
( अवगुण ) नहीं है । यही माहात्म्य-ज्ञान है । 

अब यदि कहो कि “जब प्रेम है तब माहात्म्यज्ञान क्यों आवश्यक 
है?” तो इसका उत्तर यह है कि माहात्म्य-ज्ञानके बिना जो प्रेम है 
वह तो इन्द्रियोपलब्धिपर ही निर्भर है। नेत्रसे सुन्दर रूप दीखा 
और लट्‌टू हो गये। ऐसे ऐन्द्रिय ज्ञानसे होनेवाला प्रम तो काम है 
ओर वह गछली-गली मिलता हैं । 

भक्तिका स्वभाव है कि वह आवेगी तो उसके साथ ज्ञान भी 
आवेगा ही । जिससे हम प्रेम करेंगे उसके स्वभाव, गुण, रहस्यका 
पता हमें अबध्य रूग जायगा। सविशेषके ज्ञानसे उसके प्रति प्रेम 
होता है और प्रेम होनेसे उसका ज्ञान होता है। भक्ति तथा ज्ञान 
परस्पर आश्रित हैं । अब देखो कि शिवलिसज्क या शालग्राममें क्या 
कोई सौन्दर्य है ? उनके प्रति जो प्रेम है उसमें माहात्म्य-ज्ञान है या 
नहीं ? इसी प्रकार जब किसी मूतिके सम्बन्धमें हमें यह ज्ञान 
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होता है कि---इसको प्राणप्रतिष्ठा हुई है या इसकी सेवा अमुक 
महापुरुपतने की है अथवा यह स्वयं प्रकट हुई मृति है” तब उसके 
प्रति हमारी भक्ति हमारे ज्ञानके अनुसार बढ़ती है । 

भगवान्‌के सम्बन्धमें कालके दो विभाग किये जाते हें--- 
अवतारकारू और अनवतारकारकू। अवतारकालमें भगवान्‌के 
माहात्म्यका ज्ञान हुए विना भी चित्तकी वृत्ति उनमें लगनेसे जीवका 
कल्याण हो जाता है । 

तमेव परसात्मानं जारवुद्धयापि सक्गलताः । 
जहुगुणमयं देहं॑. सद्यभ्मरपक्षीणवन्धनाः ॥ 
( श्रीम:छ्वाग० १०१०९१११ ) 

जारब॒द्धिसे भी उन परमात्मा श्रीकृष्णमें ही आसक्त होनेके 
कारण उन्होंने गुणमय शरीर ( स्थूछ, सूक्ष्म, कारण )को छोड़ 
दिया और तुरन्त उनके सब बन्धन नष्ट हो गये ।॥' 

न हि वस्तुशक्तिवुद्धिमपेक्षते । 

बस्तुकी शक्ति यह अभ्रपेक्षा नहीं करती कि तुम्हारी उसमें 
कसो व॒द्धि है । बिना जाने भी अग्निका स्पर्श करो तो जडछोगे 
ही । बिना जाने विष पी लो तब भी मृत्यु होगी। बिना समझे 
अमृत पी लिया जायः तब भी वह अमर कर देगा। इसी प्रकार 
श्ीकृष्णकी भगवान्‌ न जानकर भी उनसे प्रेम किया, तो भी 
क्षीकृष्ण भगवान्‌ हैं ही। इसीलिए जिनमें माहात्म्यज्ञान नहीं था 
उनको मुक्तिके सम्बन्धमे श्रीधरस्वामीने विषयमहिम्ना' लिखा है। 
श्रीगोस्वामी तुलसीदासजीने लिखा है--- 

काममीहित गोपिकन' पर कृप। अतिसय कीन | 

श्रीम-ड्रागवतमें श्रीकृष्णने भी 'मत्कामा रमणं जारस' तथा 
कामाद गोप्य:' कहा है। बिना श्रीकृष्णका स्वरूप पहचाने उनसे 
प्रेम करनेवाली गोपियोंका भी प्रेम तो अन्ततः भगवानसे ही था। 
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श्रीवल्लभाचायंजीके मतमें ब्रजवासियोंकोी भी माहात्म्यज्ञानकी 
अपेक्षा है। जब गर्गाचायं नामकरण करने गोकुल आये तो उस 
प्रसंगमें आचायने लिखा है--- 


गुरूपदेश विना ननन्‍्द्रुय कृष्णप्राप्ति 
आजगाम । 

गुरुके उपदेशके विना नन्‍्दरायको जो भगवत्प्राप्ति हुई है वह 
व्यथं--निष्फल न हो जाय, इसलिए गर्गाचाय श्रीनन्दरायकों उपदेश 
करने-- ये भगवान है” ऐसा सूचित करनेके लिए आये, क्योंकि 
गुरुके द्वारा भगवान्‌की पहचान करायी जानी आवश्यक है। 

गोपियोंकी स्थिति, उनका वात्सल्य सवंथा विलक्षण था। 
श्यामसुन्दर नन्हे मुन्ते थे। मंया यशोदा उन्हें गोदमें लेकर स्तन- 
पान करा रहो थीं। पीतप्रायस्थ--श्रोकृष्ण प्रायः दूध पी चुके थे। 
मेैयाकी लगा कि यह शिशु है, अधिक दूध पी जायगा तो इसे हानि 
होगी, अपचसे पेट बिगडेगा, सहसा रोक देनेपर रोने लरगेगा। 
मंयाने मुख चूम लिया। प्यार-दुलार करने लगीं । 

बच्चेको दूध-पिलाना, दूध पीनेसे रोकना, यह सब भी एक 
कला है । आजकल तो वात्सल्य रहा नहीं । अपने सौन्दय्यंकी रक्षा 
पुत्रसे अधिक प्यारी हो गयी है। दूध पिलानेके लिए माताएँ 
धाय रखती हैं। धाय छोटी जातिकी, अशिक्षित, संस्काररहित 
होगी हैं ॥ बच्चा जसा दूध पीयेगा, जिस की गोदमें पलेगा, उसी 
जसे संस्कार उसमें आवेंगे | 

मया यशोदाने अपने लालका मुख चूम लिया, उसे हँसा 
दिया कि यह दूध पीना भूछ जाय | श्रीकृष्णको जम्हाई आ गयी। 
मंया उनके मुखको देख ही रहो थीं। नस्‍टें-से सुक्रमारके मुखमें दो 
दाँत आये हैं, जसे मेयाके दूधकी ही दो बाँदें वहाँ जम गयी-- 
स्थिर हो गयी हों । 
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(5 


। भूदिति गये 


माताके वात्सल्य तथा दव्यामसुन्दरका॑ ऐड्वयशक्तिसें माना 
संघर्ष हो गया । श्रीहरिसूरिजोने उत्प्रेक्षा की है-- 
टुग्ये कियत्‌ पिबसि भूयंलमर्संकेति 
चतिष्यमाणवचनां जननी  विभाव्य । 
विद्रवं विभागि पथसो न हि केवलो5ह- 
मस्माददशि विश्वुना किल विश्वमास्ये ॥ (हरिभक्तिरसायन) 
'लाल ! तू नन्‍्हाँ-सा शिशु है, कितना दूध पी रहा है। अब 
बस कर ('--अपनी चेष्टासे मानो सेया ऐसी बात कहनेवालो है, यह 
सोचकर श्रीकृष्णने अपने मुखमें सम्पूर्ण जगत्‌ दिखलाकर जसे यह 
कहा कि--मेंया ! तेरा यह दूध में अकेला नहीं पी रहा हैँ । यह 
तो में पूरे विश्वको बांट रहा हूँ। तेरे वात्सल्यसे सम्पूर्ण विश्व 
पोषित हो रहा है।' 
मंया श्रीकृष्णके मुखमें सम्पुर्ण विव्वको देखती है किन्तु उसका 
वात्सल्य इस ऐड्वर्यशक्तिको पराजित कर देता है। स्वयं श्रीकृष्ण 
उसे ऐड्वर्यकी विस्मृति कराते हैं । 
प्रेमका स्वभाव ही है कि उसमें ऐद्वर्य विस्मृत हो जाता है । 
पेंतालीस वर्षके पुत्रको भी यात्राके समय पिता यही समझाता है-- 
धूपमें मत चलना । पेसा सम्हालकर रखना ।' ब्रजवासी जानते हैं 
कि श्रीकृष्ण परमात्मा हैं किन्तु प्रेमके कारण वे इस बातको भूले 
रहते हैं । यह विस्मृति तमोगुणकी नहीं है, अविद्याजन्य 'भ्रान्ति नहीं 
है, वेदान्तमें निरापित अज्ञान नहीं है, यह प्रेमका विल्गस है ! 
श्रीकृष्णने गोवर्धन उठाया। गोपकुमार बड़े व्याकुल हुए--- 
उच्निद्रस्य ययुस्‍्तवात्र विरति खसप्त क्षपास्तिष्ठतो 
हन्त श्रान्त इवालि निश्षिप खखे श्रीदामपाणों गिरिम । 
आधिविध्यति नसत्वमर्पंय करे कि वा क्षणं दक्षिण 
दोष्णस्ते करवाम काममचुना सव्यरस्य संवाहनम ॥ 
( भक्तिरसामृतसिन्धु ) 


सूत्र २२ :: १६७ ऊः # 


'कन्हाई ! तुझे बिना नोंद लिये यह पर्वत उठाये सात दिन 
बीत गये | हाय सखे ! तू थका-सा जान पड़ता है। तेरी इस स्थितिसे 
हमें मानसिक कष्ट हो रहा है और वह कष्ट हमें मारे डालता है। 
अब तो यह पवेत श्रीदामाके हाथपर रख दे | बड़ा' हठी है त्‌। 
दूसरेको पव॑त नहीं देना है तो क्षण-भरको अपने ही दाहिने हाथपर 
रख ले । तबतक हम तेरी वास भुजाको दबा दें। तेरी यह सुकुमार 
भजा बहुत पीड़ा पाती होगी ।' 

यह प्रेमकी महिमा है कि इतने बड़े पर्वेतको उठाये सामने खड़े 
श्रीकृष्णमें भी ऐश्वर्यका दर्शन गोपिकिश रोंको नहीं होता । 

गोपीनां ख शुरूुग तिः---गोपियोंके गुरु तथा परमगति तो 
श्रीकृष्ण ही है! और गोपियोंकी कुरुक्षेत्रमें उन्होंने अध्यात्मज्ञानका 
उपदेश भी दिया-- 

अध्यात्मशिक्षया गोप्य एवं कृष्णन शिक्षिताः । 
तदलुस्मरण ध्वस्तजीवकोशास्तमध्यगन ! 
( क्षीम-द्भाग ० १०।८२।४८ ) 

'श्रीकृष्णने गोपियोंकोी अध्यात्मतत्वका उपदेश किया | उत्तके 
स्मरणसे गोपियोंका 'जीवकोश' नष्ट हो गया ओर उन्होंने श्रीकृष्णको 
प्राप्त कर लिया (' किन्तु इस उपदेशके पश्चात्‌ भी--- 

आहुश्न ते नलिननाभ पदारविनदं 

योगेश्वरेहंदि. विचिन्त्यमगाधबोधेः 

ससारकूपपतितोत्तरणावलरूस्बं 

गेहच्जुषामपि मनस्युद्यात्‌ सदा से ॥ 

( श्रीम-ड्राग० १०१८२।४९ ) 

गोपियाँ बोलीं--_'कमलत्ाभ ! अगाधबोध योगेश्वर लोग भी 

अपने हृदयमें आपके जिन चरणकमलोंका सदा चिन्तन करते हैं 

ओर जो संसारकृपमें गिरे प्राणियोंके उद्धारके एकमात्र अवलूम्ब हैं, 
वे श्रीचरण हंम घरमें रहनेवालियोंके मनमें सदा प्रत्यक्ष रहें ।॥' 
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गोपियोंका कहना है---तत्त्वत्त: तो हम एक हैं किन्तु जबतक 
यह मनरूपी अमर जीवित है तबतक यह तुम्हारे चरणकमलोंमें 
ही निवास करे, उनन्‍्हींका रस लेता रहे ।॥' 


श्रीराधा कुरुक्षेत्रमें एकान्तमें श्रीकृष्णसे मि्लीं। जब वे वहाँसे 
निकलीं तो ललिताने पूछा--आज केसा अनुभव हुआ ?” उत्तर 
मिला--- 
ध्रियः सोी5यं कृष्ण सहचरि कुरुक्षेत्र मिकितः 
तथाहं सा राधा तदिदमुभयोः सक्न्मसुलखम । 
तथाप्यन्तःखेलन्मचुरमुर टी पश्चमजुषे 
मनो में कालिन्दीपुलिनविपिनाय स्पृहयति ॥ 


सखी | ये वही मेरे प्रियतम श्रीकृष्ण कुरुक्षेत्रमें मिले हैँ और 
में वही राधा हूं। हम दोनोंका मिलनस-सुख भी वेसा ही है; फिर 
भी मेरा सन यमुनापुलिनके उस वन---उन कुछ्जोंकी स्पृह्ा करता 
है जिनमें पथ्चमस्वरमें वंशी वजाते श्यामसुन्दर क्रीड़ा करते थे । 

अतः जब भगवान्‌ प्रकट होते हैँ तब माहात्म्य-ज्ञानके बिना भी 
इन्द्रिय द्वारा उनकी उपलब्धिसे---उन्तको देखकर, छुकर भी जीवका 
परम मंगल हो -जाता है। किन्तु जब भगवान्‌ प्रकट नहों रहते 
तब उनके माहात्म्यके ज्ञानसे उनमें भक्ति होती है ॥ उनका सौन्दय, 
माधुय नित्य है--यह ज्ञान माहात्म्यज्ञान ही है। निशरचयकी 
दढ़तामें माहात्म्यज्ञान अवध्य रहता है। उसमें माहात्म्यज्ञानकी 
विस्मृतिका कलूझः नहीं होता। अतएव सत्संग करो, भगवानकी 
महिमाको जानो, समझो, तब उनसे प्रीति होगी । जज 


सूत्र प्‌ र्‌ ल्‍ « रे दर ५5 का कं मे 


कर 
माहात्यज्ञनशून्य बम जारतुल्य 
संगाति 
माहात्म्यज्ञानके बिना भी अवतारकालमें श्रीकृष्णसे प्रेम हो 
जाय ता जीवका परम मंगल हो ही जाता है तब माहात्म्य- 
ज्ञानकी विस्मतिको कलद्डू क्यों कहा जाता है ? गोपियोंमें माहात्म्य- 
ज्ञान था, इसका भी क्‍या महत्त्व है ? इसका उत्तर देते हैं । 


तदिहीनं जाराणामिव ॥ २३ ॥ 

उस माहात्म्यज्ञानके बिना जो प्रेम होगा (जो प्रेममें दृढ़ 
निश्चय होगा ) वह जार-कामीके समान होगा ।। २३ ॥। 

जो जारण या जी करे--धर्मकी जला दे, जी्ण कर दे, वह 
जार। अथवा जो हृदयकों जजर कर दे । भगवान्‌के प्रेमका स्वरूप 
तो हृदयको निर्मल बनाना है। भक्ति अमृतस्वरूपा है । 

माहात्म्यज्ञान न होनेपर जो प्रेम होगा वह ऐन्द्रिय उपलब्धिके 
आधारपर होगा । कोई बहुत सुन्दर छगा, बड़ा सुकुमा र, सुखदायी 
लगा तो उसपर लटूटू हो गये। ऐसा प्रम संसारमें सवंत्र देखा 
जाता है। यह प्रेम नहों, काम है। इसमें सुखभोगकी वासना है। 

संगाति 

जारको निन्‍्दा क्‍यों करते हो ? श्रीकृष्ण में 'जारब॒ुद्धथापि संगता' 
जो थीं, उनको भी तो मुक्ति हुई ही। अतः ऐन्द्रिय उपलब्धिके 
आधारपर माहात्म्यज्ञानके बिना श्रीकृष्णसे प्रेम हुआ तो उसमें 
त्रुटि क्या है ? 
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नास्त्येब तस्मिस्वत्सुखसु खित्वम || २७ ॥ 


उसमें ( जा रके प्रेममें --माहात्म्यज्ञानके बिना होनेवाले प्रेममें ) 
उस ( प्रियतम )के सुखमें सुखी होना सर्वथा नहीं है ॥॥ २४॥। 

माहात्म्यज्ञानके बिना जो प्रीति होतो है बह तो अपनी 
इन्द्रियोंकी तृप्त करनेके लिए, अपना आखेट मानकर होती है । यह 
प्रेम नहीं, भोग है और यह भोग उस वस्तुके नाशका प्रयोग है। 
किसी पुष्पसे प्रेम हो गया तो क्‍या हुआ ? उसे तोड़ा, सूँघा, कुछ 
देर लिए रहे और अन्तमें मसलकर फेंक दिया। संसारमें जो 
ऐन्द्रिय प्रेम होता है वह ऐसा ही होता है। किच्तु ईश्वरसे प्रेम 
किया जाता है उसकी सवा करनेके लिए | 

काममें अपना सुख अभीष्ठ होता है। ऐसा व्यक्ति कहेगा तो 
यही--हम तुमको सुख देना चाहते हूँ कितु उसके मनमें यह 
होगा--हम इससे सुख ले |! इसीका नाम माया है। छोग सेठोंके 
समीप जाते हें---हम आपको छाभ करावेंगे ! कितु उनके मनमें 
सेठमे लाभ उठानेको बात होती है। 

प्रेमम प्रियतमके सुखमें सुखो होना है । गोपियोंका प्रेम 
श्रीकृष्णकोी सुख देनेके लिए था। श्रीकृष्णसे स्वयं सुख भोगनेकी 
कामना उनमें नहीं थो । 

एक बार देवाप नारद द्वारका गये । उन्होंने भगवानसे कहा--- 
आप गोपियोंके प्रेमकी बार-बार प्रशंसा करते हैं, इससे महारानी 
रुक्मिगी तथा सत्यमामाजी आदि अगप्रसन्न हैं। उन्हें दुःख होता 
है! गोपियोंके प्रेममें ही ऐसी क्या विशेषता है ?' 

श्रीकृष्ण--दिवरषि ! आपके प्रदनका उत्तर फिर कभी दूँगा। 
इस समय मेरे मस्तकमें बहुत पीड़ा है ।! 

नारदजी---ें अभी वच्य ले आता हूँ! 


सूत्र २४ :: १७१ मे #औ ऋ 


श्रीकृष्ण--- वैद्य ले आना व्यर्थ है। उनकी दवासे कुछ होना 
जाना नहीं है ।' 

नारद--तब ९? 

श्रीकृष्ग-- दवा तो है; किन्तु कोई दे तब न !! 

नारद--आप दवा बताइये |! 

श्रीकृष्ण---कोई भक्त अपनी चरणधूलि दे दे और वह मेरे 
मस्तक में लगायी जाय तो पीड़ा मिट सकती है।' 

नारदजी तीनों लछोकोंमें घूम आये। भला ऐसा साहस कोन 
करे कि भगवानके मस्तकमें लगगानेको अपनी चरणधूलि दे |! 
द्वारकामें पटरानियोंसे-रानियोंसे पूछा तो वे पतिब्रताएँ बोलों--- 
राम-राम | अपनी पदधलि हम उनके मस्तकपर लगानेको दे 
तो हमें तो नरकमें भी स्थान नहीं मिलेगा । 


अन्तमें निराश होकर नारदजी लछोट आये और बता दिया 
कि कोई भक्त अपनो पद-रज देनेको प्रस्तुत नहीं है । 


भगवानने पूछा--आप ब्रजमें भी गये थे ?” 

नारद---उन भअशिक्षित ग्रामीणोंमें जानेसे क्या लाभ ?ैं 

श्रीकृष्णग---'एक बार वहाँ भी हो आइये ।' 

देवषि ब्रजमें पहुँचे | वहाँ गोपियाँ एकत्र थीं। देखते हो उठकर 
प्रणाम किया और बड़ी आतुरतासे पुछने रूगीं--दिवषि ! आप 

से पधारे? आप तो सर्वत्र चमते रहते हैं, कभी द्वारका भी 

गये थे ? हमारे हृदयधन श्रीकृष्णका कोई समाचार जानते हूँ ? 

नारदजी--में सीधे द्वारका से ही आ रहा हु । इस समय 
श्रीकृष्णके मस्तकमें बहुत पीड़ा है ।' 

'हाय ! वहाँ कोई वेद्य नहीं है क्या ?--एक साथ सबने बड़ो 
व्याकुलतासे पुछा । 


ऋः औ 6 १७२ : : नारदमभक्तिदर्शन 


नारद---बद्य भी हैं और दवाका भो पता है। कोई श्रीकृष्णका 
भक्त--उन्तका प्रमी अपनी पद-धूलि दे दे तो उनकी पीड़ा दूर 
हो जाय ।॥' 


जितनी चाहिए उत्तनी धुलि उठा ले जाइये !--प्राय: सबने 
ढेरों धलि अपने परोंसे मसलूू डाली । 

नारद--- बड़ी भोछों हो तुम सब। कुछ समझत्ती भी हो कि 
क्या कर रही हो ! श्रीकृष्ण साक्षात्‌ परमत्रह्म परमात्मा हैं। उ्हें 
जो पदच्षलि देगा उसे तो नरकमें ही जाना पड़ेगा !' 

गोपियाँ--- यह सब बात पीछे। आप श्ीक्रता कीजिये और 
घूलि ले जाइगे । उनको पीड़ा दूर हो, हम अनन्त-अनन्त कालूतक 
नरकमें रह रूगी |! 

यह प्रेमका-गोपीघ्रेमका स्वरूप है। प्रेममें देना ही देना है। 
त्रजवासी श्रीकृष्णसे कुछ माँगते नहीं । वे कहते हैं--दृध पीना हो, 
दूध पीओ। दहीं-माखन खाना हो खाओ १ हमारे पुत्रको ले लो ! 
यह तुम्हारा सखा बनेगा ।' 

वे कहते हेँं---लालाको आज्योर्वाद दंग!” अब भी ऐसे मन्दिर 
ब्रजमें हें जहाँ प्रणाम नहीं किया जाता, आशीर्वाद दिया जाता है। 

सत शारन्तिसाप्नोति न कामकासी | 

कामनावाला तो भिक्ष॒ुक है। वह माँगने जाता है। कामता- 
मूलक प्रेममें अपने भीतर अभावका अनुभव-जलून है। वहाँ तृप्ति 
नहीं है। प्रेमी के हृदयमें तृप्ति होती है। गोपियोंको लूूमता 
था--हम सुन्दर हैं। हमें देखकर श्रीकृष्ण तृप्त होते हैँ ।! ब्रजके 
लोग प्रेमके कंगले नहीं, प्रेमके धत्ती हैं | वे भगवानको प्रेम देते हैं । 

भगवान्‌ अपनी वृत्तिसे सगुण नहों हूँ । स्ववृत्तिसे तो निगुंण 
हें । भक्तकी वृत्तिसे वे सगुण होते हैं ॥ यह गोप-गोपियोंका प्रेम हैं जो 
निर्गणको सगुण बनाता है। 


सूत्र २४ :: १७३ ० 


जब यह लगे कि 'हममें बहुत प्रेम है, तब समझो कि प्रेमका 
वृक्ष सूखने लगा है !! पर जब यह रंगे कि--- भगवान्‌ हमसे बहुत 
प्रेम करते हैं; किन्तु हममें उनके प्रति प्रेम नहीं है' तब प्रेम बढ़ेगा । 
प्रेममें 'इयत्ता' नही है, वह तो “प्रतिक्षणं वर्धमानम' है। 
छिनहि चढ़ों छिन ऊतरे, सोतो प्रेम न होय । 
अघट प्रेम अन्तर बसे, प्रेम कहाचें सोय ॥ 
बड़े कोषमेसे थोड़ा-थोड़ा निकालना प्रेम नहीं है। प्रेम है 
छोटे कोषको ( हृदयके पेरिसीमत रागको ) अनन्त कोषमें 
ममला देना । " 


2५ 2७छड४ :: नारदभतक्तिदर्शन 


'भक्ति--कम, ज्ञान और 
योगसे भी श्रेष्टतर 
संगाति 


जिसके होनेपर ही जो होवे और न हानेपर न होवे, वह 
पराधीन होता है। माहात्म्यज्ञान हो तब तो प्रेम भक्ति हो और 
साहात्म्यज्ञान न हो तो वह प्रेम काम हो जाय, तब तो भक्ति ज्ञानके 
अधीन हुई ! भक्ति छोटी हुई और ज्ञान बड़ा हुआ। ज्ञान पिता 
हुआ और भक्ति पुत्री हुई॥ पर ऐसी बात है नहों । भक्ति माता है 
और ज्ञान-वेराग्य उसके पुत्र हैं। पद्मपुराणमें जो श्रीम-ड्रागवत- 
माहात्म्य है उसमें यह बात कही गयी है । अतएवब यहाँ इस ब।तको 
स्पष्ट करते हैं । 


सा तु कमज्ञानयोगेम्योष्प्पधिकतरा ॥ २५४ || 


वह (भक्ति ) तो कर्म, ज्ञान तथा योगसे भी बहुत श्रेष्ठ 
है ॥ र५॥ 

सा परमप्रेमरूपा, अम्ततस्वरूपा, अक्रामधमाना सस्ति:। 

'सा' का अथ वह भक्ति है जिसे परमप्रेमरूपा, अमृतस्वरूपा 
तथा अकामयमाना पहले बता आये हैं । वह कम, ज्ञान तथा योगसे 
श्रेष्ठ ही नहीं, श्षेंछतरा है । गीतामें भगवानने कहा है-- 

तपरिवभ्यो इथिको योगो ज्ञानिभ्योषपि मतोषडधिकः । 

करमिभ्यल्वाधिकोी योगी तस्माद्‌ योगी भवाजुन ॥ 


सूत्र २० :: ९७५ #ः जे ओह 


योगिनामपि खर्वषां मद्गतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावानू भजते यो मां स्॒ में युक्ततमी मतः ॥ 
( गीता ६।४६।४७ ) 


अर्जुन ! तपस्वी, ज्ञानी और कर्मीसि भो योगी श्रेष्ठ है, अतः 

तुम योगी बनो । किन्तु समस्त योगियोंमें भी जो अपना चित्त 

मुझमें लगाकर श्रद्धापुर्वक मेरा भजन करता है वह मेरे मतमें युक्त- 

तम है। श्रद्धालु भक्त योगीसे भी बड़ा है ।' 

मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम | 
कथयन्तस्वथ॒ मां नित्य तुष्यन्ति ले रमन्ति च ॥ 
तेषा सततयुक्तानां भजतां प्ीतिपूवकम | 
दवामि चुद्धियोगं ते येत मामुपयान्ति ते ॥ 

( गीता १०।९।१० ) 


“जिनका चित्त मुझमें लगा है, जिनका प्राण मुझमें लगा है 
ओर परस्पर मेरी कथा कहकर जो सदा सन्तुष्ट रहते तथा मेरी 
चर्चामें ही रमते हें उन निरन्तर लगे हुए प्रेमपूर्वक भजन करने- 
वालोंको में स्वयं वह बृद्धियोग-ज्ञान देता हूँ जिससे बे मुझे प्राप्त 
कर लेते हैं ।' 

गीताके अष्टादश अध्यायमें भगवानते “निष्ठा ज्ञानस्य या परा” 
कहकर जो वर्णन किया है वह ध्यान देने योग्य है । 


चुद्धथा विशुद्धया युक्तो ध्ृत्यात्मानं नियमस्य थे । 
झाब्दादीन्‌ विषयांस्त्यकत्वा रागदेषों व्युदरूय था ॥ 
विविक्तलेवबी लच्चाशी यतवाक्ायमानलः । 
ध्यालयोगपरो नित्य चेराग्यं समुपाधितः 
अहड्लारं बल दप काम क्रोथ परिश्रहम । 
विम्लच्य. निर्मम; शान्‍तो बअह्यभूयाय कठपते ॥ 


अं ऋ १७६ : : नारदभक्तिदर्शन 


अह्मभ्रूतः प्रसन्नात्मा न शोचसति न काइउ्त्ध्वति ! 
खमः सवंधु मूतेषु मदभक्ति रभमते पराम॥ 
( १८।५१।५४ ) 
विशुद्धबुद्धि होकर, धेयंपर्वक चित्तको संयत्त करके, दव्द- 
स्पशांदि विययोंकों त्यागकर, राग-द्वेषसे रहित होकर, एकान्‍्तमें 
रहते प्रड़ा भोजन करते हुए, शरीर वाणी और मनको संयत्त 
करके, नित्य ध्यानपरायण होकर, वे राग्यकों भर्ती प्रकार अपनाकर 
अहंकार बल घमण्ड काम क्रोध एवं परिग्रहको त्यागक्कर, 
ममताहीन होकर, शान्‍्त होकर साथक ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। 
बह्माभूत होनेपर उसका चित्त निर्मल हो जाता है। उसमें न 
वबोतेके लिए शोक रह जाता न आगशेके लिए कोई आकांक्षा 
हो । समस्त प्राणियोंके प्रति वह समान हो जाता है। तब वह 
मरी पराभक्ति प्राप्त करता है।' 
न साथधयति मां योगो न सखांख्यं धर्म उद्धव । 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागों यथा भ्रक्तिममोजिता ॥ 
( शत्रीमस्ड्राग ० ११।१४॥२० ) 
श्रीभमगवान कहते हें--उद्धव ! जसे मझसें उत्पन्न भक्ति से 
प्रसन्न करतो है वसे मुझें योग, ज्ञान, धर्माचरण, वेदाध्यय न, 
तपस्या अथ्वा त्याग प्रसन्न नहीं करते ॥' 
ब्रह्मसूत्रमें कहा गया है--- 


सुक्तोपरूव्यव्यपदेशात । (१।३१२) 
“मुक्त पुरुष भी उन भगवानमें ही सरकते--उन्का ही आश्रयण 
करते हैं ।' 
यस्याशिपमानो मोझक्षेप्रपि देहे थे ममता तथा। 
सासों ज्ञानी न वा योगी केवर्ल क्‍्लेशभागसों ॥; 
( अष्टावक्रगीता ) 
सूत्र २५ : २१७७ अं अध ६ 
श्र 


जिसको अपने मुक्त होनेका अभिमान है; साथ ही हारीरमें 
ममत्व भी है, वह न ज्ञानी है, न योगी। वह तो केवल दुःखका 
भागी है ॥' 
संसारमें चिन्तन करने योग्य तो कुछ है नहीं ॥ जब विषयोंसे 
वराग्य हो गया तब संसारका चिन्तन क्‍या ! 
ताते जे हरिसगत सतयातने | 
मुकुति निरादर भ्रगति लुभाने ॥ 
जो बद्ध हैं, संसारके भोगोंमें आसक्त हैं, वे भला भगवानकी 
भक्तिमें-भगवानमें क्‍या जायेंगे ! वहाँ तो मुक्त ही जा सकते हैं । 
अत: भगवान्‌ 'मुक्तोपसुब्य' हैं । 
वेदके मन्‍्त्ररूपी पुष्पोंकी माला गूथनेके लिए ही ये सूत्रग्नन्थ 
होते हैं; इसीलिये इन्हें सूत्र कहते हैं। अत: देखना चाहिए कि 
ब्रह्मसत्रके इस सूत्रका मूल कया है। श्रुति कहती है-- 
य॑ सर्व नमस्यन्ति सुसमुक्षवों अद्यवादिनस्य। 
( इवेताइवतरोपनिषद्‌ ) 


“जिन भगवान्‌को सब मुमुक्षु तथा ब्रह्मज्ञानी नमस्कार करते 
हैं" यह श्रुति सूत्रका मूल है। श्रीशडूराचार्यजीने अपने नसिह- 
तापनीय उपनिषदके भाष्यसें लिखा है--- 

मुक्तावपि लीलया विद्वहं कत्वा भजनते। 


मुक्त पुरुष मुक्तावस्थामें भी लोलासे भगवानुके सगुण साकार 
रूपको भावना करके उसका भजन करते हैं / जबतक दरीर है 
तबतक भगवान्‌कों सेवा क्‍योंत्त कर छी जाय? जब दृकान 
करनेसे, नौकरी करनेसे, मुकदमा लड़नेसे ज्ञानमें अन्तर नहीं 
पड़ता तब भगवान्‌की भक्ति करनेसे ही ज्ञान केसे दृषित हो 
जायगा। भक्ति करनेसे जो ज्ञान बिगड़ जाता हो वह ज्ञान तो 
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दूरसे ही नमस्कार करने योग्य है। श्रीनरहरि स्वामीने अपने 
बोधसागरनामक ग्रन्थमें बड़ा सुन्दर वर्णन किया है-- 
प्रियतमहदये वा खेलतु प्रेमरीत्या 
पदयुगपरिचर्या प्रेयसी या विधत्ताम | 
नसु भजनविधो वा निर्विकल्पे खमाथों 
वुधजन इ॒ह तिष्ठेत तबद॒द्दयं तुल्यमेव ॥ 


जो प्रेयसी है--जिसने प्यारेका प्रेम प्राप्त कर लिया है वह 
प्रियतमके वक्षपर प्रेमकी रीतिसे क्रीड़ा करे अथवा उनके चरण- 
युगलकी सेवा करे। ऐसे ही जब तत्वबोध हो गया तब भगवानका 
भजन करे अथवा निविकल्प समाघिमें स्थित रहे, ये दोनों अवस्थाएँ 
समान ही हैं।' 

सा तु कमंजझानयोगे5भ्योष्प्यधिकतरा--इसमें कर्मका अर्थ 
धर्म है। निषिद्ध कर्म तो त्याज्य है ही, सकाम कर्मकी भी चर्चा 
छोड़ दो । निष्काम धर्मानृुष्ठाचका फल है अन्तःकरणकी शुद्धि। 
अन्त:करणकी शुद्धिके फलस्वरूप तत््‌! पदार्थंका ज्ञान होता है। 
उस 'तत्‌' पदाथ््थेमें तदाकारखू्पसे रहनेवाली भक्ति है। निष्काम 
धर्मका कार्य है अन्त:करणसे कामनाको निकाल देना। यह 
बन्दूककी नलोको स्वच्छ करनेकी बात है। भक्ति है परमात्मासें 
लक्ष्य स्थिर करना। भक्तिके द्वारा मन परमात्मामें रूुगता है। 
अतः भक्ति निष्काम धर्मानुष्ठानसे बहुत श्रेष्ठ है। वह साधकको 
परमात्मातक पहुँचाती--परमात्मासे मिलात्ती है । 

कममें स्लुक , त्र॒वा, घी तथा अन्य सामग्री अपेक्षित है। पहले 
तो मन्त्रज्ञान चाहिए। इस प्रकार कठिनाई तो अधिक है किन्तु 
उसका फल है अन्त:ःकरणकी शुद्धि ॥ 

यहाँ इस सूत्रमें जिस ज्ञानकी चर्चा है वह ज्ञान आत्मा और 
अह्मयकी एकताका ज्ञान नहीं है। यहाँ वणित-उल्लिखित ज्ञान 
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धर्मसे बड़ा किन्तु योगसे छोटा है। एक व्यक्ति किसीको जानता 
तो है किन्तु उससे मिला नहीं है। देशके राष्ट्रपतिको देशके अधि- 
कांदा व्यक्ति जानते हैं किन्तु इस जानकारीसे लाभ ! इसी प्रकार 
जो ईदवरको जानता है कि ईदवर है--सर्वव्यापक, सृष्टिका कर्ता- 
पालक, सर्वंसमर्थ है, वह आस्तिक तो है किन्तु भक्त नही है। 

यहाँ अद्॒य ज्ञान--साक्षादपरोक्ष ज्ञानका प्रसंग ही नहीं है। 
प्रसंग है 'तत' पदार्थ--परमात्माकी भक्तिका, अतः यहाँ जिस ज्ञान- 
की चर्चा है वह तत्‌' पदाथके ज्ञानका ही वाचक है । 

योगमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, श्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान, समाधि इन आठ अंगोंको पूरा करना पड़ता है। मनका 
नियन्त्रण योगमें आवश्यक है । अतएब योगमें भी कठिनाई ही है। 
योगकी साधना पूरी हो भी जाय तो क्या होगा ? समाधिमें चित्त- 
वृत्तिका सर्वथा निरोध हो जायगा। जहाँ वृत्ति नहीं है वहाँ व्यव- 
हार नही है । जहाँ व्यवहार नहीं है वहाँ रस नहों है। अद्वयज्ञानमें 
भी हत नही है तो परस्पर प्रेम भी नहीं है । 
संयम नियम फ़ूछ फल ज्ञाना | हरिपद्रसि रस वयेद बस्लाला ॥! 

संयम-नियम तो साधनामय जीवनके पुष्प हैं और अद्वयज्ञान 
साधनका फल है; किन्तु उस फलमें जो रस है वह तो भगवानकी 
भक्ति ही है ।' इसलिए गोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं--- 

जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू । जहाँ न राम प्रेम परधानू ॥ 

वह योग योग नहीं कुयोग है जिसमें भगवानकी भक्तिकी 
प्रधानता न हो ओर वह ज्ञान ज्ञान नहीं, अज्ञान है, जिसमें भक्तिकी 
प्रमुखता न हो ।' 

भक्ति जब अन्तः:करणमें आती है तब भगवानुकी स्मृतिके साथ 
ही आती है। भगवान्‌ हैं आनन्द्रधत । अतः भक्तिमें दुःख नहीं है । 
तुमको अपना खोया हुआ रुपया अथवा मरी हुई स्त्री मनमें दिखाई 
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दे और भगवान्‌की स्मृति भी होती रहे, यह सम्नव नही है। जब 
भगवान्‌की स्मृति होगी तव संसारको स्मृति नहीं होगी और जब 
संसारका स्मरण होगा तब भगवान्‌का स्मरण नहीं होगा । 
जहाँ राम तहँ काम नहि, जहाँ काम नहिं राम | 
तुरूखी कबहेँ कि रहि सकहि, रवि रज़ली इक ठाम ॥ 
अतएव भगवानकी स्मृतिके साथ संसारकी कामना नहीं रह 
सक्रती । जहाँ कामना नहीं वहाँ दुःख भी नहीं । भगवाच्‌की स्मृतिके 
साथ चोरी, जुआ, व्यभिचार आदिका होना सम्भव नहीं है । भक्ति 
पाप मिटाती है । 
भक्तिः पुनाति मन्नलिष्ठा श्वपाकानपि खसम्भवात्‌। 
( श्रीम:ड्राग० ११११४॥२१ ) 
भगवान्‌ कहते हैं--सुझमें निष्ठा रखकर जो भक्ति होती है 
वह जन्मसे अपवित्र चाण्डालको भी पवित्र कर देती है।' 
भक्ति दुःखको मिटा देती है” का अर्थ है कि प्रारन्धको मिटा 
देती है । धर्म तो उधार सौदा है। इस लोकमें धर्माचरण, यज्ञादि 
करो तो परलोकमें उसका फल्‍क मिलेगा। योगमें परिश्रम बहुत है 
और अन्‍्तमें वृत्तिको लीन होना है। ज्ञानमें भी अभिमान आनेका 
भय होता है। भक्तिमें ये तीनों ही बातें नहीं हैं । जै 


सूत्र २७ ८:६३ १८१ ऋ के के 


फूलरूप होनेसे 
% कर 
भक्तिकी श्रेष्ठता 
संगाति 

भक्ति कर्मसे, ज्ञानसे तथा योगसे भी बहुत श्रेष्ठ क्‍यों है ? 

फलरूपत्वात्‌ ॥ २६ ॥ 

फलस्वरूपा होनेसे ।। २६ ॥। 

'सा तु वह भक्ति--यह उद्देश्य है, कमझानयोगेस्यो-5प्प्य- 
घिकतरा कर्म, ज्ञान और योगसे भ॑ बहुत श्रेष्ठ है--यह विधेय है 
और फलरूपत्वात्‌ फलरूपा होनेसे--यह कारण है। 

अद्वेतसिद्धिके कर्ता श्रीमधुसूद्न सरस्वतीने अपनी गीताकी 
दीकामें यह इलोक दिया है--- 

पामाण्यतो5पि निर्णी्त कृष्णमाहात्म्यमद्भुतम । 
ये नरा सानुमन्यन्ते ते वे सनिरयगासिनः ॥ 

'प्रमाणोंसे भी श्रीकृष्णकी अजछूत महिमा निश्चित हो जाती है । 
इतनेपर भी जो मनुष्य इसे नहीं मानते वे नरकगामी होते हैं ।' 

गीताके व्याख्याकार श्रीबच्चाझाने प्रश्न उठाय। कि--गीताके 
मूलमें तो यहाँ ऐसी कोई बात है नहीं । तब मधुसूदन सरस्वतीने 
यहाँ यह इलोक क्यों दिया ” इसका यही उत्तर हो सकता है कि 


भावावेहमें--प्रसंग न होनेपर भी श्रीकृष्णके अतिशय प्रेममें यह 
इलोक दिया गया है । 
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देखना यह चाहिए कि जब हम परमाथके मभाग्ममें बढ़ते हैं 
तब हमारे लिए सम्बल क्या होता है ? हम जब ईइवरकी ओर 
बढ़ना चाहते हैं तब विछले किये पाप-कर्म बाधा डालते हैं। पाप 
करनेवाला शासकसे, समाजते डरता रहेगा । वह ईइवरका 
चिन्तन नहीं कर सकता। भक्ति करनेसे पायसे होनेवाले अनर्थ 
छूट्गे । 

ईदइबवरकी ओर चलनेमें पाप ही नहीं, पुण्य भी बाधक है। 
पृण्यके फलस्वरूप धन आया, पद-प्रतिउझा मिली, परिवार बढ़ा तो 
भगवान्‌ छूट गयें। भक्ति करो तो यह पद-प्रतिष्ठा तथा परिवार 
या धन अच्छा नहीं लगेगा। इनकी आसक्ति छूटेगी। इधरसे 
रुचि हटेगी---अरतिज नसंसदि । 

पापोत्थ प्रतिबन्ध, पुण्योत्थ प्रतिबन्ध तथा प्रारब्धोत्थ प्रति- 
बन्ध ये सब भक्ति करनेसे मिट्गे। प्रारब्धसे शरीरमें रोग आया, 
अब भक्ति करते होगे तो खाँसते-कराहते भी 'राम-राम” कहोगे। 
इससे प्रारब्ध सुधरेगा । 


भक्तिके द्वारा संगोत्थ विध्न दूर होंगे। कुसंगी स्वयं भार 
लगने लगेंगे। तुम भी उनको भार जान पड़ोगे। तुम तुलसीदल 
डाले बिना, भगवानकों अपंण किये बिना भोजन नहों करते तो 
कोन तुम्हें अपने साथ किसो पार्टीमें' ले जाना चाहेगा ! 


भक्तिमें विघष्च आनेका एक कारण और है--अपराध। 
अपराध कई प्रकारके होते हैं जिनके मुख्य भेद हँ--मगवानके 
अपराध, भक्तिके अपराध और भक्तापराध। भगवदपराध भी 
कई प्रकारके हैं; जसे भगवान्‌ ऐसे ही हैं, यह मानना भगवानके 
स्वरूपके प्रति अपराध है--इृदसमित्थं कहि ज्ञाइ से स्ोदें। 
भगवानके मन्दिरमें श्रोविग्रहके सामने पर फेलाकर बेठना, किसी 
अन्यको प्रणाम करना, किप्तीपर वहाँ क्रोध या कृपा करना 
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आदि भगवदपराध है। भगवदपराध भगवानके रूपका ध्यान 
करनेसे मिटता है। 


भक्‍त्यपराधके अन्तर्गत ही नामापराध भी आते हैं। भक्तिको 
या भगवनज्ञामको दूसरे साधनोंके बराबर मानना यह एक अपराध 
है--अन्यधर्में श्र साभ्यम्‌ । जीव तथा ईव्वरमें बेटवारा हुआ | 
ईद्बरने रूप अपने पास रख लिया और नाम जीवको दे दिया; 
पर नाम रूपसे बड़ा है। रूप नामके अधीन ₹ 


देशखिय रूप नाम आधीना | रूपज्ञान नहि सामविहीना ॥ 


नाम लेकर पुकारोगे तो रूपको बहाँ आना ही पड़ेगा। 
जितने भी नामापराध या भकक्‍्त्यपराध हैं वे सब नाम-जपसे दूर 
होते हैं। 

भक्तापराध इन सबमें बड़ा है । भक्तका अपराध न भगवान्‌ क्षमा 
करते और न नाम-जपादिसे वह मिटता है। जिस भक्तका अपराध 
हुआ है वह भक्त ही उसे क्षमा कर सकता है। दुर्वासाने अम्बरीषकाः 
अपराध किया तो उनकी रक्षा भगवानने भी नहीं की। उन्हें 
अम्बरीषके ही समीप क्षमा माँगने आना पड़ा । 


तब क्‍या भक्तिका काम दोषोंको सिटाना--दोपापनयन ही 
है ? अन्तःकरणको छुद्ध करनेका काम तो धर्म भी करता है। 
भक्तिकी विशेषता यह है कि वह केवल दोषापनयन ही नहीं करती, 
गुणाधान भी करती है। अन्त:करणको रंगना-सजाना भी उसीका 
काम है। भक्ति अन्त:करणसे काम-क्रोध, लोभ-मोह, मद-मत्सर 
आदिको दूर करके उसमें सत्य, नम्रता, करुणा, दया आदि गुणोंको 
भरती है। भक्त मधुरभाषी होगा। वह दूसरोंकी हानि नहीं 
करेगा। दुखीकी उपेक्षा उससे हो ही नहीं सकेगी । जिसके ह्ृदयमें 
प्रमका अमृत भरा है वह संसारको अमृत ही तो देगा । 
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हृदयको स्वच्छ करके उसमें सहगुण भर देना--दोपापनत्तयन 
एवं गुणाधान मात्र भक्तिका काम नहीं है। जो कार्य बम, ज्ञान 
तथा योगसे नहीं होता वह कार्य भक्ति करती है। 

सकाम कम करोगे तो इस लोकमें अथवा स्वरग्गंमें सुख प्राप्त 
क्रोगे। निष्काम कर्म करोगे तो अन्त:करण छझुद्ध होगा । धमका 
फल है सुख, पवित्रता; कितु यह फल धमसे देरमें--जन्मान्तरमें 
मिलता है। भक्ति यह दोनों फल देगी और इसी जीवनमें--- 
तत्काल देगी। भक्तिके उदयके साथ जो सुख प्राप्त होता है वह 
इस लोक तथा परलोकके सब सुखोंसे बड़ा है। श्रीरूपगोस्वामीजीने 
लिखा है-- संसारमें कर्म, धर्म, ज्ञान तथा योगसे किसी भी जोवको 
अवतक जो-जो सुख मिले हूँ, मिल रहे हैं या प्रलयतक सिलेगे, 
फिर वे किसी भी साधनसे ओर किसी भी रूपमें मिलते हों, वे सब 
जीवोंके सब सुख मिलकर भी 'क्तिके विरहमें होनेवाले क्षणभरके 
दुःखमें जो आनन्द है उसके बराबर नहीं हैं ।' 


हंसदूतमें एक कथा है। एक बार देवपि नारद ब्रजमें आये। 
ब्रजका अकल्पनीय आनन्द उन्होंने देखा तो ब्रजके प्रेममें मग्न 
होकर रुदन करने रगे। एक गीपीकी दृष्टि पड़ गयी। उसके 
सनसें आया--ये देवषि तो ब्रह्मपुत्र हें, भक्ताचारय हैं, इच्छा करते 
ही भगवद्धाम पहुँच सकते हैं, ये रोते क्‍यों है ” दण्डवत्‌ प्रणा 
करके उसने देवषिसे उत्तके रूरनका कारण पूछा । नारदजी बोले--- 
'मुझे इसलिए रोना आता है कि अबतक जो जीव मुक्त हो गये वे 
बड़े भाग्यहीन थे। ब्रजके इस आननन्‍्दका वे दर्शनतक नहीं पा 
सके । इसे देखकर मुक्त होते तो उनकी मुक्ति सफल हो जाती ४ 

सब साधन किसलिए ? दुःखका आत्यन्तिक नाश हो और 
निरतिशय अव्याहत आनन्दकी प्राप्ति हो, इसलिए । भक्ति सुखका 
साधन नहीं है, सुखका स्वरूप है । वह फलरूपा है । जब द्याम- 
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सुन्दर, मुरलीमनोहर, पीताम्बरधारोी मनतमें प्रकट होकर मन्द-मन्द 
मस्कराते हैं, वंशी बजाते हैं; जब उनकी चरणनखचन्द्रका 
हृदयान्धकारको विनष्ट कर देती है; तब सुख, पवित्रता और ज्ञानमें 
क्या कमी रह जाती है ? 


धर्मका फल-सुख मरनेपर दूसरे लोकमें मिलता है। जो 
सरनेपर मिले वह सुख तो अमंगर है। ज्ञानका फल है भव-बन्धनसे 
सृक्ति । पर भक्त तो भक्तिके एक-एक अंगपर मुक्तिको न्‍्योछावर कर 
देता है । 


रोमाञ्चेन' चमत्कृता तनुरियं अकत्या मनो नन्दितम 
प्रमाश्रूणि च भूषयन्ति चदनं कण्ठ गिरो गद्गदाः 
सास्माकं क्षणमात्रमप्यवसरः कृष्णाचनं कुबताम 
मुक्तिद्ठारि चतुर्विद्याएपि किमियं दास्यायः छोलायते ॥ 


रोमाञ्चसे शरीर पुछकित हो रहा है। चित्त भक्तिके आनन्‍्दसे 
परिव्‌र्ण है। प्रेमाश्न॒का प्रवाह मुखकी शोभा बढ़ा रहा है । कण्ठ 
भरा है। वाणी गदगद हो रही है। इस प्रकार श्रीकृष्णकी सेवामें 
लगे हुए हमको एक क्षणका भी अवकाश किसी अन्यकी ओर 
ध्यास देनेकी नहीं है। ऐसी अवस्थामें हमारे द्वारपर ये चारों 
प्रकारकी ( सालोक्य, सारूप्य, सामीप्प एवं सायुज्य ) मुक्तियाँ 
हमारी दासियाँ बननेके लालूचमें क्यों चक्क र काट रही हैं !' 


एक कारागारके बन्दीने राजाको स्तुति की। राजाने प्रसन्न 


होकर उसे कारागारसे मुक्त कर दिया । संसारके कारागारमें पड़े 
जीवकी बन्धनमुक्ति तो ऐसी ही है। 


कारागारमें पड़ा एक बन्दी राजाके लिए प्रतिदिन एक माला 
गूथकर भेज देता था| उसकी सेवासे राजा प्रसन्न हुए और आज्ञा 
दी--- इसे मुक्त कर दो !' 
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बन्दीने प्रार्थना की-- मुझे कृपा करके कारागारमें ही रहने 
दें। में आपकी सेवामें सन्‍्तुष्ट हैं । आपको माला बनाकर पहनानेकी 
जो सेवा में करता हूं वह मुससे छीनी न जाय ।॥' 

राजा अधिक प्रसन्न हुए-- इसे राजोद्यान में नियुक्त किया जाय !' 

बन्दी राजोद्यानमें रहने लगा। उसकी पुष्पमालासे महारानी 
प्रपन्त हुई और उन्होंने आग्रह किया--इस मालोकों तो अन्तः- 
पुरको साज-सज्जापर नियुक्त करता चाहिए ॥-+फल यह हुआ 
कि वह राजाके अन्तःपुरको सजाने पर नियुक्त हो गया । 

मुक्ति ददाति कहिलित्स्म न भक्तियोगम । 

“भगवान्‌ मुक्ति तो सरलतासे दे देते हैं किन्तु भक्ति नहीं देते ॥' 
कारागारसे तो किसोकों छोड़ देना सरल बात है किन्तु अन्तः- 
पुरक्रो सेवा तो हर किप्रीको दी नहीं जा सकती । 


भक्तको भव-बन्धन है हो कहाँ ! संसारमें तो उसकी आसक्ति 
है नहीं। भवबन्धनसे तो वह छटा ही है। उसे तो भाव-बन्चन, 
भगवद-वन्धन है। वह भगवानक्रे साथ वेचा है; इसलिए ज्ञानसे 
भक्ति अधिकतरा है। 

योगश्चित्तदव्॒त्तिनिरोधः--चित्तवृत्तिके निरोधका नाम योग 
है। भक्तिसे वृत्ति भगवानमें निरुद्ध होती या नहीं ? पर वृत्तिका निरोध 
हांना तो योगके बराबर हुआ । भक्ति तो योगसे अधिकतरा है। 

चित्तवृत्ति क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र या निरुद्ध हुआ करती 
है । योगके अनुसार यदि प्रतिकोमपरिणाम-क्रमसे प्राणायाम-प्रत्या- 
हारादिके अभ्यास द्वारा चित्तको संचारसे लौटाया जाय तो सम्पूर्ण 
वृत्तियोंका निरोध चित्तसत्त्वमें--प्रक्ृतिमें ही होगा। द्रष्टा अपने 
स्वरूपको जानकर--सत्त्वान्यथाख्याति' होकर स्वरूपमें स्थित 
हो जायगा । 
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तदा द्ृष्ठुः स्वरूपेष्वस्थामम-- चित्तवृत्तिका निरोध होनेपर 
द्रष्टा अपने स्वरूपमें स्थित हो जाता है । तब द्रष्टाके सम्मुख प्रकृति 
नहीं रहेगी। यह योगकी पूर्णाबस्था--निविकल्प समाधिकी 
स्थिति है । 

भक्तिमें चित्तका निरोध प्रकृतिमें नहीं, भगवानसें होता है । 
योगसे द्रष्टाकी स्वरूपमें अवस्थिति होती है ओर भक्तिसे जीवात्मा 
परमात्मामें अवस्थित होता--साथुज्य प्राप्त करता है। इस प्रकार 
भक्तिके द्वारा निष्काम कमम-धर्म, ज्ञान तथा योग सबका फल प्राप्त 
हुआ--भगवानू्‌में स्थिति हो गयी । 


धर्म, जान तथा योगसे जो फल प्राप्त होता है वह भक्तिसे प्राप्त 
हो गया इसीमें भक्तिकी श्रेष्ठता नहीं है। भगवानको प्राप्ति हो गयी 
यह भी भक्तिकी श्रेष्ठता नहीं है। भक्ति यदि भगवानकी प्राप्तिमें 
साधनमात्र है तो वह बड़ी कहाँ हुई ? लड़की-लड़केको मिलानेवाला 
तो केवल दलाल--मध्यस्थ कहलाता है । भक्ति भगवानकोी मिला- 
कर ही चरितार्थ नहीं हो जाती। वह तो फलरूपा हे । स्वरूपसे 
ही श्रेष्ठ है। भक्ति करके भगवान्‌ मिले तो अब क्या करोगे ? भक्ति 
छोड़ दोगे ? नहीं; भक्ति तो करते ही रहोगे । 


भकक्‍त्या संज्ञातया भकत्था-- भक्तिका फल भक्ति ही है।' भक्तिका 
फल भगवत्प्राप्ति नहीं है। भक्ति करके जो गालोक, साकेत, बकुण्ठ 
आदि जाना चाहते हैं वे तो मुक्ति चाहते हैं। सालोक्य--भगवानुके 
लोकसें जाकर रहना, सामीप्य--भगवान॒के समीप उनकी माला 
आभूषण आदि- बनकर रहता, सारूप्य--भगवान्‌के समान रूपके 
होकर उनके पाषेंद बतकर रहना, साथ्टि--भगवान्‌के समान सृष्टि- 
प्रल्यादिकी शक्ति पा लेना, सायुज्य--मगवान्‌के श्रीविग्रहमें मिल 
जाना, ये सब तो मुक्ति हैं। भक्त इन्में-ले कुछ नहीं चाहता । वह 
तो केवल भगवान्‌की सेवा चाहता है। वे दूर रखकर प्रसन्न हों तो 
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दूर और निकट रखकर प्रसन्न हों तो निकट रहनेको वह प्रस्तुत है। 
भक्तको इशष्टकी प्रसच्चता ही अभीष्ट है । इसीका नाम सेवा है। 
आलुकूल्येतर कृष्णानुशीलनं भक्तिरुतसमा। 
श्रीकृष्णके अनुकूल होकर उनका चिन्तन करना उत्तम 
भक्ति है ।' 

'फलरूपत्वात्‌' का अथ है 'रसरूपत्वात्‌---जडरूपा माया, रस- 
रूपा भक्ति। श्वुति कहती है-रखं॑ छ्ेबायं छब्ध्चा आननन्‍्दी भवति । 
'इस रसकोी प्राप्त करके ही पुरुष आनन्‍्दी होता है भक्‍तके 
हृदयमें जो आह्लादिनी झक्तिसार-सर्वस्व प्रकट है वह स्वयं फलरूपा 
है। भक्तिका फल भगवान्‌की प्राप्ति, मुक्ति अथवा समाधि नहीं है। 
ये सब तो भक्तिके आनुषषाज्धञिक फल हैं। भक्तिका फल यदि भक्तिके 
अतिरिक्त कुछ अन्य हो तो भक्ति वक्षके समान नीरस होगी । रस 
तो वक्षमें नहीं, फलमें होता है; किन्तु भक्ति रसरूपा है। भक्ति फल 
तो है किन्तु ऐसा फल है जिसमें गुठछली-छिलका नहीं हैं | 

भक्तिसे असन्तोष उनको होता है जो भक्तिके द्वारा कोई दूसरा 
फल चाहते हैं । जो कहते हैं--- इतने दिन माऊछा फेरते, चन्दन 
घिसते, घंटा बजाते हो गया किन्तु कुछ हुआ नहीं । वे तो कामी 
हँं--किसी कामनाकी पूति चाहते है । वे भक्त नहीं हैं । 

भ्रुक्तिमुक्तिस्पृदा यावत्‌ पिशायी हृदि बतते। 
ताचद भक्तिखुखस्यात कथममभ्युदयों भवेत्‌ ॥ 
जबतक भोग-प्राप्ति अथवा मोक्षप्राप्तिकी कामनारूपी पिशाची 
हृदयमें बडी है तबतक ह्ृदयमें भक्तिके आनन्दका अभ्युदय 
कसे हो ?' 

सच्चे शिष्य गुरुका ज्ञान लेना चाहते हैं और झूठे शिष्य गुरुकी 
गददी चाहते हैं, अथवा गुरुके परिचितोंसे परिचय बढ़ाना चाहते है । 
इस प्रकार सेवा करके लोग कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहते ह। 
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जो सेवा करके संसार चाहते हैं--कोई सांसारिक वस्तु--सफलतादि 
चाहते हैं, वे तो सेवक नहीं, व्यापारी हैं। कुछ लोग सेवा करके 
भगवानको चाहते हैं। यह चाह संसारकी चाहको मिटा देती है। 
जब भक्त प्रार्थना करता है--- 
आओ ननन्‍्दकालरू तरस रहे नेना ! 

तव उसके चित्तकी यह तीत्र व्याकुछता सांसारिक कामत्ता ओंको 
नष्ट कर देती है। 

लोगोंको तीत्र वेराग्य होता है। घर-द्वार छोड़कर जंगल या 
पव॑तमें जाते हैं किन्तु जब वहाँ रोटी, चावर, साग-सव्जी नहीं 
मिलती तो वराग्य हवा हो जाता है। जब भगवदह॒र्शनके लिए 
चित्तमें तड़पन नहीं है तब मनुष्य कष्ट-सहनकी शक्ति कहाँसे 
पावेगा ! विना भक्तिके--बिना भगवानको आलम्बन बताये वेराग्य 
'टिकता नहीं । 


इस युगमें, आज भी भगवानके दर्शन होते हैं । किसी वालकमें 
भगवच्छक्तिका आवेदश हो जा सकता है । लोगोंको रामलीला अथवा 
रासलीलाके स्वरूपोर्से अनेक प्रकारके अनुभव होते हैं। स्वप्नमें 
भगवहशेन, ध्यानमें दर्शन, प्रत्यक्ष-दर्शन, यह भगवहरशंनका क्रम है। 
प्रत्यक्ष दर्शन होकर भी बातचीत न हो, वातचीत हो, परि- 
चेय हो जाय भगवानसे और उनकी सेवा प्राप्त हो जाय, ये 
उत्तरोत्तर श्रेष्ठ अवस्थाएँ हैं। सेवा प्राप्त होनेसे भी उत्तम स्थिति है 
'भगवान्‌की अन्तरज्भलीलामें प्रवेश प्राप्त होना | 


ऐसी बात नहीं है कि निष्काम भक्ति करनेवालेको हो भगवाचके 
दर्शन होते हैं, सकाम भक्तोंको भी भगवानके दर्शन होते हैं। ध्रुव 
अर्थार्थी भक्त थे और गजेन्द्र आते भक्त थे। जब इन सकाम भक्तोंको 
"भी भगवानने दर्शन दिया तो निष्काम भक्तकों तो देन देंगे ही । 
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यह्यंव्जनाभचर णेपषणयोरुभक्त्या 
चेतो मछानि विधमेद्‌ गुणकमंजानि। 
तस्मिन्‌ विशुद्ध उपलूभ्यत भात्मतत्त्व॑ 
साक्षाद्‌ यथामरूडशोः खसवितृप्रकादयः ॥ 
( श्रीमस्भाग० ११॥३।४० ) 
जब कमलनाभ भगवानके श्रीचरणोंकी तीब्रभक्तिके कारण 
चित्त गुण तथा कमके मलोंसे शुद्ध हो जाता है तब उस विशुद्ध 
चित्तमें आत्मतत्त्व इस प्रकार प्रकाशित होता है जंसे निर्मल-निर्दोष 
तेत्रोंमें सूयका प्रकाश 


यह भक्ति हृदयरूपी स्वर्णको शुद्ध करनेके लिए अग्नि है। 
भक्तिकी अग्निमें, भगवानके लिए होनेवाली व्याकुलतामें तपे बिना 
चित्त कंसे शुद्ध हो सकता है ? जो भक्तिके इस सहारेको नहीं पकड़ते 
वे गिरते हैं। मनुष्यके जीवनकी शुद्धता--जीवनकी उदन्नतति अत्यन्त 
आवद्यक है। 

यह मेरा अनुभव है कि जब भगवान्‌के लिए सच्ची व्याकुलता 
होती है, भगवानके अतिरिक्त जब कहीं कोई सहारा नहीं रहता तब 
जो अलोकिक-दिव्य भगवानका रूप, भगवातन्‌का प्रकाश, भगवान्‌- 
की लीला मनुष्यके सामने प्रकट होती है, संसारी पुरुष उसकी 
कल्पना भी नहीं कर सकता ॥ 


यथा यथा55वत्मा परिस्ज्यतेडसों मत्पुण्यगाथाश्रवणाभिधानेः 
तथा तथा पदच्यति वस्तु खक्ष्मं चल्लुयेथशेवाज्ननसम्पयक्तम्‌ ॥ 
( शीम-खड्ाग० ११॥१४॥२६ ) 
भगवान कहते हैं कि जेसे अज्जनके उत्तम प्रयोगसे दृष्टि 
निमंल होकर सूक्ष्म वस्तुको देखनेमें समर्थ हो जाती है उसी प्रकार 
जसे-जसे मेरी पवित्र कथाके श्रवणसे मनुष्यका चित्त शुद्ध होता है 
वेसे-वेसे वह सृक्ष्म तक्त्वको देख पाता है (' 
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भक्ति हृदयको शुद्ध करनेवाली है । ज्ञान हृदयकों शद्ध 
नहीं करता। ज्ञानके लिए तो शान्ति-दान्ति, उपरति-तलितिक्षा 
श्रद्धासमाबान आवश्यक है। ज्ञान केवल अज्ञानकों मिटाता है। 
ज्ञान बड़ा आदमी है। उसके लिए पहले हृदयको स्वच्छ कर 
दो, पट सम्पत्ति तथा साधन-चतुष्टयसे सज्जित कर दो तब 
बह आवेगा और बड़ा काम--अज्ञानका नाश करनेका काम 
करेगा | वह हृदयमें झाड़ू लगाने, सजावट करनेका काम नहीं 
किया करता । 

भक्ति तो माता है। उनमें अभिमान नहीं है। वे तो भक्तरूपी 
वालकको कीचड़-गन्दगी में-स उठाकर ,स्वच्छ करती हैं, उसे स्लान 
कराकर, सजाकर---सदगण-सम्पन्न करके भगवानके समीप छे 
जाती है और भगवानसे कहती हेँं--यह आपका बालक है। इसे 
अपनी गोदमें लीजिये ।' 

भक्ति दो प्रकारकी होती है--एक सावनात्मिका-वेधी भक्ति 
है। यह भक्ति भगवानकों चाहती, भगवानसे प्रेम करती है। दूसरी 
परा-साध्या भक्ति हैं। उसे भगवान्‌ चाहते हें। भगवान उस 
प्रेम करते 

त्रजमें रासलीला-मण्डलियाँ दो प्रकारकी छीलाएँ करती हैं। 
एक तो अभिसार लीला होती है। गोपियाँ श्रीकृष्णसे मिलनेके 
लिए व्याकुछ होती हैं और वे कभी दही बेचनेके बहाने, कभी रात्रि- 
में घोर वनमें उनसे मिलने जाती हैं। यह वेधी साधनात्मिका 
भक्तिका रूप है। दूसरी छह्मलीला होती है। श्रीकृष्ण अनेक प्रकार- 
के बहाने बनाकर, नाना रूप धारण कर गोपियोंसे मिलने जाते 
हैं । यह रागात्मिका भक्तिका स्वरूप है। 

एक सहजा भक्ति होती है। श्रीचेतन्य महाप्रभुसे एक सज्जनने 
पूजा--आप कोन-सा पद प्राप्त करनेके लिए भगवज्नमाम लेते है ? 
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क्योंकि मनुष्य कुछ चाहता है तब प्रयत्न करता है। बिना इच्छाके 
प्रयत्न नहीं होता ।' 
श्रीचेतन्‍्य--- स्वभाव बिगड़ गया है। जिल्ला भगवन्नाम लिये 
बिना रह नहीं पातो (९ 
न मनमें व्याकुलता है, न भगवात्को पाना है; किन्तु भक्ति 
स्वनावसे स्वतः होती है। श्रीमघुसूदन सरस्वतीने कहा है--- 
अद्देष्टत्वादिवक्तेषा स्वभावों भजन हरे: । 
जेसे महापुरुषोंका स्वभाव ही है किसीसे देष न करना, वेसे 
ही उन्तका स्वभाव ही होता है भगवाचका भजन करता। इस 
सम्बन्बमें श्रीम-द्वागवतमें एक विलक्षण प्रसंग है। देवषि नारद 
भगवान्‌ व्यासको उपदेश करते हुए कहते हैं-- 
नेष्कस्येमप्यच्युतमाववर्जितं 
न शोभते ज्ञानमर्ल निरअ्ञनम ! 
कुतः पुनः शाश्वयदभद्रमीश्चवरे 
न चार्पितं कम यद्ृप्यकारणम ॥ 
( १।५११२ ) 
अच्यूुतभातव्वजितं निरण्जनं नेष्कम्य ज्ञानं शोभमते किन्तु 
अल न शोभते ---'भगव:द्भावर्बाजत निर्मल नष्क्रम्य ज्ञान शोभित तो 
होता है किन्तु पर्याप्र शोभित नहीं होता”, फिर जो सदा ही अभद्ब-- 
अमज़लरूप कर्म है वह निष्काम भले ही हो, भगवानको अत 
किये बिना कसे शोभित हो सकता है? 
नेष्कम्यं-संन्यास, निर&णध्जन-निर्वासन, वासनारहित त्याग- 
प्रधान ज्ञान भी भगवानकी भक्तिके बिना पूरा शोभित नहीं 
होता। ज्ञानकी पूरी शोभा कया है? ज्ञान हो जानेपर ज्ञानीका 


जीवन ऐसा हो कि उसे देखकर दूसरोंके चित्तमें ज्ञानकी जिज्ञासा 
हो जाय । 
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हम लोग गंगाके किनारे निकलते थे, पंदल यात्रा करते थे । 
साथमें हँ डियावाले अवधत रहते थे, स्वामी स्वरूपानन्दजी रहते 
थे। हम लोगोंको देखकर गाँववाले पूछते थे--वाबा ! कौन-सी 
चकक्‍्कीका पिसा आटा खाते हो ?' 

जेसे हमारे शरीर देखकर गाँवके लोगोंके मनमें आता था कि 
ऐसा बरीर कंसे बने, वसे ही ज्ञानीको देखकर लोगोंके मन में 
जिज्ञासा होनी चाहिए कि यह मस्ती, यह निद्िचन्‍्तता कसे प्राप्त 
हो ? थह ज्ञानकी पूरी शोभा है! श्रीडड़िया बाबाजी महाराज 
खुर्जा गये तो उनका दर्शातत करके एक भक्त वोलें--यह तो फड़- 
कता ब्रह्म है ।' 

ज्ञानी रोवे, लोगोंसे झगड़ा करे, राग-ड्ेष करे और साथ-साथ 
कहता भी जाय--यह सब मभिथ्या है! तो छोग कहेंगे---ऐसा ज्ञानी 
होनेसे तो ज्ञानी न होना ही उत्तम ! यह ठीक है कि ज्ञान 
अज्ञानको नष्ठ कर देता है और यही उसकी शोभा है; किन्तु 
उसमें अच्युतभाव न हो तो जीवन्मुक्तिका विलक्षण सुख, विलक्षण 
आनन्द नहीं प्रकट होगा, ज्ञानकी पूरी शोभा नहीं होगी । 

धर्म-कर्म भले निष्काम हों; किन्तु यदि वे ईश्वरापित न हों 
तो उनकी क्‍या शोभा हो सकती है ? अतः भक्ति धर्म, ज्ञान तथा 
योगको शोभान्वित करती है। भक्तिके योगसे धर्म सरस हा जाता 
है। भक्तिके मिलनेसे योग मधुर हो जाता है। भक्तिके संयोगसे 
ज्ञान आकर्षक हो जाता है। 

भक्ति केवल कम, ज्ञान, योगसे ही बड़ी नहीं है, भक्ति तो 
भगवात्से भी बड़ी है। भक्तिका एक-एक अंग भगवानसे बड़ा 
बताया गया है--राम न सकह्दि नाम गशुन गाई | 

भगवदहशनका भी फल सन्‍्त-दर्शेत-सत्सझ्छमः होता है। महषि 
भरद्दवाज श्रीभरतजीसे कहते हैं--- 
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सब साधन कर सुफल सुहावा | ऊलखन-राम-स्विय दरसन पावचा ॥ 
तेहि फल कर फल द्रस तुम्हारा । सहित प्रयाग सुभाग हमारा ॥ 
जिनके नाम-स्मरण, कीतेनसे भवबन्धन कट जाता है, उन 
श्वीक्ृष्णको साक्षाद भक्तिरूपिणी मंया यशोदाने ऊखलमें बाँध दिया । 
क्पया5पसीत्‌ स्वबन्घने । श्षीकृष्ण दूसरे किसीके बन्धनमें बँधते 
नहीं । वे तो अपनी कृपाके ही बन्धनमें बँघते हैं। मंयाका परिश्रम 
देखा, दया आयी ओर बाँध गये । 
जब श्रीकृष्ण पाण्डवोंके सन्धिदृत बनकर हस्तिनापुर आये थे 
तब दुर्योधनने भी उन्हें बाँधघना चाहा था। इसमें धुतराष्ट्रकी भी 
सम्मति थी। ध्ृततराष्ट्रने कहा था--कृष्ण बहुत सुकुमार हैं। उन्हें 
रेघमको रस्सीसे बाँधना किन्तु जब दुर्योधन वॉचनेको उद्यत 
हुआ तो कृष्ण खड़े हो गये । उन्‍होंने अपना विराट्‌ रूप दिखाकर 
ललकारा---भेरे दरी रमें सम्पूर्ण विरव है, मुझे बाँध सकोगे तुम !? 
उनको तो उनकी भक्तिरूपा पत्ती ही बाँधती है--- 
नेम॑ विरिश्थी न भयी न अ्रीरप्यक्तसंश्रया | 
प्रसाद लछेमिरे गोपी यक्तत्माप विप्तुक्तिदात्‌ ॥ 
साय खुखापो भगवान देहिनां गोपिकासुतः । 
ज्ञानिनां चात्मभूतानोां यथा भक्तिमतामिह ॥ 
( श्लीम्राग ० १०१९।२०-२१ ) 


यह कृपा जो मोक्षदाता श्रीकृष्णसे गोपीने प्राप्त की--उन्हें 
बाँध दिया, वह उनके पुत्र ब्रह्माको भी नहीं मिली, आत्मस्वरूप 
शिवको भी नहीं और सदा वक्षःस्थलवासिनी लक्ष्मीको भी नही 
मिली । ब्रह्माजी पुत्र हैं--वे बाँध कसे सकते हें और शंकरजी तो 
आत्मस्वरूप हैं, अपनेको अपनेसे ही कसे बाँधा जायगा। लक्ष्मी 
इतना साहस नहीं कर सकतीं। तपस्वियों, ज्ञानियोंमें भी इतनो 
सामथ्यं सम्भव नहीं । वह सामथ्य तो भक्तिमें-प्रमीमें ही है ।' 
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प्रेमी शिष्य गुरकों कौपीच धारण कराता है, हाथ पकड़कर 
सुलाता है-- अब थोड़ी देर चुपचाप सो जा कहीं जाने 
कुछ करनेसे रोक सकता है। 

काशीमें एक करोड़पति थे, वे कभी-कभी पागल हो जाते 
थे। उन्होंने मुनीमकों आज्ञा दे रखो थी कि जब मेरा मस्तिष्क 
ठोक न रहे तब मे कमरेमें वन्द कर दिया करो। मुनीम 
पागल होनेपर उन्हें बन्द कर देता था। यह शक्ति सेबकमें हो 
होती है, जाननेवाले-ज्ञानीमें नहीं । ज्ञान तो मुक्तिके लिए है । बद्ध 
करना ज्ञानका काम नहीं है । 


भक्ति स्वयं फलरूपा है। फल वह कहलाता है जिसे जानकर 
हम छोड़ना न चाहें--अबवगरठ तत आत्मेवेष्वते । आमका फल 
मीठा है, स्वादिष्ठ है, यह जान ले तो उसे खाना चाहेगे । जिसको 
सुखरूप जानेंगे उसे अपने पास--अपने भीतर रखना चाहेंगे। 
भक्ति फलरूपा है ! 

घरमें कुछ बस्तुएँ प्रयोजनके कारण रखी जाती हैँ । यह पता 
लग जाय कि घरमें सप्प है तो छाठी लाये। पता रूगा कि सर्प 
घरसे निकल गया तो लाठी फेंक दी। इसी प्रकार आचरणको 
शुद्धिके लिए धर्म तथा विक्षेपकी निवृत्तिके लिए योग आता है, 
ज्ञान अज्ञानकी निवृत्तिके लिए आता है। ये धर्म, योग, ज्ञान ऐसे 
हें जसे रोगीको निवृत्तिक लिए ओषधि होती है। रोग नहीं रहा 
तो ओषधि फेंक दी किन्तु भक्ति तो तृप्तिख्या है। 

प्रीति शब्दका अर्थ ही है तृप्ति। 'प्रीआ ठपंणे से ही प्रीति 
शब्द बना है। हम जीवनभर तृप्तिको धारण करना चाहते हैं । 
प्रीति+- सेवा -- भक्ति | सेवामें प्रीति हो तब वह भक्ति होती है। 
बिना प्रीतिकी सेवा भक्ति नहीं है। इसी प्रकार निष्क्रिय प्रीति भी 
भक्ति नहीं है । 
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सेवा करके कुछ आर चाहना भक्ति नहीं होती । जेसे ईमान- 
दार नौकर सेवा तो ईमानदारीसे करता है किन्तु वेतन चाहता 
है | वेतनसे अपने स्त्री-पुत्रकः पाकन करता है। उसकी प्रीति तो 
स्‍त्री-पुत्रमें है। इसी प्रकार जो भजन करके कुछ और चाहते हैं वे 
प्रीति तो उस चाही वस्तुसे करते हैं। वे भक्त नहीं हैं । 

दर्शान देकर भगवान्‌ सदा तो साथ रहेंगे नहीं । दर्शन एक 
कालमें होता हे, एक कालमें नहीं होता, उसमें संयोग-वियोगका 
क्रम बना रहता है किन्तु प्रेम सदा रहता है। बह संयोगमें भी 
रहता है और वियोगमें भी । 


श्रीचतन्य-सम्प्रदायमें मानते हैं कि प्रेम रसका ही समुद्र है। 
उसमें श्रीराधा तथा श्रीकृष्णके जो आकार हैं, ये तरंगें हैं। ये 
स्थिररखूप नहीं हैं । ये तरंगायित रूप हैं। एक तरंग श्रीकृष्णरूपमें 
ओर एक श्रीराधारूपमें उठती है। दोनों मिलती हैं और फिर 
लीन होती हैं । कभी श्रीकृष्ण राधा हो जाते हैं और कभी श्रीराधा 
कृष्ण हो जाती हैं । 

श्री राधावलल्‍लभ-सम्प्रदायमें कहते हँ---हिततत्व' है। उसकी 
गोदमें श्रीराधा-कृष्ण युगल क्रीड़ा करते हैं। प्रत्येक क्षण वे परस्पर 
परिवातित होते रहते हैं, उनका मिलन नित्य-नुतन है। लाल 
प्रियामें भई न चिन्हारी ! अनन्त-अनन्त युगसे लोलाबिहार कर 
रहे हें किन्तु दोनोंमें परिचय ही नहीं हुआ । जब दोनों एक दूसरेके 
भावमें विस्मृत हो जाते हैं तब दोनोंका जो सुखात्मक बोध है वही 
“हिलततत्तव' है। 

यह भक्ति फलरूपा है, आनन्दस्वरूपा है, स्वयंप्रकाश है। बहुत 
थोड़े लोग जानते हैं कि भक्ति साधन ही नहीं है, वही फल भी है। 
भक्ति साधन है, यह तो सब जानते हैं किन्तु गोस्वामी तुरूसी- 
दासजीने स्थान-स्थानप र भक्तिको फल बतलाया है--- 
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सब कर मसाॉंगहि एक फरक, राम चरन राति होड। 
>< >< >< 
अरथ नल धरम न काम रुचि, गति न चहो निरयान । 
जनम जनम रति राम पद, यह चरदास सना आन ॥| 
जीवके लिए परम रस, परम कल्याण भगवान्‌की भक्ति हो 
है। भक्तिमें ही जीवका परम सवार एवं परमार्थ है--- 
स्वारथ सकल जीव कहें णहा |! करिय रामपद पंकज नेहा ॥ 
>< >< >< 
सख्वया साँच परमारथ एह | करिय रामपद पंकज नेंह ॥ 
वन्दावनमें तो सन्‍त लोग यह आशीर्वाद ही देते हैं--- 
“क्ष्णे मतिरस्तु !” ज 


औ अं १९८ : : नारदभक्तिदर्शंस 


भक्तिकी श्रेष्ठ ताके 
हे िवल 
अन्य हतु 
संगाति 
भक्ति साधन है, यह बात तो लोग जानते हैं; किन्तु भक्ति 
साधनका फल है, यह केसे जाना जाय, इसे बताते हैं। 
इब्वरस्याभिमानद्रेषित्वाद दैन्यग्रियत्वाच |! २७ | 
ईश्वरके भी अभिमानसे द्वेंघ करने तथा दीनताप्रिय होनेके 
कारण ( भक्ति श्रेष्ठ है ) ।। २७ ।। 
भक्तिसें अभिमान नहीं है, देन्य है। दूसरे साधनोंमें अभिमान 
आ जाता है, देन्य नहीं आता; इसलिए भी भक्ति ईश्वरको प्रिय 
है । ईश्वरकी प्रिया होनेसे भक्ति श्रेष्ठ है । 
राम भगति चिन्ता मनि खुन्दर । बसद खरगेस जाखु उर अन्तर ॥ 
परम प्रकास रूप दिन राती । नहि कछ चहिय दिया चूत बाती ॥ 
८ >< ६ 
पुनि रघुबीरहि सगति पियारी । माया खतल्ठ लतेकोी बिचारी ॥ 
तातें तेहि डरपति असि माया ॥ 
ज्ञान, योग, धर्म--ये तो प्ुरुषवर्गके साधन हैं । पुरुषके अपने 
प्रयत्नसे होते हैं। अतः ये मायापर मुग्ध हो जाते हैं । पर--- 


माया भरगति खुनहु तुम दोऊ । नारिवर्ग ज्ञानत सब कोऊ ॥ 
मोह न नारि लारि के रूपा। पन्नगारि यह नीति अनूपा ॥ 
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भक्ति भगवानकी प्रिया है और उसपर भगवान्‌ प्रसन्न रहते हैं । 

किमलभ्यं भगवति प्रसने श्रीनिकेतने । 

थ््रीपति भगवान प्रसन्न हों तो दुर्लभ क्‍या ?' 

साधन-विचार करते हुए हमें जानना चाहिए कि जीवनमें चार 
बातोंके आनेसे हम ईव्वर-विमुख होते हैं । 

2, पापमें रुचि--छल-कपट, चोरी-व्यभिचारमें रस आवबेगा तो 
मनुष्य ईइवर-विमुख हो जायगा; क्योंकि वह संसारके अभिमुख है । 

२. सनकी चज्चलता--लगाना चाहनेपर भी मन भगवातनमें 
टिकता नहीं । 

३. संसाराश्यसे अभिमान--धन, परिवार, विद्या, वृद्धि, अधि- 
कार, बलका अभिमान तो होता ही है, सम्बन्धका भी अभिमान 
होता है कि हम अमुकके पुत्र, अमुकके दामाद हैं ।' शास्त्रकारोंने 
छव्बीस प्रकारके मद गिनाये हैं। उनमें एक मसद सुन्दर स्त्री 
हानेका भी है। 

४. ईइवरके सम्बन्धमें जानकारी न होनेसे मनुष्य ईश्वरसे 
विमुख रहता है। 

अब इन इईंदवर-विमुखताके चारों कारणोके निवत्तंक साधनोंपर 
क्रमश: विचार करें--- 

१. अधर्ममें रुचिको निवृत्त करनेके लिए धर्माचरण करना 
चाहिए। धर्मका आचरण करनेसे जितना-जितना पाप मिलेगा, 
भगवानमें उत्तनी-उत्तनी रुचि बढ़ेगी। यह ॒ पापी पुरुषका लक्षण 
है कि वह भगवानूसे प्रेम नहीं करता । 

२. मन भगवान्‌में टिकता नहीं। यह मनकी चड्चलता दो 
प्रकारकी होती है। एक तो जहाँ हमारा राग या हेष होता है वहाँ 
मन बार-बार जाता है, दूसरे अकारण मन संसारमें भटकता है--- 
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व्यर्थ बातें सोचता है। संसारमें जो राण-देंष है वह योग करनेसे 
नहीं मिटेगा । इसे दूर करनेके लिए भगवान्से राग करो अथवा 
गुरुसे, सन्दिरसे, भगवदधामसे, सत्संगसे राग करो । मन अकारण 
संसारमें भटकता है--व्यर्थ चिन्तन करता है। यह वाधा योगसे 
दूर होती है। थोड़ी देर स्थिर आसनपर प्राणायाम करके बंठो, 
भगवानके रूपक्ती घारणा-ध्यान करो ॥ 


३. संसारके घत्त, बल, रूप, कटुम्ब, पद आदिसे जो अभिमान 
हो गया है वह कंसे मिटे ? जो अपनेसे छोटेकी ओर देखता है 
उसका अभिमान बढ़ता है। अपनेसे बड़ेकी ओर देखनेसे अभिमान 
दूर होता हैं। तब दन्‍्यका अनुभव होता है। निखिलब्रह्माण्ड- 
नायक ईइवरकी ओर देखो । 


अपने देशके मानचित्रमें हमारा महानगर एक विन्द्रके समान 
है । पृथ्वीके मानचित्रमें हमारा देश वहुत छोटा है। सूर्यमण्डलमें 
पृथ्वी छोटा-सा ग्रह है। अपनी देवयानी--आकाशगंगा (जो 
राज्िमें दीखती है उस )में लगभग तीन अरब सूर्य हें ओर उनमें 
हमारा सूर्य सबसे छोटा है ॥ आकाशगंगा भो सहस्नों-सहस्रा हूँ । 
सूर्यमण्डलसें यह पृथ्वी राई जितनी है और आकाहशगंगाम सूर्य- 
मण्डल राई-जेसा है। जिस भगवाचमें कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड हैं 
उनका चिन्तन करो तब तुम्हें अपनी क्षुद्रताका बोध होगा। तुम्हें 
प्रतीत होगा कि तुम्हारी सत्ता, जिसे तुम इतना महत्त्व देते हो, 
कितनी नगण्य है। इससे अभिमान दूर होगा । भगवान्‌के ऐड्वर्य- 
का चिन्तन करके उनकी शरण लेनेसे अभिमान मिट्ता है। 

४. यदि ईइ्वरके सम्बन्धमें ज्ञान-जानकारी न होनेसे विमु- 
खता है तो सत्संग करो। सत्संगमें भगवानके अनन्त सौन्‍्दयें, 
माधुर्य, असीम उदारता, परम दयालुताका परिचय मिलेगा। वहाँ 
तुमको सुननेको मिलेगा--- 
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रघुवर राबरि यहें वड़ाई ! 
निद्रि गनी आदर गरीवपर करत कृपा अधिकाई ॥ 
2 कह >> 


केच्ट मीत कहे सुख मानत बानर वंश्यु वड़ाई ॥ 
जे बे चओओ रे 2 शः 
प्रंम कनोंड़ो रामसों तिभुवन तिहंकाल न भाई ॥ 
( विनयपत्रिका ) 


इस ज्ञानसे भगवानमें तुम्हारी रुचि-प्रीत्ति बढ़ेगी । विमुखताके 
इन कारणोंमें भी अभिमान ईदवरसे विमुख करनेका सबसे प्रबल 
हेत॒ है। ईव्वरको अभिमान प्रिय नहीं है। ईश्वर अभिमानका देषी 
है और उसे दन्य प्रिय है--जेहि अति दीन पियारे। इसलिए 
ईच्वरको भक्ति प्रिय है। श्रीकृष्णने कहा-- 


तानहं द्विषतः ऋरान संसारेषु नराधमान | 
क्षिपास्थजरत्रमशुभानासुरीष्वेव योतनिषु ॥ 
( गीता १६॥१९ ) 


संसारमें ठेंप करनेवाले उन क्रर नराधमोंको में बार-बार अशुभ 
आसुरी योनियोंमें ही फंकता हें / यह ईइ्वरका अभिमानी आसुरी 
सम्पत्तिवालोंके प्रति हेष ही तो है। बम्बईमें एक पण्डितजी आये | 
नव-नारायण-मन्दिरमें उन दिनों गीताकी कथा होती थी। वे 
बोले---मेंने खोज की है कि गीतामें श्रीकृष्ण एक सो आठ 
ग।लियाँ दी हैं ।' 

मेंने कहा--शिशुपालने तो इन्हें सौ गालियाँ ही दी थीं। 
ब्रज॒में गाली देनेकी रीति ही है; प्रेममें भी सारे' कहते हैं । वहींसे 
ये सीख आये होंगे ।' 


यह क्रूर, नराधम' आदि गालियाँ ही तो हैं। पर सच 
पूछिये तो ये गालियाँ नहीं हैं। भगवान्‌ इन दब्दोंके द्वारा अपनी 
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अरुचि-नापसन्दगी की घोषणा करते हैं, क्योंकि अभिमान आतने- 
पर भगवान्‌ वहाँ नहीं रहते । 

चाखा चाहे प्रेमरल, राग्ला चाहे मान। 

एक स्यानमें दो खडग, देख सुने ल कान || 


एक ह्ृदयमें प्रेमक रस और अभिमान ये दोनों नहीं रह सकते। 

जब युथ्िष्ठिर कौरवोंके कपट-जुए में हार गये और दुःशापन 
भरी सभामें द्रोपदीके केश पकड़कर घसीट छाया तथा दुर्योधनके 
आदेशसे उसे नगो करने रूगा तो वहाँ भगवान्‌का बवस्त्रावतार हो 
गया । द्रोपदीकी साड़ी बढ़ गयी; किन्तु इसमें थोड़ी देर हुई थी । 
वनमें जब पाण्डवोंसे मिलने श्रीकृष्ण आये तो द्रोवदीने उलाहना 
देते हुए कहा-- तुमने कौरव-सभामें मेरी रूज्जा तो बचा दी; 
किन्तु इतनी देरसे, इतना रुछाकर क्यों आये ?' 

श्रीकृष्णने कहा--पाओञ्चाली |! जब तुमने मसुझे गोविन्द !! 
कहकर पुकारा तब तुम्हारे मुखसे गो” निकलते ही में द्वारकासे 
चल पड़ा था और विन्द' तो मेंने हस्तिनापुरमें सुना। पर में 
करता भी क्‍्या। तुमने साड़ी तो अपने हाथोंसे पकड़ रखी थी। 
जवतक तुम्हें अपने हाथॉंकि बलका आजलश्चय था, हाथोंकी दाक्तिसे 
अपनी रक्षा कर लेनेका अभिमान था, में केसे प्रकट हो सकता था । 
तुमने जिस क्षण हाथसे साड़ी छोड़ दी उसी क्षण में प्रकट हो गया ।' 

अभिमान भगवान्‌॒को इतना छोटा बना देता है कि वे काम 
नहीं कर पाते अथवा अभिमानकः थंलरा स्वयं इतना छोटा है कि 
उसमें भगवान्‌ समाते नहीं । रबड़के थलेमें पर्वतको लेना चाहो तो 
कंसे आवेगा ! फिर तो थेला फट जाय, यही उपाय है। 
भगवान्‌ अभिमान मिटाकर ही मिलते हैं। यह प्रभुकी अतिशय 
करुणा है कि जिस अभिमानके कारण जीब संसारमें भटक रहा 
है उसे वे फाड़ फेंकते हैं । 
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मेंने एक भक्तकी जीवनोमें पढा---एक गुरू-दिष्य थे। शिड्य 
अरद्धाल था, भक्त था, अत: उसे भगवाच॒के दर्णगान हो गये । गरुजी 
उस समय शिष्यके समीप ही थे; किन्तु उन्हें भगवान्‌का दर्घन 
नद्रीं हा रहा था। गशिप्यने जब गरुजीको भी दर्शन देतेका 
आग्रह भगवान्से किया सो भगवान्‌ बोले--- तो सो जन्मके 
बाद दर्चगन होगा । 


गुरुजी बहुत दुखी हुए। शिष्यने कहा--आप दुखी मत हों। 
में एक युक्ति करता हूँ ।' 
उसने गुरुजीको सो बार जल्दी-जल्दी पानीमें डुबाया । एक 
_र डबाया और शरीर छट गया। भगवानने तत्काल दूसरा 
देह दिया। दूसरा जन्म हुआ तो फिर डुबा दिया। इस प्रकार 
गुरुजी ने सो जन्म लिये और प्रत्येक बार शिष्यने उन्हें जलल्‍्में 
डुबाया ) जब सो जन्म हो गये उनके, तब भगवानसे प्रार्थना की-- 
अब आप अपने वचनका पारून करे और इन्हें दर्शन दें !' 


गुरुजीको भगवहृ॒रंन हो गये। यह गुरुके प्रति शिष्यका देष 
नहीं, सेवाभाव है। उसने अपने ऊपर सौ बार गुरु-हत्याका दोष 
लेकर भी गुरुको भगवत्प्राप्ति करा दी। भगवान भी इसी प्रकार 
अपनी प्राप्तिकी बाधा दूर करते हैं। वे--हतारिगतिदायकः' हैं। 
जं। असुर भगवान्से छात्रुता करते हें वे शत्रुभावसे-देषसे चिन्तन 
तो भगवान्‌का ही करते हैं; किन्तु उनमें अपने झारीरिक बलका 
अभिमान होता है। भगवान्‌ उन्हें मारकर उन्तका अभिमान नष्ट 
कर देते हूँ और उन्हें मक्ति देते हैं । 


अभिमान सदा अन्य वस्तुका होता है। इसलिए सच्चे आल्म- 
ज्ञानीको त्याग-वेराग्य, बुद्धिविवेक यथा समाधि किसीका अभिमान 


नहीं होता; क्योंकि सब तो उसका अपना ही स्वरूप है। इसीलिए 
भगवानने कहा--- 
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प्रियो हि ज्ञानिनोषत्यथंम् सच मम धियः। 
( गीता ७॥१७ ) 
में ज्ञानीको अत्यन्त श्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है ।' 
अभिमान मनुष्यके हृदयमें बड़े कोशलसे आता है। एक 
भक्तजी सभामें गये और सबसे नीचे बंठ गये । अब मनमें अभिमान 
आया--थयथे सब अभिमातनी हैं अतः ऊँचे आसनपर बठे हैं। भक्तको 
मेरी भाँति नीचे बैठना चाहिए।' 
जहाँ यह लगे कि कोई किसी वातमें हमसे छोटा है वहाँ 
समझ लो कि तम्हारे हृदयमें अभिमान आ गया है। अपनेसे 
ओऔ रोंको बड़ा देखनेमें जीवत्वका अभिमान है। यदि किसीको किसीमें 
कोई भी दोष दीखता है ती वह अपनेको निर्दोष मानता है। 
अभिमानसे ही दूसरोंमें दोष दीखते हैं । अपनेको निर्दोष मानते 
बिना दूसरेमें दोष दीख नहीं सकता। अभिमान तब मिटता है 
जव सब कहीं, सब रूपमें ईश्वर दीखता है। निरमिमानिताका 
भी अभिमान होता है कि लोग तो अपनी प्रशंसा सुनते हैं, में 
नहीं सुनता ॥' है 
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 # 0 
भक्तिके विभिन्न साधन 

संगत 

तुमको अभी--इसी समय, यही--इसी स्थानपर ईइ्वरका 

दर्शन नहीं हो रहा है तो कोई न कोई प्रतिबन्ध तो ईद्वरके 
दर्जनमें तुम्हारे लिए है ही। तुम्हारी भक्तिसें कुछ न कुछ त्रटि 
अवदय है। वह प्रतिबन्ध--वह तचूटि है केवल अभिमान। दूसरा 
कोई प्रतिबन्ध-- कोई त्रुटि नहीं है। यह अभिमान तब दूर होगा जब 
हृदयमें भक्ति आवेगी; इसलिए भक्तिके साधनका वर्णन करते हैं । 


तस्या ज्ञानमेव साधनमिस्येके ।। २८ ॥ 
कोई आचायें कहते हैं कि उस भक्तिका साधन ज्ञान 


ही है ॥॥ २८ ॥। 

भक्तिका साधन ज्ञान ही है। बिना भगवानके स्वरूपको जाने 
उनसे प्रेम नहीं हो सकता। वेदान्त के मतमें तो भक्ति ज्ञानका 
साधन है; अतएव यह मत वेदान्तका मत नहीं है । 

भगवान्‌ अखिल हेयप्रत्यनीक हैं । उनमें कोई दोष है ही नहीं, 
अ्त्युत वे अचिन्त्य-अनन्त-कल्याण-गुणगणेकसिन्धु हैं। उनके एक- 
एक गृुणको जानकर उनपर अपनेको न्‍यौछावर कर देनेको चित्त 
चाहता है । उन्तका एक-एक अंग अनन्त सौन्दयंधाम है। भगवान्‌के 
ऐसे सौन्दर्य, माथुये, भक्तवात्सल्य, करुणावरुणालूय आदि स्वरूपको 
जाननेपर मनुष्यके मनमें सहज स्वाभाविक रूपसे भगवानके प्रति 
भक्तिका उदय होता है। 
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संगत 


भगवान प्राप्त तो हुए नहीं हूेँ। उनका सौन्दर्य माधुयें देखा 
नहीं है । उनके वात्सल्यादिका कोई अचुभव नहीं है। अतः इन 
सबका जो ज्ञान होगा, वह केवल श्रवणमूछक, सुननेके आधारपर 
ही होगा। श्रद्धामुलक सुना हुआ ज्ञान दढ़ होता नहीं। जब ज्ञान 
ही दढ़ नहीं तो उस ज्ञानसे होनेवाली भक्ति कसे दढ़ होगी ? इन 
बातोंको ध्यानमें रखकर दूसरा मत उद्थत करते हैं । 


अन्योन्याश्रयत्वमित्यन्ये ॥| २९ ॥। 


दूसरे आचार्यका मत है कि ज्ञान एवं भक्ति परस्पर आश्वित 
हैं। अर्थात्‌ ज्ञानका साधन भक्ति है और भक्तिका साधन 
ज्ञान है ॥| २० ।॥। 

दूसरे आचाय॑े कहते हैं कि भगवानका ज्ञान प्राप्त करने कहाँ 
जाओगे ? सेवा करो, भजन करो तो इससे स्वतः भगवानके सम्बन्धमें 
ज्ञान-जानकारी प्राप्त होगी | उस ज्ञानसे प्रेम और बढ़ेगा । 

एक बृद्धा एक महात्माके समीप गयी और बोली---में ठाकुर- 
सेवा करना चाहती हूँ | कुछ भजन-पूजन बताइये ॥' 

महात्माने एक गोल पत्थर उठाकर दे दिया और कहा-- 
इनको अपना नन्‍हों बच्चा मानना । बच्चेके समान इनका लालन 
करना 

बढ़िया उस पत्थरको ले आयी | उसे उठावे, उबटन-तैल मले, 
स्नान करावे, अज्ज्जन लगावे, दूध पिलावे, वस्त्र पहनावे और गोदमें 
लेकर सोवे । उसका दृढ़ भाव बन गया कि यह मेरा बेटा है। 

गाँवके लोग उसे चिढ़ाने लगे । किसीने हँसीमें कह दिया--- 
“आजकल गाँवमें भेड़िया आने लगा है। वह बच्चोंको उठा ले 
जाता है । अपने गोलमटोलूको सम्हालना ॥' 
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बुढ़ियाकों उसकी वातपर विश्वास हो गया। वह द्वारपर डण्डा 
लेकर वेठ गयी भेडियेसे अपने गोलमटोलरलूकी रक्षा करने। उसे 
तो सर्वेज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वेद्वरका कोई ज्ञान नहीं था। तीन 
दिन बीत गये। बुढ़िया रात भर जागे ओर दिन भर गोरूमटोल 
गोपालकोी सेवा करें। चिन्ताके मारे उसे न भूख छगे, न नींद 
आवे। चोथी रातकों स्वयं भगवान्‌ पधारे। बुढ़ियाने देखा तो 
दूरस ही छलकारा--कोॉन आ रहा है ? वहीं ठहर ! मेरा लाला 
जाग जायगा [' 

भगवान्‌ने कहा--मेया, में ही तेरा लाला हँ। तृ जिसकी सेवा 
करती है वह में ही हूँ ।' 

बुढ़िया--चल | बड़ा मेरा लाला बनने आया है। तेरे जेसे 
कितने चमकने अपने गोलमटोलूपर न्यौछाबर करके फेंक दूँ। 
तू मेरा लाला बनने योग्य है !! 

भगवान्‌ मेया ! अब तू अपने गोलमटोलकी लेकर गोलोक 
चल 

वृद्धा--वहाँ मेड़िया होता है या नहीं ?' 

भगवान-- वहाँ भेड़िया-बाघ तो क्‍या मकक्‍खी, मच्छर भी 
नहीं होता ।' 

वृद्धा--त्ब चल ! वहाँ मेरा लाला सुखसे रहेगा।' 

वृद्धाको भगवान्‌ गोलोक ले गये। अतः भगवान्‌ तो केवल 
श्रद्धासे मिलते है | इसमें ज्ञानकी आवश्यकता नहीं है। है 
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भक्तिकी फलरूपता 


संगति 

अब देवाप नारद भक्तिके सम्बन्धमें अपना मत बतलाते हैं। 
सनत्कुमारका मत नारदजीका ही मत है; क्योंकि नारदजी 
सन्तत्कुमारके शिष्य हैँ। जब देवषि सब वेद-वेदाज़, शास्त्र-पुराणादि 
पढ़ चुके तो सनत्कुमा रके समीप जाकर उन्होंने प्रार्थना कौ-- 
सो5५हं मन्जविदेवास्मि ते मां शोकस्य परं पारं दर्शयतु भगवान | 

'भगवन्‌ ! में केवल शास्त्रोंका ज्ञाता हँ। परमाथतत्त्वको नहीं 
जानता हूँ । अतः आप मुझे शोकके परम पार पहुँचावें !' 

तव सनत्कुमारने नारदकों उपदेश दिया। श्रीमश्रागवतकी 
सप्ठाह-अनुष्ठानविधि भी सनत्कुमारने ही नारदजीको बतलायी। 
इस प्रकार सनत्कुमार तथा नारद एक ही परम्पराके हैं । अतः 
देवषि नारद अकेले अपना नाम न लेकर अपने गुरु तथा बड़े 
भाइयोंके साथ अपनेको मिलाकर यह मत उद्धुत कर रहे हैं । 

स्वयंफलरूपतेति ब्रह्मकुमारा: ॥ ३० ॥ 

ब्रह्माजीके पुत्रों ( सनक, सनन्‍्दन, सनातन और सनत्कुमार 
तथा स्वयं नारद ) के मतमें भक्ति स्वयं फलरूपा है ।। ३० ।। 

स्वयं फलरूपा का अर्थे समझ लेना चाहिए। कोई पूछे-.. हम 
बहुत दिनोंसे जप, कीतेन, पूजन करते आ रहे हैं किन्तु इनसे 
कोई लाभ नहीं दीखता | न मन एकाग्र हुआ, न कोई आनन्द 
आया, क्‍या करना चाहिए ?' 

यह प्रदन क्यों उठा ? जिसे पित्तविकार होता है उसे मिश्री 
मीठी नहीं लगती । उसके रोगकी ओषधि भी मिश्री ही है। मिश्रो 
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खाते रहो । पित्तविकार उससे मिटेगा तो मिश्री मीठो रंगेगी ही । 
इसी प्रकार वासना भी रोग है, अतएवं भगवन्नामजप, कीतरतेन, 
पूजनमें आनन्द नहीं आता । इसकी ओपधि भी यही है कि नामसें 
लगे रहो। वासना मिटेगी तो उसमें आनन्द जाने रूगेगा। 
भगवन्नाम पहले वासना मिटाता है और तब उसमें रस आता है। 

राम कहनेका मजा जिसकी जर्बांपर आ गया। 

मुक्त जीवन हो गया चारो पदारथ पा गया।॥ 

पहले तो भगवनज्नाम लेनेमें आलस्य आता था। जप करते 
समय नींद आने रलूगती थी । इसे करना चाहिए” यह कतंव्य 
मानकर अथवा गुरुकी आज्ञासे विवश होकर करते थे। धीरे-धीरे 
वासना क्षीण हुई और नाममें रस आया तो ऐसा रस आया कि 
नाम छूटता नहीं । नामको छोड़कर मुक्ति भी नहीं चाहिए। 
इस प्रकार जो पहले साधन बनकर आया था वही फलरू बन गया। 
उसके सम्मुख अब न भोग अच्छा लगता है, नमोक्ष और न 
वेकुण्ठ ही । 

मेरे पास एक सज्जन आकर रहने लगे। वे नाम-जपमें रूग 
मये। प्रतिदिन दस घंटे जप करते थे। इस प्रकार अनुष्ठान करते 
हुए उन्हें वर्ष दो वर्ष बीत गये। मुझसे वे बार-बार कहते थे--- 
'इस जपसे मुझे तो कोई लाभ नहीं है ।' 

मेंने एक दिन कहा--कोई लाभ नहीं है तो छोड़ दो! 

वे----आपकी आज्ञा हो तो छोड़ दूँ ए 

में--मिरी आज्ञा है, छोड़ दो ( 

वे घंटे भर पीछे आये और रोते हुए बोले कि “यह तो छूटता 
नहीं है / मेने कहा--नहीं ! में अपना मन्त्र वापस लेता हूँ । 
तुम इसे छोड़ दो ४ 

वे बहुत दुखी हुए। अन्‍्तमें उन्हें मेने यह बात समझायी-- 
यह जो छूटता नहीं, यही तो प्रेम है। प्रेम है तभी तो इसे 


कर्क आ २१० ६: नारदभक्तिदर्शन 


छोड़नेमें दुःख हो रहा है। प्रेम न होता तो छोड़नेमें दुःख 
क्‍यों होता ! 

'सें पहले जप नहीं करता था । एक महात्माके समीप गया तो 
उन्होंने पुछा--तुम जप क्‍यों नहीं करते ? 

मेंते कहा-- मुझे कुछ चाहिए नहीं । फिर में जप क्‍यों करूँ ?” 

महात्मा-- मेरी प्रसनन्नताके लिए जप करो। मेरे कहनेसे तुम 
जप करोगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी ।' 

उनको आज्ञा मानकर मेंने नाम-जप प्रारम्भ किया। पीछे 
उसमें रस आने रूगा। एक संतसे मैंने कहा--सदा भगवन्नाम 
मुखसे नहीं निकलता ४ उन्होंने कृपा की--तीच दिन-रात नामका 
निझ्नरके समान प्रवाह चलता रहा। भक्तिका साधन पहले ही 
कट ऊरूगता है, पीछे अत्यन्त मधुर है और यही सात्त्विक सुखका 
लक्ष्षण है । 

यक्तदओनें विषभिव परिणामेष्सतोपमम । 
तत्खुख साक्ष्िविक प्रोक्तमात्मवुद्धिप्रसादजम ॥ 
( गीता १८।३७ ) 

जो प्रारम्भमें विषके समान रंगे और परिणाम जिसका 
अमृतके समान हो वह अपनी बुद्धिकी निर्मेलतासे प्राप्त सुख 
सातक्त्विक कहा गया है 

हिरण्यकशिपु प्रह्तलादसे भगवानकी भक्ति ही तो छुड़वाना 
चाहता था । इसके लिए उसने प्रह्लादको क्या-क्या कष्ट नहीं दिये ! 
दस्त्रसे मरवाया, सर्प-बिच्छुओंसे डसवाया, हाथीके पेरके नीचे 
डाला, प्व॑तसे गिराया, समुद्रमें डुबाया, भूखे रखा, अग्निमें डाला, 
कत्यासे मसरवा डालना चाहा; किन्तु भक्ति प्रहक्लादसे छूटी नहीं। 

भकक्‍त्या खज्जातया भक्‍त्या 

भगवान्की भक्ति पहले साधनके रूपसें करो, तब उससे परा- 

रागात्मिका भक्ति आतो है। जज 
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भगवानको प्रसन्नता 
ज्ञानसे नहीं-भक्तिसे 


संगति 
अब देवांध नारद दृष्टान्‍्त देकर इस तथ्यको समझोाते हैं । 
राजगृहभोजनादिषु तथेव चृष्टत्वात्‌ ॥ ३१ ॥ 

राजभवनमें तथा भोजनादिमें ऐसा ही देखे जानेके 
कारण ॥ ३१ ॥। 

एक मनुष्य राजाके राजभवन्तमें अथवा राष्ट्रपति-भवनमें 
राष्ट्रतिस मिलने गया। द्वारपालने रोककर पूछा--तुम कोन 
हो ? क्‍यों आये हो ?' 

उसने परिचय दिया और कहा--में राष्ट्रपतिसे मिलक्ते 
आया हैं ।' 

द्वारपाल-- राष्ट्रपतिसे तुम्हारा क्या परिचय है ?' 

उसने कहा-- में उन्हें जानता हूँ ।' 

द्वारपाल---5उन्हें तो पूरा संसार जानता है। वे तुम्हें जानले 
हैं या नहीं ? 

वे तो मुझे नहों जानते ! उसे स्वीकार करना पड़ा ओर 
द्वारपालने उसे लौटा दिया--“जब वे तुम्हें नहीं जानते तो तुम 
उनसे नहीं मिल सकते ।' 

किसी भोजनके विषयमें हम यह जानते हैं कि वह किन-किन 
पदाथसि बनता है, कैसे बनता है, उसके क्या गुण-दोष हैं। पर 
उस भोजनको किये बिना क्‍या उसके सम्बन्धकी जानकारी मात्रसे 
तृप्ति हो जायगी ? 
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नियम यह है कि जहाँ-जहाँ सर्विश्ञेषका ज्ञान है वहाँ-बह। 
जानने मात्रसे वस्तुकी प्राप्ति नहीं होती। निविशेष तो अयना 
स्वरूप हो हैं। वह चित्य प्राप्त है। अज्ञानके कारण वह अवप्राप्त 
प्रतीत होता है। अतः जानने मात्रसे अप्राप्तिका अ्रम दूर होनेस 
बह प्राप्त हो जाता हैं। पर जो अपनेसे भिन्न है वह जानने मात्रले 
कैसे मिलेगा ?' 

तुम्हें राजाका-राष्ट्रपतिका पूरा चरित--पूरी जीवनी, उनके 
गुण-अवगुण आदिका ज्ञान हो या न हो, उनकी सेवा करोत्तों 
उनको प्रसन्नता तुम्हें प्राप्त होगी। तुम भोजनके बनानेकी विधि, 
उसमें क्या-क्या पड़ा है--यह विवरण जानो या न जानो, भोजन 
करो तो तुम्हारी क्षुतर-निवृुत्ति होगी और तुम्हें तृप्ति मिलेगी। 
जिसकी भक्ति करोगे उसका ज्ञान, और जिधरसे सन हटाओंगे 
उधरसे वैराग्य स्वतः: हो जायगा । 

संगति 
पहले सृत्रको स्पष्ट करते हैं ॥ 
न तेन राजपरितोषः क्षुधाशान्तित्रं || ३२ ॥। 

उस ( ज्ञानमात्र ) से न राजाकी प्रसन्नता होती है और न 
क्षुभधाकी निवृत्ति ॥| ३२॥। 

राजा या राष्ट्रपतिके चरित, गुण, शिक्षादिका ज्ञान प्राप्त कर 
लेनेसे वे तुमपर प्रसत्न नहीं हो जायँगे। इसके लिए उनके अनुकूल 
आचरण--उनकी सेवा अपेक्षित है। ऐसे ही भोजनके बनानेको 
विधि या उसके गुण जाननेसे भूख नहीं सिटेगी। भूख मिटेगी 
भोजनका सेवन करनेसे । जद 
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मुमज्ञुके लिए भक्ति ही आश्रयणीय 


& संगति 
सगुण साकारके क्षेत्रमें केवल ज्ञानसे कोई लाभ नहीं है। 
भगवानकी भक्ति करना आवश्यक है । च्ड 


तस्मात्सेव ग्राद्या मम्नक्षुभिः | ३३ ।। 

अतएव जो संसारके वन्धनोंसे छटना चाहते हैं उन्हें उस 
( भक्ति ) का ही आश्रय लेना चाहिए |। हेड ।॥ 

जो दुःखसे, जड़तासे, मृत्युसे छूटना चाहते हैं वे मुमुक्षु हैं । 
जीवको ये बाण लगे हुये हैं । दुःखका बाण रूगनेसे उसका आनन्द 
मिट गया है। जड़ता-अज्ञानका बाण रूगनेसे उसका ज्ञान मिटा 
है और मृत्युरूप बाण छगनेसे उसकी सत्ता सिटी है। निर्वाण वह 
स्थिति है जहाँ दुःख, मूर्च्छा-जड़ता एवं मृत्यु नहीं है। जो इस 
स्थितिको प्राप्त करना चाहते हें वे मुमुक्ष हैं। उन्हें इसके लिए 
भक्तिका ही आश्रय लेना चाहिए। 

संयाति 

मुमुक्षुके लिए भक्ति ही ग्रहण करने योग्य है त्तों उसका ग्रहण 

कसे किया जाय ? ५ 
तस्याः साधनानि गायन्त्याचाया: ॥ ३४ ॥ 

उस ( भक्ति ) के साधनोंका आचायंगण गान करते हैं ॥ ३४ 0 

भक्तिके आचाये कौन-कोन हैं, यह इस ग्रन्थके अन्तमें देवषिने 
बतलाया है। ज्ञानके प्रसंगमें उपदेश होता है। ज्ञानके आचायें 
मुमुक्षुकी उपदेश करते हैं । भक्तिके प्रसंगमें गान” शब्द आया है 
उपदेशके स्थानपर | हृदयमें जो सुख-दुःखादिकी संवेदना होती है 
उसके उद्गारका नाम गान है। प्रेमको बोलूनका नाम संगीत है 
और प्रेमकी चलन-गतिका नाम नृत्य है | आचाय॑ भक्तिके परम प्रेमी 
हें अतएव वे भक्तिके विषयमें बोलते-बोलते गान करने लगते हैं । #₹ 
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भक्ति--विषय और 
दिन आसक्तिके त्यागसे 
सग 


आचायें क्‍या कहते हैं? किन साधनोंका गान करते हैं ? उन्त 
आचायोंके ग्रन्थोंमें ही उनका उपदेश देख लेना चाहिए, यह ठीक 
है; किन्तु सबके लिए यह सुगम नहीं है। दूसरे आचार्योक्ते बताये 
किन साधनोंकी ओर नारदजों ध्यान दिलाना चाहते हैं, यह 
बतलाना चाहिए। यही सूत्रमें बताया गया है। 

तत्तु विषयत्यागात्‌ सद्भत्यागाच ॥ ३५ ॥। 

वह ( भक्ति ) तो विषयोंके त्यागसे और आसक्तिक्रे त्यागसे 
प्राप्त होती है ॥ २५ ॥ 

तत्तु--भक्ति:। भक्तिपें अपने इष्टदेवके अतिरिक्त जो कुछ है 
वह सब विषय है। यहाँ सांख्यदर्शंतका विषय-विषयी अभिप्रेत 
नहीं है । 

वेदान्त, सांख्य और योग ये तीनों द्रष्ट-दशंन हैँ। इनमें द्रष्टा 
आत्माका स्वरूप बतलाया गया है। भक्ति-दर्शत दुृश्य-दर्शन है। 
दुश्य दो प्रका रका है---एक भगवान्‌ तथा दूसरा अन्य सब वस्तुएँ। 
यह जो दूसरा दुश्य है वह विषय है। भगवान्‌के अतिरिक्त संसारमें 
जो कुछ है वह विषय है, और विषयमात्र बन्धनका हेतु है अतः 
उसका त्याग करो । 

संग भी दो प्रकारका है--विषयी पुरुषोंका संग और भग- 
वदीय पुरुषों--भगवद्भक्तोंका संग। इत्तमें भगवदीय पुरुषोंको 
छोडकर अन्य सब संग त्याज्य हैं। संग करो तो केवल भगवद- 
भक्तोंका करो । है 


सन 20 3 कम, 


अव्यावृत भजनसे 
संगाति 


विषय-त्याग तथा संग-त्याग ये दोनों त्यागनेकी बातें हुईं। अब 
करणीय बतलाते हैं । 


अव्यावृतमजनात्‌ ॥ ३६ ॥ 

अनावृत भावके भजनसे ( भक्ति प्राप्त होती है )॥| ३६॥ 

इस सूत्रमें अव्यावृत' तथा अव्यावृत्त' ये दो पाठमेद प्राप्त होते 
हैं। अव्यावृतः भजन करो; उसमें कोई पर्दा न हो। अपनेको आव॒त्त! 
मत रखो। भगवान्का पर्दा हटा दो-उन्तको अपनेसे दूर मत 
मानो । उनको अपना मानकर भजन करो। भगवानके सामने 
अपने चित्तको पूर्ण रूपसे खोल दो--अनावुत कर दो, क्योंकि 
यह नियम ही है कि निरावरण हुए बिना अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष 
किसीका भी सुख प्राप्त नहीं होता। आवरण-मभंग सवंत्र आवश्यक है। 

माता-पिताके रज-वीयंसे बना यह देह भोजनसे पृष्ट होता 
है। गुरुका दिया साधक देह जो नित्य कुमार है, भजनसे पुष्ट 
होता है । 

संसारके विषयों एवं व्यक्तियोंमें जो आसक्ति है वह भगवानके 
भजनमें एक बड़ी बाधा है। क्योंकि--- 
एक संग नहि होहि भ्रुआलू। हँसब टठाइ फुलाउब गात्दू ॥ 

आसक्ति तो एक स्थानपर रहेगी। स्थान-स्थानपर आसक्ति 
विभक्त करनेसे वह कहीं नहीं रहेगी | 
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यह ज्ु एक मन बहुत ठोर करि कह कोने सुख पायो | 

हमारा संसारमें राग है। हम कहते हें---/इसके बिना हम 
नहीं रह सकते ४ पर भगवातके बिना हम रह रहे हैं ॥ हम पुत्रके 
लिए, धनके लिए, स्त्रीके लिए तो रोते हैं; किन्तु उस सच्चिदा- 
नन्‍्दघनके लिए हमारे चित्तमें तड़पन नहीं है। ऐसा क्यों है ? 
संसारमें राग होनेसे । 

मेरे बचपनकोी बात है। मेरे परिवारके ही एक सज्जन 
श्रीजगन्नाथपुरी गये। वहाँ पंडेने कहा--यहाँ आकर छोग कुछ 
छोड़नेका संकल्प करते हैं ॥ तुम भी कुछ त्यागका संकल्प करो ॥' 

असत्य, कंटुभाषण आदि कोई दुर्गुग छोड़ना चाहिए, यह बात 
तो उनके मनमें ही नहीं आयी । दूध, दही, घी, फल छोड़ना भला 
केसे बने ? सोचा--काशीफल ( कुम्हड़ा-कद॒द ) छोड़ दें, किन्तु 
कहीं किसीके यहाँ निमनन्‍्त्रण खाने जाना हो तो प्रामोंमें प्रायः 
काशीफलका ही शाक मिला करता है। अतः उसको छोड़ना भी 
ठीक नहीं छगा । बहुत सोच-विचार करके उन्होंने क्या छोड़नेका 
संकल्प किया ? गूलर ( उदुम्बर ) का फल । पहले भी वे गूलरका 
फल नहों खाते थे। आगे भी खाना नहीं था। भगवानके लिए 
भगवानके धाममें छोड़नेकोी वही फल मिला उन्हें । ऐसा इसलिए 
हुआ कि संसारके पदार्थोमें आसक्ति थी । 

हम अपने हृदयमें रहनेके लिए भगवान्‌को पुकारें और हृदयमें 
कृड़ा-करकट भरे भी रहें तो भगवान्‌ आकर कहाँ बठे ! अतएब 
विषयोंका तथा उन्नकी आसक्तिका त्याग करो.॥३ अपना हृदय-भवन 
भगवानके बठनेके लिए स्वच्छ करो । 

अव्यावृत्तमजनात्‌'--भजन छूटने न पावे। भजन छोड़ते ही 
हृदयमें असुरोंका निवास हो जाता है। खाली घरमसें भूत बसते हैं । 
अतएव--- 

हरिसे कागा रहु रे भाई | तेरी बनत बनत बनि जाई ॥ 


सत्र रेंद. ६: ग१ृ७छ औः जहर अंह 


व्यावृत्तका अर्थ होता है लौट जाना। जेंसे जाग्रत्‌ू-अवस्था तुम्हें 
स्वप्नतक पहुँचाकर लोट जाती है ऐसे भजन कभी लोट न जाय | 
सदा भगवानसे लो ऊूगी रहे । मन संसारके विषयोंका ध्यान न करे। 
आत्मा अविनाशी है अतः यहाँ विनाशका अभिप्राय है पतन 
जिविथ नरकस्येदं॑ द्वार नाशनमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथा कोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ ॥ 
( गीता १७॥२० ) 
भगवान्‌की विस्मृति तथा कामादिका चित्तमें आन्ता, यही 
आत्माका नाश है। तुम भगवानके अद्भ हो, काम-क्रोध-लो भ-मोहके 
चकक्‍्करमें पड़ गये तो तुम्हारे स्वरूपका यह नाश ही है। ज 


ऋ के २१८ : : नारदभक्तिदर्शन 


भक्ति---भगवद्‌गुण-श्रव णादिसे 
संगाति 
बात तो ठीक है कि संसारके विययों एवं व्यक्तियोंमें आसक्ति 
न हो तो भजन होगा; किन्तु मनमें संसारसे ऐसा वेराग्य नहीं है। 
भगवानके प्रति इतना राग--इतना प्रेम भी नहीं जागा कि सन 
चोबोस घण्टे उनमें ही रगा रहे। अतएव यह उपाय बने, ऐसा 
नहीं दीखता । ऐसी दशामें भगवाचक्नो भक्ति कंप्ते हो, व्यवहारमें 
रहते हुए भक्ति केसे की जाय, इसका उपाय बताते हैं। 
लोकेडपि भगवद्शुणअश्रवणकीतेनात ॥ ३७ ॥। 
व्यवहा रमें-समाजमें भगवानके गुणोंका श्रवण तथा उनका 
कीत॑न-वर्णन करनेसे भक्तिकी प्राप्ति होती है ॥ ३७॥।। 
भगवानने स्वयं कहा है-- 
मद्वार्तायातयामांनां न बन्धाय गरहा मताः। 
मेरा मत है कि जो मेरी चर्चामें ही दिन व्यतीत करते हैं 
उनके लिए घरमें रहना बन्धनका कारण नहीं होता । 
अनदेखेसे प्रीति करनी है तो उसके सम्बन्धमें श्रवण करना 
होगा । भगवान्‌ कण्णके मार्गसे हृदयमें आवेंगे अ्रविष्ट: कर्णरन्श्रेण' । 
जब कोई राजा कहीं आनेवाला होता है तो उसके आगे एक मार्गे- 
दर्शक चलता है--इत इतो महाराज:--महाराज इधर-इधर 
होकर पधार ! भगवानके आगे-आगे उन्हें मार्ग दिखाती उनकी 
कथा चला करतो है। 
त्चं भावयोगपरिभावितहत्सरोजे 
आस्खे अ्रुतेक्षितपथो नन्ु नाथ पुंसाम्‌ ॥ 
( श्रीमस्द्भराग० ३३९।११ ) 


सूत्र २७ :: २१९ ऋः ऑः अं 


'न्ाथ ! आप निवचय ही भावयोग-भक्तिसे सुसंस्क्रत पुरुषोंके 

हृदयकमलमें कथाके द्वारा कर्णके दिखाये हुए सार्गसे पधारते हैं । 
प्रधिष्ठः कर्णरन्श्रेण स्वानां भावसरोरुूहम। 
घुनोति शमर्ं कृप्णः खसल्ठिलस्थ यथा शरत्‌ ॥| 
( श्रीमस्राग ० २।८।५ ) 

'जैसे शरद ऋतु जलके मलको नष्ट कर देती है, वसे ही श्रीकृष्ण 
अपने भक्तोंके भावतामय हृदयकमलमें कर्णके मार्गसे प्रवेश करके 
उसके मलको नष्ट कर देते हें ।' 

निगुंण ब्रह्मके साक्षात्कारका साधन तो केवल ज्ञान है। वह 
श्रवण या कीतंनसे नहीं मिलता ॥ पर वया सगुण ईब्वर श्रवण एवं 
कीत॑ नरूप ऐन्द्रिय कमेसि प्राप्त होता है ? यह बात विचारणीय है। 

इन्द्रियोके द्वारा अथवा ऐन्द्रिय कमंके द्वारा परमात्मा प्रत्यक्ष 
नहीं होता । परमात्मा कर्म-प्राप्य नहीं है। श्रवण नामक ज्ञानेन्द्रियसे 
हो नेवाले साधनका नाम श्रवण है और कमन्द्रिय ( जिह्ला )से 
होनेवाले कर्मका नाम कीतंन है । श्रवण हो या कीर्तन, दोनों कर्म 
हैं और कर्म कतकि प्रयत्नसे होता है। यदि कर्ताके प्रयत्नसे होने- 
वाले किसी कर्मसे परमात्माकी प्राप्ति हो तो वह भी कमंफल हुआ । 
तब जेंसे कर्मफल स्वर्ग नाशवान है वसे ही परमात्माकी प्राप्ति 
नाशशील तो नहों ? 

श्रवणसे दाब्दका साक्षात्कार होता है। यदि श्रवणसे ईश्वर 
प्राप्त होता है तो वह भी विषयके समान प्रत्यक्ष है क्या ? 

इन दंकाओके सम्बन्धमें कहना यह है कि निर्गुंग निविशेष 
ब्र ह्मके सम्बन्धमें यहाँ कुछ नहीं कहा जा रहा है। निगुण ब्रह्मको 
पुकारोी तो वह सुनता नहीं। यहाँ बात सगुण परमात्माकी कही 
जा रही है, यह ध्यान रखना चाहिए। परमात्मा जब सगुण 
सविशेष है तो हम उसके लिए तीर्थयात्रा कर रहे हैं, पूजन या 
कीतंन कर रहे हैं, इसे वह जान सकता है या नहीं ? जब हम प्रेमसे 


# कक २२० : : नारदभक्तिदर्शन 


उसका नाम-गुण कीतेन करते हैँ तब बह उसे सनता है। हम जब 
उसके गुणानुवादका श्रवण करते हैं, हमारे नेन्नोंसे अश्न गिरते हैं, 
दरीरमें रोमाञवन्च होता है, तब वह हमें देखता होता है । वह अपनी 
चर्चा सुननेका बड़ा कौतुकी है। श्रीकृष्णकर्णामृतमें बतलाया है--- 
स्ताक-स्तो ऋनिरुध्यमानन यन प्रस्यन्द््‌-मन्द स्मितं 
प्रमोद्भेदनिरगलबस्दमर - पघव्यक्तरोमोदगमम्‌ | 
आतुं शोत्रमनोहर त्जवधघूलीलामिथोजरिपतं 
मिथ्यास्वापमसुपास्महे सगवतः क्री डानिमीलद्डदः ॥ 

'मंया यशोदाने कन्‍्हाईको दूध पिलाकर पलनेपर सुला दिया 
था। ग्वालिनें आयीं और वहीं बठ गयीं। श्रीकृष्णके मनमें आया 
कि सुनें ये गोपियाँ परस्पर क्या चर्चा करती हैं। पीताम्बर ओड- 
कर नेत्र बंद करके झूठझमूठ सो जानेका नाट्य कर लिया। 
गोपियोंको श्रीकृष्णकी चर्चा छोड़कर दूसरी बात सूझती कहाँ है। 
देखा कि नन्‍्दनन्दन सो गये तो उनन्‍्हींकी चर्चा करने ऊगीं--केसा 
भुवनमोहन रूप है। कंसे देखते हैं, कसे मुस्कराते हैं। यह चर्चा 
सुनकर ऐसा प्रेम उमड़ा श्रीकृष्णमें कि शरीरमें रोमाञ्च हो आया। 
तनिक-तनिक नेत्र खोलकर देख लेते थे--नेत्र स्वयं गोपियोंको देख 
लेना चाहते थे, उन्हें प्रयत्नपृ्वंक बंद कर रखा था। मुखपर मन्द 
स्मित आ गया। ऐसे तो वे अपना वर्णत सुननेके कौतुकी हैं !' 

मनुष्य जब भगवानका गुणानुवाद सुनता है तब भगवान स्वयं 
उसके हृदयमें आते हैं। श्रवणमें उन्हें प्रत्यक्ष करनेकी शक्ति नहीं 
है। कर्ममें भगवान्‌को पक्रड़कर छानेकी शक्ति नहीं है; किन्तु 
भगवान्‌ इतने दयावाम, अनन्त-करुणावरुणालय हैं कि जब देखते 
हैं कि उनका भक्त उनके लिए व्याकुल हो रहा है, छटपटा रहा है-- 

आओ प्राननाथ अब प्रान कागे स्ियरान ! 

प्राणनाथ, पधारो ! अब तुम्हारे बिना मेरे प्राण क्षीण 


हो चले हैं !” 


सूत्र ३७ ४५८ २२१ कं के #- 


असून्यधन्यानि दिनानतराणि हरे तवालोकनमन्तरेण ! 
अनाथबन्धो करुण कसिन्धो हा हन्त हा हन्त कथं नयामि ॥ 
श्रीहरे |! अनाथनाथ ! करुणासिन्धों ! आपके दर्शोततके बिना 
इन अभागे दिनोंकोी हाय ! हाय ! में कसे बिताऊ ?' 
--इस प्रकार पुकारता, क्रन्दन करता व्याकुल हो उठा है, तब 
भगवान्‌ उसके समक्ष आये बिना रह नहीं पाते । 
श्रीचेतन्‍्य महाप्रभुने कहा है--जब नेत्रोंमें भगवानुके रूपका 
दर्शन करनेकी सामर्थ्य नहीं है तब जीभमें भगवज्नाम लेनेकी 
सामथ्य कहाँसे आयी ? नाम और रूप दोनों ही तो समान हैं । 
अत: जिट्ठामें भगवज्नामोच्चारणकी शक्ति नहीं है । 
अतः श्रीकृष्णनामादि न भवेद आह्यमिन्द्रियेः 
सेवोन्मुखे हि जिछ्धा55दो स्वयमेव स्फुरत्यदः ॥ 
( भक्तिरसामृतसिन्धु ) 
अत: श्रीकृष्णका नाम-गुणादि इन्द्रियोंके द्वारा मनुष्य-प्रयत्नसे 
आह्य नहीं है। जब मनुष्य भगवानका नाम लेना चाहता है तब 
उसकी जिद्दापर नामावतार होता है। 
नामचिन्तामणिः कष्णस्पेतन्यरसचिग्नहः । 
पृणः शुद्धो नित्यम्तुकोइभिन्नत्वानज्नामनामिनोः ॥ 
( पद्मपराण ) 
श्रीकृष्ण नाम तो चिन्तामणि है । वह चिदानन्दघतन श्रीकृष्णकी 
साक्षात्‌ रसमति है । जसे रूप श्रीकृष्ण है वंसे नाम भी श्रीकृष्ण है 
वयोंकि नाम और नामीमें अभेद है। इसीलिए जिह्ला भगवज्ञाम 
नहीं लेती, कृपा करके स्वयं समगवज्नाम जिद्नलापर आता है। इसी 
प्रकार रूप भी कृपा करके आता है। 
निगुणमार्गं त्वं'प्रधान है अतः वहाँ जिज्ञासुके प्रयत्नकी प्रधा- 
नता है। सगुणमागंमें जोव जब भक्ति महारानीकी सेवाके लिए 
उद्यत होता है तब भगवान्‌ कृपा करके भक्ति महारानीको उसके 
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हृदयमें भेज देते हैं। अतः आप भगवान्‌के गुण, उनकी छीलाकथा 
श्रवण कीजिए, भगवज्नामका कोतेन कीजिए। भगवान्‌की कृपा 
अवश्य आपपर उतरेगी । 

वाणी गशणानुकथने भ्रवणों कथायाम । 

हमारी वाणी भगवानके नाम, गुण और छीलाके कीतंनमें लगे 
तथा हमारे कर्ण उन लछोलामयके दिव्य चरित एवं गुणगणों का 
अ्रवण करे।' 

जो भगवान्‌की कथा नहीं सुनेगा वह संसारकी कथा सुनेगा। 
जो भगवानके नाम-गुणका कीत॑न नहीं करेगा वह संसारका कीतंन 
करेगा। तुम जो बोलोगे, जो सुनोगे, वही तुम्हारे हृदयमें रहेगा । 
श्रीचेतन्य महाप्रभुने कहा है--- 

चेतोदर्पंणमाजंनं॑ भवमहादाचाग्निनिर्वापणं 
श्रेयःकैरवचन्द्रिकावितरणं विद्यावधूजीवनम । 
आनन्दास्वुधिवर्थेन प्रतिपदं पूर्णास्ठ तास्वादनं 
सर्वोत्मस्नपनं पर विज्ञयते श्रीकृष्ण संकी्तनम ॥ 

“चित्त एक दर्पंणके समान है। उसपर वासनाका मेल चढ़ 
गया है। उस दर्षणकी मलकर स्वच्छ करनेवाला है भग वन्नामका 
संकीतन | संसार महादावाग्नि है। इसमें पड़े प्राणी जन्म-मृत्यु 
तथा देहिक, देविक, भौतिक तापोंसे भस्म हुए जा रहे हैं। इस 
महादावाग्निको नामसंकीतेन बुझा देता है। ये स्त्री-पुरुष जो 
संसारमें हैं, ये जंगलके वृक्ष हैं। इनकी परस्पर रगड़से उत्पन्न 
होनेवाली महादावाग्नि हृदयमें लूगी है। उसे नामसंकीतंन ही 
बुझा सकता है । कल्याण कुमुदिनी है, भगवज्नामकीतंनकी चन्द्रिका 
उसे प्रफुल्लकित कर देती है। विद्या वध्‌ है और उसका जीवन है 
भगवज्ञास । बह्दयाविद्याकी प्राप्ति-बह्ाज्ञान हो जानेपर यदि जीवनमें 
भगवदज्नाम है तो विद्या सधवा है, अन्यथा विधवा है। ब्रह्मविद्याका 
भगवज्नाम सोभाग्यचिहक्न है। भगवज्नामसंकीतंन पद-पदपर आनन्‍्द- 
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समुद्रको तरज्भायमान करता है और उसमें सम्पूर्ण रूपसे चित्त 
डूब जाता-निमग्न हो जाता है। ऐसा श्रीकृष्णका नामसंकीतंन 
जीवनमें विजयो-व्याप्त होवे । महाप्रभु कहते थे--- 

नयन॑ गलदशअ्लधारया वचन गदगदरुद्धया गिरा। 

पुरकेनिचितं वपुः कदा तब नामग्रहणे भ्विष्यति ॥ 

'प्रभो ! ऐसा कब होगा कि आपका नाम लेते समय मेरे नेत्रोंसे 
प्रेमाश्की धारा गिरने लगेगी, वाणी गदगद हो जायगी, कण्ठ भर 
जायगा और शरीर रोमाञ्चपूर्ण हा जायगा ![! 

इस प्रकार संत्वारका व्यवहार करते हुए, घरमें-समाजमें रहते 
हुए भगवदगुणानुवादका श्रद्धासे, प्रयत्नपूर्वक श्रवण-करोतन होता 
रहे तो भगवजदड्भक्तिकी प्राप्ति हांती है । जुट 
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भक्तिप्राप्रिके मुख्य साधन 
संगगाति 
अब भक्तिकी प्राप्तिका मुख्य साधन बतलाते हैं, क्योंकि समाज- 
व्यवहारमें रहते हुए भगवद्गुणानुवादके श्रवण तथा कीतंनमें श्रद्धा 
एवं रुचि भी स्वतः नहीं हुआ करती । वह भी सत्पुरुषोंके संग 
तथा उनकी कृपासे हो होती है । 


मुख्यतस्तु महऊत्पयेव भगवत्कृपालेशाहदा ॥| ३८ ॥ 


मुख्य रूपसे तो ( भक्तिकी प्राप्ति ) महापुरुषोंकी कपासे हो 
होती है अथवा भगवान्‌की क्रपाके लेशमात्रसे ॥| ३८ ॥ 

जीवनमें भक्ति आनेका मुख्य साधन महापुरुषकी कपा ही है 
क्योंकि जिसके पास धन है वह धनी ही तो किसीको धन देगा। 
इसी प्रकार प्रेमी ही प्रेम दे सकता है। भक्तने भगवान्‌के समीप 
जाकर प्रार्थना की--मुझे प्रेम प्रदान करें !! 

भगवान्‌ बोले--'भेया, मैं तो स्वयं प्रेमका भिखारी हूँ। में 
प्रेम कहाँसे दूँगा! प्रेमके जो धनी हैं, तुम उनके समीप जाओ। 
रहगणेतत्तपपसा न याति न चेज्यया निवंपषणाद्‌ गशहाद्‌ वा 
नच्छन्दसा नेत्र जलाग्निसयॉवना महत्पादरजो.एभिषेकम्‌ ॥ 

( श्रीमस्राग० ५११२॥१२ ) 

जड़भरतने राजा रहृगणको उपदेश देते हुए कहा-- रहूगण ! 
यह न तपस्यासे प्राप्त होता, न यज्ञ करनेसे । घर-द्वारका त्याग 
करनेसे भी नहीं और वेदाध्ययनसे भी नहीं। जल, अग्नि, सूर्य 
आदि किसी देवताकी आराधनासे नहीं । महायुरुषोंकी चरणधूलिमें 
लोटपोट हुए बिना यह प्राप्त नहीं होता ४' 


सूत्र ३२८ :: २२५ "3000५ 


धर्म, योग, ज्ञान आदि दूसरे साधनोंमें साधकका द्रल-साधकका 
प्रयत्न काम देता है किन्तु भक्तिमें जीवकी प्रबधानता नहीं है। 
पुरुषसे जो भजन-कीतंन होता है वह भी उसका प्रयत्न नहीं है। 
वह तो भगवान्‌ करा लेते हैं। सेवा तब होती है जब सेवकरमें 
सवा करनेकी रुचि हो और जिसकी सेवा करनी है वह सेवा 
लेना स्वीकार करे। या तो स्वामी स्त्रयं सेवा लेना स्वीकार 
करे अथवा स्वामीकी सेवा करनेवाला कोई सेवक तुमको अपने 
साथ रख ले | इसलिए--- लूभ्यते तत्कृपयव ।! 
भगति तात अनुपम सुखमूला | मिलइ जो संत होहि अन्लुकूला ॥ 

महापुरुष जब कहते हैं--आओ  ! तुम भगवान॒की सेवा करो' 
तब भगवानकी सेवा करनेकी इच्छा चित्तमें होती है। सेवाके 
बिना चित्त बहुत व्याकुल होता है। सेवा न करनेमें पीड़ा होती 
है। तब तुम्हारे कष्ट, तुम्हारी व्याकुलताकोी देखकर भगवान्‌ द्रवित 
होते हैं और तुम्हें अपनी सेवा देते हैं। महापुरुष प्रेरणा देकर 
भगवानकी सेवामें लगाते हैँ । भगवानको स्वयं सेवाकी आवश्यकता 
नहीं है। उन्होंने तो अपने आपको अपने भक्तोंकों दे दिया है। 
भक्त जेसे रखें वेसे वे रहें । अतः उन्त भक्तोंकी-सेवकोंकी कृपा हो, 
वे सेवा-पद्धति बतलावें तो भगवत्सेवा मिल सकती है । 

महापुरुषकी क्रपा-प्राप्ति सुलभ है; क्‍योंकि वे प्रत्यक्ष हें। उन 
महापुरुषोंमें-ले किसोके चित्तमें करणा आ गयी कि यह जन्म-मरण 
तथा संसारके दुःखमें फँसा प्राणी है। इसका जीवन नष्ट हो 
रहा है--- 

उमरिया गेँंवाय दई रे प्रभु नहि चीन्हा। 

यह शरीर भगवत्प्राप्तेकि लिए, परमानन्द-सुखको उपलब्ध 
करनेके लिए था, जो व्यर्थ नष्ट हुआ जा रहा है। यह देखकर 
महापुरुष दयालु हो जाये, जेसे हम भूखे-नंगे या रोगीको देसकर 
क्यालु हो उठते हैं, हमारे मनमें भूखेको देखकर भोजन देने, नंगेको 
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देखकर वस्त्र देने तथा रोगीको देखकर उसकी चिकित्सा करने- 
करानेकी इच्छा होती है, ऐसे ही हमारी अवस्था देखकर किसी ' 
संत्के चित्तमें दया आ जाय और वे कृपा करके हमें भगवानके 
सम्पुख कर दें तब भगवान्‌की भक्ति, उनकी सेवा प्राप्त हो । 

इन्द्रपुत्न जयन्तकी कथा 'रामचरितमानसमें' आती है । वह 
श्वीरामके बलकी परीक्षा करने गया था। श्लीराम उस समय 
स्फटिक-शिल्यपर श्रीजानकीकी गोदमें सिर रखकर सो रहे थे । 
काकका रूप बनाकर जयन्त आया और उसने पंजे तथा चोंचस 
श्रीसीताजीपर चोट की। श्रीजानकोके शरीरसे रक्तके विन्दु गिरे 
तो श्रीराम जाग उठे | उन्होंने उस काकके ऊपर ब्रह्मास्त्रका मन्त्र 
पढ़कर एक तिनकेको बाणकी भाँति फेंक दिया। वह बाण कोवेके 
पीछे लग गया । जयन्त अपना रूप बनाकर अपने पिता इन्द्रके 
पास गया, ब्रह्माजीके पास गया, कंछासमें शंकरजीके पास गया, 
किन्तु किसीने उसे शरण नहीं दी । 

व्याकुल जयन्त भागा जा रहा था। देव॑षि नारदकी उसपर 
दष्टि पड़ गयी । उसकी अवस्था देखकर देवषिको दया आ गयी। 
उन्होंने उसे श्वरीरामकी ही शरणमें जानेका उपदेश दिया। भय- 
व्याकुल जयन्त श्रीरामके चरणोंके समीप आकर. "त्राहि ! तराहि !' 
करता जब गिरा, तब भी भयसे अपने पीछे आते ब्रह्मास्त्रको ही 
देख रहा था। इसलिए जब वह॒गिरकर म॒च्छित हुआ तो उसका 
मुख पीछे और पर श्रीरामकी ओर थे। वह विमुख था, अतः 
श्रीराम चुपचाप देखते रह गये। पर दयामयी श्रीजगन्माता 
जानकीकी दृष्टि पड़ गयी जयन्तपर। उन्होंने उठकर उसे उठाया 
और उसका सिर प्रभुके चरणोंपर रख दिया। तब प्रभुने उसपर 
कृपा की ॥ 

इसी प्रकार जब महापुरुष संसारी प्राणीको दुखी देखते हैं 
तब उन्हें दया आ जातो है। महात्माको किसीसे कुछ चाहिए 
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नहीं । पर पड़ोसीके घर आग लग जाय तो हम चुप नहीं बेठ 
पाते । इसी प्रकार किसी भी दुखीके सम्मुख आनेपर महापुरुष 
कृपा करते हो हें । 

प्रचार करना--सारे संसारको सुधा रनेमें लगता महापुरुषका 
काम नहीं है। प्रचारककी कक्षा दूसरी है। महापुरुष वह है जो 
कहता-समझता है कि भगवान्‌की व्यवस्थामें हस्तक्षेप करना 
हमें अभीष्ट नहीं है। सबके उद्धारका--सवको भक्त बनानेका 
उसने ठेका नहीं छिया है । 

श्रीचेतन्‍्य महाप्रभ जब पुरीसे व॒ुन्दावनकी यात्रापर निकले 
तब वे स्वभावसे प्रेम-विभोर होकर कीतंन करते चलते थे | उनके 
संकोतंनकी ध्वनि सुनकर पशु-पक्षी, हिरन-हाथी, शेर-चीते भी 
नाचने लगते और अपनी भाषामें कीर्तेत करने लगते थे। उन पशु- 
पक्षियोंके भी शरोरमें रोमाच होने लगता, उन्तके नेत्रोंसे भी अश्रु 
झरने लगते थे। महाप्रभ पशु-पक्षियोंमें कुछ कीत॑नका प्रचार नहीं 
कर रहे थे, वे तो प्रेम-विभोर होकर कीतंन एवं नृत्य कर रहे थे । 

भक्तके हृदयमें सदा भावचन्द्रका उदय रहता है। उसकी 
चन्द्रिका छिटकती रहती है। अतः उसके सामने आनेवालेका हृदय 
गुद्ध हो जाता है । उसके चित्तका मल दूर हो जात। है और चित्तमें 
स्थिरता आ जाती है। तब सामने विद्यमान भक्तके भावचन्द्रकी 
छाया उसके हृदयमें भी पड़ती है। उस समय उस व्यक्तिको लगता 
है कि--मेरे हृदयमें भी प्रकाश है, भक्ति है, आनन्द है !!' किन्‍्त्‌ 
भक्तके सामनेसे हटनेपर--भक्तसे विमुख होनेपर उस रसका अनुभव 
नहीं होता । अत: किसी महापुरुषका साब्निध्य प्राप्त हो जाय अथवा 
किसीपर उन्हें दया आ जाय, तभी उसे भगवदभक्ति प्राप्त होती है। 

भगवत्कप। लेशा दवा 

भगवान्‌की कृपा तो अनन्त, अपार है। भगवानकी' समस्त 

शक्तियोंद्रें छुत्चको कृपाशक्ति सर्वोपरि है। जेसे सूर्य प्रकाश देनेके 
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लिए कोई प्रयास नहीं करता, प्रकाश करना उसका स्वभाव ही है, 
वेसे ही भगवान्‌का स्वरूप कृपा करना है। 

वह सर्वेज्ञ क्या जो भूले हुएको मार्ग न बतावे ! उसके सर्वे- 
शक्तिमान्‌ होनेसे क्या लाभ, यदि वह दुखीका दुःख दूर न करता हो ! 

एतावान्‌ हि प्रभोरर्थों यद्दीनपरिपालनम्‌ । 

प्रभुत्वका प्रयोजन ही दीनोंका पालन करना है और भगवान्‌का 
तो स्वरूप ही क्ृपामय है। प्रभ्नु-सूरति कृपामयी है । 

जसे मेघका काम वर्षा करना है, सूर्यका स्वभाव प्रकाश देना 
है, चन्द्रमाका स्वरूप ज्योत्स्ना देना है, वेसे ही ईश्वरका स्वभाव 
कृपा करना है। 

यहाँ यह प्रइन उठता है कि(जब ईंइवरका स्वभाव कृपा करता है 
और वह सर्वज्ञ है-- हमारी स्थितिको जानता है तथा स्व-शक्तिमान्‌ 
है, सब कुछ कर सकता है, तब हमपर विपत्ति-कष्ट क्‍यों आते हैं ? 

माता बच्चेको स्नान कराती है, उसे साबुन लगाती है। यद्यपि 
बच्चा उस समय बहुत रोता है, बहुत कष्ट अनुभव करता है; किन्तु 
माताकी ऋपा ही है स्नान करानेमें । डाक्टर रोगीके फोडेको चीरता 
है। उस समय रोगीको बड़ा कष्ट होता है। पर फोड़ेको ची रनेमें 
डाक्टरकी कृपा ही है। इसी प्रकार ईश्वरकी भी कृपा है। जीवको 
शुद्ध करनेके लिए, उसके मलरूको दूर करनेके लिए, उसके विषेल्े 
फोड़ेकी निकाल देनेके लिए ईदवर कभी-कभी कष्ट-विपत्तिके रूपमें 
क्रपा करता है। संसारके लोग बच्चे हेँ--अज्ञानी हैं अतः वे 
ईइवरकी कृपाको पहचानते नहीं | जिनकी दृष्टि शुद्ध है वे ईश्वरकी 
क्ृपाकों पहचानते हें । 

एक महात्मा दुष्टान्‍्त दिया करते थे इस सम्बन्धमें---एक 
सज्जन हीरेकी खदानसे एक हीरा ले आये । उस समय वह हीरा 
मेला था और बेडोौल था । उन्होंने उसकी घिसायी करवायी, उसमें 
छिद्र करवाया । हीरा बहुत दुखी हुआ, बहुत रोया--यह मनुष्य 
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वड़ा क्रर है। में इसका क्या बिगाड़ रहा था। चुपचाप शान्तिसे 
मिट्टीमें दवा सो रहा था। यह अन्यायी मुझे सताने-पीड़ा देनेके 
लिए वहाँसे उठा लाया । अब मेरे अंग-अंग काटता है, घिसवाता 
है। मेरा हृदय विद्ध कर दिया इसने ॥* 

इस प्रकार हीरा रोता रहा, कोसता रहा । उसपर चमक 
लायी गयी और स्वर्णसूत्रमें पिरोकर उसे भगवान्‌को मूर्तिके कप्ठमें 
पहनाया गया । अब हीरा चौंका---अभरे ! में भी कितना मूर्ख था | 
में जिन्हें क्र, अन्यायी कहता था वे तो महापुरुष हैं। उन्होंने 
मुझपर अहैतुकी कृपा की | वे तो सुझे उज्ज्वल करके भगवान्‌का 
कण्ठाभरण बनानेका यत्न कर रहे थे और में उन्हें कोस रहा था | 
मेरा यह सोभाग्य, यह अभ्युदय कि में भगवान्‌के कण्ठका भूषण 
हूँ, सब लोग मेरी प्रशंसा करते हैं, यह तो उन महापुरुषकी क्ृपाका 
ही फल है।' 

एक बार संतोंकी एक सभा बंठी । एक घड़ेमें गंगाजल लाकर 
संत्तोकी पीनेके लिए रखा गया। किसीने कहा--यह घड़ा कितना 
सोभाग्यशाली है कि इसमें रखा जल संतोंकी प्यास दूर करेगा। 
यह संत-महापुरुषोंकी सेवामें लगकर धन्य हो जायगा ।* 

घड़ेने यह सुना तो मन्तमें बोला--मेरा जीवन धन्य है, में 
सोभाग्यशाली हूँ, इस बातका तो मुझे आज पता लगा। इस 
सोभाग्यका मुझे पहले कहाँ पता था। जब कुम्हारने पुथ्वीमें-से 
काट-काटकर सिट्टीके टुकड़े किये, मुझे कितनी पीड़ा हुई, में कितना 
रोया, कितना निर्देय लगा था मुझे वह कुम्हार ! फिर उसने 
मिट्टीकों जलमें भिगोया और पेरोंसे रॉदा। उस समय भी सुझे 
वह बड़ा क्रर लगा। में रोता रहा। में रोता ही रहा और कोसता 
रहा उसे, जब उसने मुझे चाकपर चढ़ाकर चक्‍कर खिलाये, 
धागेसे मुझे काटा, थापियोंसे मेरा अंग-अंग पीट डाला और मुझे 
धूपमें सुखाता रहा। उस समय तो मुझे वह साक्षात्‌ यमराज : 
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लगा जब उसने मुझे आवेंमें डालकर फूँक दिया। मेरी पीड़ा-मेरे 
कष्टका कुछ अन्त था ? आवसे निकलनेपर भी छुट्टी नहीं मिली । 
बाजारमें मुझे लाया गया और जो आता वही मुझे ठोंक ठोंककर 
देखता । वे सब मुझे उस कुम्हार जसे ही क्र लगते थे । वह कुम्हार 
महापुरुष था, उसने मुझपर अपार कृपा की और उसकी कृत्ासे में 
सौभाग्यशालरी हो गया हूँ, यह पता तो मुझें आज लगा है।' 

इसी प्रकार ज्वरमें, रोगमें, अपमानमें, धननाशमें, स्वज॒न- 
वियोगमें, मृत्युमें ईश्वरकी क्ृपा-वर्षा हो रही है। सबपर, सब 
समय ईइ्वरकी कृपा अनन्त अजस्र धाराके रूपमें उत्तर रही है। 
वह तो सूर्यकी किरणोंकी भाँति तुमपर वतंमान है, तुमने उसे 
देखनेका प्रयास ही नहीं किया । 

एक बार एक सज्जन सिरमें पट्टी बाँधे एक संतके पास गये । 
संतने पूछा--“यह पट्टी क्‍यों बाँधी है ?' 

वे बोले--'सिरमें दर्द है ।॥' 

संत---तीस वर्ष ईदवरने तुम्हें स्वस्थ-अ्रसत्च रखा तब तो 
उसके प्रति तुमने क्ृतज्ञता नहीं प्रकट की और आज उसने कुछ 
देरके लिए दर्द भेज दिया तो यह झंडा छगाये घमते हो कि ईइवरने 
तुम्हारे सिरमें दर्द भेजा | ईश्वरको छा5छन लगाते हो !' 

ईदइवरका स्वरूप ही कृपा है। वह “अपरित्यागलक्षण” है। 
हमने ईइवरको चाहे जितनी गालियाँ दीं किन्तु उसने इसका बुरा 
नहीं माना, उसने हमें अपनी गोदमें-से नहीं उत्त रा, उलठे हमें 
भोजन, जल, वायु, प्रकाश तथा जीवन दिये | तब ईइश्वरकी क्ृपाके 
लेशसे भक्ति प्राप्त होती है, यह क्या बात है ? क्‍योंकि जब उसकी 
कृपा सबपर, सब समय भरपू्र है ही, तब क्ृपालेश”' क्‍या ? और 
कृपा हमपर है, यह हमें पता क्‍यों नहों है ? इसका उत्तर यह है 
कि यदि हम ईइवरकी क्ृपाका अनुभव नहीं करते तो इसमें 
ईदवरका क्या दोष है ? 
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नोत्यूको व्यवक्तोकते यदि दिवा स्ूर्यगस्य कि दूषणम 

पत्र॑ नेच यदा करीरविटपे दोषो वसनन्‍्तस्य किम ? 

यदि उल्लको दित्तमें दिखलायी नहीं पड़ता तो इसमें सूर्यका 
क्या दोष है? सूयने अपना प्रकाश तो सबके लिए उन्मुक्त कर 
रखा है । यदि वसन्‍त ऋतु आनेपर भी करौोरकी ज्ञाड़ीमें पत्ते 
नहीं आते तो इसमें वसन्‍त ऋगतुका दोष कहाँ है ? यह तो करीरकी 
तटि है कि उसमें पत्ते देनेकी योग्यता ही नहीं है ।' 

ईइवरकी कृपा तो तुमपर सदा-सर्वंदा है किन्तु तुम उसपर 
ध्यान नहीं देते हो। ईव्वरने तो गेहूँ बनाया, चावल बनाया, 
अनेक प्रकारके भोजन बनाये तुम्हारे लिए और उन भोजनोंको 
पचानेकी तुममें शक्ति दी। तुमने कभी ईश्वरकी इस क्रपाकों 
देखा ही नहीं तो ईइवरका क्या दोष ? अतएवं जब महापुरुष कृपा 
करते हैं तब ईश्वरकी कृपा देखनेकी शक्ति हममें आती है। 
अभीचतन्य महाप्रभुने कहा है--- 


नास्नामकारि बहुचा निजसवंशक्ति- 
स्तचञापिता नियमितः स्मरणें न कालः । 
एतादशी तव कृपा भसगवन ममापि 
दुर्भाग्यमी दशा मिहाजनि नानुरागः ॥ 
“भगवन्‌ ! आपने अपने नामोंमें अपनी समस्त शरक्तियाँ रख दी 
हैं और उसमें भी नाम-स्मरणका कोई समय नहीं निश्चित किया 
है। सब समय, सब अवस्थामें आपका नाम लिया जा सकता है। 
हम मनुष्योॉंपर आपकी तो ऐसी असीम क्ृपा है किन्तु हमारे 
दुर्भाग्यको क्या कहा जाय कि इतनेपर भी हमसे आपका नाम नहीं 
लिया जाता, आपके नाममें हमारा अनुराग नहीं होता ।' 
भगवान्‌को कृपा हमारे समीप भगवज्नाम बनकर, भगवान्‌कोी मूति 
बनकर, भगवत्कथा बनकर और महापुरुषका संग बनकर आती है। 
इनमें भी महापुरुषका संग सर्वोपरि है । स्वयं भगवान्‌ कहते हैं---- 
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से रोधयति माँ योगो न खांख्य धर्म एव च। 

न॒स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेश्रापूत॑े न दक्षिणा ॥ 

शतानि यक्षइछन्दांसि तीर्थानि नियमा यमाः। 

यथावरून्धे सत्सजड्ः सर्वसज्ञापहो हि. माम्‌ ॥ 

( श्लीम:ड्राग ० ११५।१२।१-२ ) 

मुझे योग, ज्ञान अथवा धर्म अपनेमें रोक नहीं पाता । न जप, 
न तपस्या या त्याग, न इष्ट और न पूर्त मुझे रोक पाते हैं। ब्रत, 
यज्ञ, वेदाध्ययन, तीर्थाटन और यम-नियमके पालनसे में उतना 
वशमें नहीं होता जेंसा कि सब आसक्तियोंको दूर करनेवाले सत्संगसे 
मैं वशमें हो जाता हूँ ४ 

भगवान्‌ सत्संगसे मिलते हैेँ। सत्संग मिलता है तो दूसरे संग 
छूट जाते हैं। भोगियोंका संग करोगे तो भोग प्राप्त करनेकी इच्छा 
होगी । धन्ताथियोंका संग करोगे तो तुम्हारे मनमें भी धनकी 
कामना होगी । किन्तु महापुरुषोंके संगसे भगवत्प्राप्ति होती है । 

सबसे महान भगवान्‌ हैं। उन भगवानसे जिसने अपने मनको 
एक कर दिया वह महान्‌ हो गया, वह महापुरुष है। जिसको 
क्रिया, संकल्प ओर ज्ञान भगवानसे पृथक हैं वह महान नहीं है । 
वह तो सीमित है, क्ष॒द्र है। जिसने अपना सर्वस्व भगवानमें मिला 
दिया वह महान है । करोड़पतिके व्यापारमें अपनी थोड़ी-सी पूँजी 
मिला दो तो तुम भी उसके हिस्सेदार हो जाओगे। जो ईश्वरसे 
पृथक है वह तो परिच्छिन्न है, अल्प है, मत्य है। बाद समुद्रमें 
मिलकर समुद्र हो जाती है। 

अतएव महापुरुषका संग प्राप्त हो तो भक्ति प्राप्त हो अथवा 
भगवान्‌की अहैतुकी कृपा जो समस्त प्राणियोंपर निरन्तर वषषकि 
समान झर रही है, उसके लेशमात्रपर, एक अंशपर भी हमारा 
ध्यान जाय तो हमारे हृदयमें भक्ति आ सकती है । है ( 


सूत्र ३२८ : : २३३ के # # 


महापुरुषों के संगको 
दुलभता एवं अमोघता 


संगति 
भगवानकी कृपाके लेशमात्र' अंशपर भी ध्यान महापुरुषोंका 
सत्संग प्राप्त होनेसे ही जाता है। इसलिए महापुरुषोंके सत्संगकी 
प्राप्तिका साहात्म्य बतलाते हैं । 


महत्सड़स्तु दलभोज्गम्योज्मोघत्च ।। ३९ | 


महापुरुषोंका सत्संग प्राप्त होना तो दु्ंभ है और (प्राप्त 
होनेपर भी ) जान लेना कठिन है कि ये महापुरुष हैं और जान 
लेने पर अमोघ--व्यर्थ न जानेवाला है ॥ ३० |। 

'महत्सद्भस्तु दुलंभ:--महापुरुषोंका मिलना कठिन है। यह 
इसलिए कठिन नहीं है कि महापुरुष संसारमें हूँ ही नहीं ॥ उनको 
ढूढ़ने कहीं हिमालयके अगम्य स्थानोंमें अथवा दुर्गंम प्वतोंमें जाना 
भी आवश्यक नहीं है। महापुरुष तो समाजमें ओर हमारे-आपके 
आसपास हो हैं। फिर भी उनका मिलना कठिन इसलिए है कि--- 

पापी सचंत्र पापमाशजडूते । 

पापी पुरुषका स्वभाव है कि वह सव्वेत्र सबमें पापकी ही शंका 
करता है । एक संतके समीप हम लोग दर्शन करने गये ॥ साधक 
भी साथमें थे। संतके समीपसे लौटते समय मेंने उस साधकसे 
पूछा-- वहाँ तुम्हारे मनमें क्या भाव आ रहे थे ?' 

वे बोलें---भेरे मनमें आ रहा था कि इन महात्माका सिर त्तो 
अच्छा घुटा है। इनकी इस चमकती चाँदपर धूलि डालें तो कसा 
लगेगा !' 
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सत्संगमें जानेपर भी उनके मनमें सन्‍तके सिरपर धूलि डालनेकी 
वात ही आयी | अपने मनमें पाप भरा हो तो पापको छोड़कर 
दूसरा कुछ दीखता ही नहीं । सर्वत्र पाप ही दीख पड़ता है। ऐसे 
व्यक्तिको लगता है--कोई हमारा धन, मकान न छीन ले; हमें 
ठग न ले; हमारी बहू या बेटेकी बहका न ले । 

दूसरेके दोष देखना, इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। क्योंकि 
जिस दोषको तुम दूसरेमें भी नहीं देखना चाहते उसे दूसरेमें 
चिन्तन करके अपने चित्तको उस दोषके संस्कारसे युक्त बना 
लेते हो । 

दो व्यक्ति बेठे हैं। उन्तके समीप एक तीसरा अपरिचित व्यक्ति 
आकर बेठ गया । अब पहले दोमें-से एक उस नये व्यक्तिके विषयमें 
सोचता है--पता नहीं यह कोन है ? चोर, जुआरी, ठग, 
अनाचा री--पता नहीं क्या-क्या हो !' 

दूसरा सोचता हे--यह सदाचारी, भगवानका भक्त 
लगता है।' 

चिन्तनके साथ दोनोंके हृदयका निर्माण हो रहा है। वह 
तीपरा व्यक्ति चाहे जंसा हो, कितु एकके मनमें चोरी, जुआ 
आदिकी कल्पना और दूसरेके मनमें सदाचार, भक्तिकी भावना 
आयी । 

स॒ महात्मा खुदलभः। 

संसारमें सब महात्मा नहीं होते। महात्मा थोड़े होते हैं। 
अधिक लोग सांसारिक विषयोंमें आसक्त ही हैं अतः महात्माका 
मिलना कठिन है। कहीं मिलते भी हैं तो 'अगम्य:---उनको 
पहचानना कठिन होता है। वे ऐसे-ऐसे ढंगसे रहते हूँ कि मनुष्य 
अममें पड़ जाता है । 

कचिच्छिष्टाः क़बिद्‌ अ्रष्टाः कचिद्‌ भ्रूतपिशाचवत | 

नानारूपघचराः कौला विचरन्ति महीतले ॥ 
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कहीं सभ्य-शिष्ट रूपमें, कहीं अपनेको आचार-भ्रष्ट दिखलाते 
हुए, कहीं भूत-प्रेतके समान उनन्‍्मत्त बने, इस प्रकार नाना रूप 
बनाकर महापुरुष पृथ्वीपर घूमते हैं । 
बीस-पच्चीस वर्ष पूर्वेकी बात है। अमृतसरके गुरुद्वारे स्वर्ण 
मन्दिरके बाहर एक पंडितजी दरी बिछाकर बठ जाते थे और 
शास्त्रीय ग्रन्थ पढ़ाते थे । वहीं एक पागल आठ-दस वर्षसे रहता 
था। मेले वस्त्र, बिखरे बालू और रंग-ढंग सब पागल जेसे। 
माँगकर खा लेता था। एक दिन पंडितजी “अद्वेतसिद्धि! पढ़ा रहे 
थे। श्रोताओंमें वह पागल भी बेठा था। पण्डितजीको ग्रन्थकी 
एक पंक्तिका अर्थ सूझ नहीं पड़ रहा था। सहसा पागल संस्कृत 
बोल पड़ा | उसने उस पंक्तिका अर्थ बता दिया । छोग चौंके कि--- 
यह तो बड़ा विद्वान है ।! लोगोंके श्रद्धा-सम्मानकों देखकर वह 
परगल बोला--आज मेरा प्रारब्ध बिगड़ गया था जो में बोल 
पड़ा । वह नगर छोड़कर ही कहीं चला गया । 
अमोघस्धथ--संत कहाँ, किस वेशमें, कंसे रहते हैं--यह जान 
लेना बहुत कठिन है; कितु वे पहचान लिये जाये तो उनका संग 
व्यर्थ नहीं जाता | शास्त्र कहता है--- 
यस्यानुभवपर्यनता बुद्धिस्तत्वे प्रवतते । 
ददृष्टिगोचराः सर्वे मुच्यन्ते सर्वपातकैः ॥ 
खेचरा भूचराः स्व ब्रह्मविद्द श्णगोचराः 
सद्य एव विमुच्यन्ते कोटिजन्माजितेरथेः ॥ 
( वराहोपनिषत्र ) 
जिसकी अनुभवपयेन्त बुद्धि तत्त्वमें ही स्थित है उस संतकी 
जिस-जिसपर दृष्टि पड़ जाती है वे सब समस्त पातकोंसे म॒क्त हो जाते 
हैं। ब्रह्मवेत्ता संतकी दृष्टि पड़नेपर तो सभी खेचर-भचर-स्थावर 
वृक्षादि भी कोटिजन्माजित अघराशिसे मुक्त हो जाते हैं; फिर जिन्होंने 
उस संतको शरण ली है उनके मुक्त होनेमें क्या सन्‍्देह है। 
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सन्‍तो दिशन्ति चक्ष्षि बहिरकेः समुत्यितः। 

देवता वान्धवाः सन्‍तः सन्‍त आत्माहमेच च्व ॥ 
( श्लीम-ड्वराग० ११॥२६।३७४ ) 
भगवान्‌ कहते हैं--संत नेत्र देनेवाले हैं। जेसे सूर्यके उगनेपर 
संसारकी वस्तुएँ दीखती हैं वेसे ही संत मुझे ( भगवानको ) दिखलाते 
हैं । अत: संत ही सच्चे देवता, सच्चे स्वजन, अपनी आत्मा और 
मेरे ( भगवानके ) स्वरूप हैं |! हे 


सूत्र ३९ :: २३७ के के आ- 


संतकी प्राप्ि--संतकी कृपासे 


संगरति 
ऐसी अवस्थामें, जब कि सत्संग अमोघ है; किन्तु सनन्‍्तकी भ्राप्ति 
दुर्लभ तथा अगम्य है, क्या किया जाय ? सन्त कसे मिल ? 


लभ्यतेडपि तत्कृपयेच || ४० ॥ 


( वह सन्‍त ) उसकी ( अपनी ) कपासे ही प्राप्त होता है ।।४०॥। 
महापुरुष किसीसे मिलना चाहता हो तभी उसे मिलेगा। 
क्रिसीको अपनी पहचान कराना चाहता हो, तभी पहचानमें 
आवेगा। अन्यथा कोई बात, कोई संयोग, कोई बाधा ऐसी आ 
जायगी कि तुम्हारी श्रद्धा सन्‍्तमें नहीं रहेगी। जबतक संतको 
स्वयंकी कृपा न हो तबतक संत नहीं मिलेगे । जर 
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भक्त और भगवानमें 
भेद नहीं 

संगाति 
सन्‍त इतने दु्ूंभ क्‍यों हैं यह प्रशइन स्वभावतः उठता है; 


क्योंकि महापुरुषोंका संग प्राप्त होना दुर्लभ तथा अगम्य बतलाया 
गया है । अतः अब सन्‍्तकी दुर्लुभताका कारण बतलाते हैं । 


तस्मिस्तज्जने भेदामावात्‌ ।। ४१ ॥। 


क्योंकि भगवानमें और उनके भक्तोंमें कोई भेद नहीं है।। ४१ ॥॥ 

भक्तको प्राप्ति होना भगवान्‌की ही प्राप्ति होना है और भग- 
वानकी प्राप्ति दुलभ तथा अगम्य है, यह बात सीधी समझमें आती 
है । अतः सन्‍्तकी प्राप्ति भी दुर्लभ तथा अगम्य है । 

मूल प्रशइन यह है कि भक्तिका साधन क्‍या है ? देवषिने पहले 
कहा--- संसारी छोगोंका साथ और विषयोंकी आसक्तिका त्याग 
करो ४ यह तो निषेधात्मक साधन हुआ । केवल आज्ञा देनेसे तो 
सनके दोष तथा आसक्ति चली नहीं जाती । अतः विधानात्मक 
साधन बतलाया---अखण्ड भजन करो ४ पर यह लोकगव्यवहा रमें 
केसे चले ? इसके लिए कहा--भगवान्‌की कथा सुनो ! उनका 
गुण-कीतेन करो !” इससे निरन्तर भगवान॒काभजन-स्मरण होगा । 

मेंने एक बार एक मुसलमान सन्‍्तका प्रवचन सुना । वे कह 
रहे थे--आकाशमें बादर उठे, वर्षा हुईै। इस घटनाके लिए 
वेज्ञानिक कहेगा कि सूर्यकी गर्मीसे भाप बनी, वह ऊपर जाकर 


सूत्र ४३१ ८: ५: २३९ कं औ औऑः 


मेघके रूपमें एकत्र हुई और वायु उसे इधर ले आयी, इसलिए वर्षा 
हुई । हिन्दू कहेंगे कि इन्द्रदेवताने मेघोंको मेजकर वर्षा करायी 
है; किन्तु मुसकूमान कहेगा--यह खुदाकी कुदरत है ॥४ 

इस प्रकार प्रत्येक घटनामें, प्रत्येक वस्तुमें ईश्वरका स्मरण 
कंसे हो ? यह तब हो जब तुम्हारा संग उत्तम हो । जब तुमको 
सत्संग मिले तव भगवान॒की कथा सुननेको मिले ओर गुणानुवादमसें 
रुचि हो तथा सर्वत्र, सबमें भगवान्‌का स्मरण हो । 

सत्संग भगवान॒को कृपासे अथवा कोई सन्त स्वयं कृपा करें तब 
प्राप्त होता है, क्योंकि सन्‍्त-भगवन्त दो नहीं हैं। भक्त और भगवानमें 
मेदका अभाव है ! भक्तको सबंत्र भगवान्‌ ही दीखते हैँ और भगवान्‌ 
भक्तको छोड़कर दूसरेको देखते ही नहीं। अतः भक्त-भगवानूमें 
द्त नहीं है । 

एक सज्जन मेरे पास आये और पूछा--भगवान्र किसका 
ध्यान करते हैं ?' 

मेने कहा--अपने भक्तका 


परोक्ष वस्तुको मनसे देखनेका नाम ध्यान है। प्रत्यक्षका ध्यान 
नहीं किया जाता । भगवान्‌को ब्रह्म तो नित्य अपरोक्ष है अतः 
ब्रह्मका ध्यान वे क्‍यों करंगे ? 

महाभारतमें कथा आती है कि एक दिन धर्मेराज युधिष्ठिर 
रात्रिमें श्रीकृष्णके शिविरमें गये तो उन्होंने देखा कि श्रीकृष्ण आसन 
लगाये शब्यापर ही स्थिर बेठे ध्यानस्थ हो रहे हैं। कुछ देर 
युधिष्टिर चुपचाप खड़े रहे। श्रीकृष्णके ध्यान समाप्त करनेपर उन्होंने 
पूछा--- आप इतनी तनन्‍्मयतापूर्वक किसका ध्यान कर रहे थे ? आप 
तो साक्षात्‌ परब्रह्म हैं। आपके लिए ध्येय वस्तु क्‍या है ? 

श्रीकृष्णने कहा-- शरशय्यापर पड़े पितामह भीष्म मेरा ध्यान 
कर रहे हैं | इसलिए में उत्त गंगा-नन्दनका ध्यान कर रहा था। 

भगवानने कहा है-- 
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हम भगतनके सगत हमारे | 
सन अरज़ुन परतिग्या मेरी यह बन्रत टरत न ठारे ॥ 
>< >< 
स्ाधवो हृदय मह्यं खाधूनां छृदयं त्वहम । 
मदन्यत ते न जानन्ति नाहँ तेभ्यो समनागपि ॥ 
( त्ीमसछाग० ९।४६८ ) 
साधु मेरे हृदय हैं और में साधुओंका हृदय हँ। वे मुझको 
छोड़कर और कुछ नहीं जानते और में भी उनके अतिरिक्त और 
कुछ नहीं जानता ।' 
यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि हम जब साधु सन्‍त' 
अथवा 'महात्मा' शब्दका उपयोग करते हैं तब किसो विशद्येष वेशको 
धारण करनेवालेके लिए इन दब्दोंका प्रयोग नहीं करते हैं। हम 
महान्‌ परमात्मामें अपने स्वेस्वकोी समयित करनेत्राले, भगवत्यप रा- 
यणको साधु-सन्‍्त या महात्मा कहते हैं ॥ वह देशो-विदेशी, किसी 
देशका, किसी सम्प्रदायका, किसी भी प्रकारका वेश रखनेवाला 
गृहस्थ या विरक्त कोई भी हो सकता है। हम किसी पन्थाईको 
साधु नहीं कहते । जर 
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प्यू 
कि 


भक्‍क्तिकी प्राप्रिके लिए 
सत्संग करो 
संगति 
अब इस बातपर बल देनेके लिए यह कहते हैं कि सत्संग ही 
भगवयद्भधक्ति प्राप्त करनेका साधन है। 
तदेव साध्यतां तदेव साध्यताम । ४२ ॥ 
( अतः ) उस ( महत्पुरुषके संग )की ही साधना करो। उसी- 


का सेवन करो ।॥। ४२ || 

अतएव यही प्रयत्न करो कि तुम्हें सत्संग प्राप्त हो । महापुरुष 
मिल जाये तो उनमें श्रद्धा करो और उनके उपदेश-आदेशका पालन 
करो। भगवान्‌की भक्ति उनकी कृपासे ही प्राप्त होती है । हअ 
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दःसंग छोड़ो 
संगाति 
यः श्ास्त्रविधिसुत्स्तरज्य चतते कामकारतः । 
न रत स्विझशिसवाधोति न खुर्ख न परां गतिम ॥ 
( गीता १६॥२३ ) 
भगवानने कहा--जो शास्त्रीय विधिका त्याग करके कामनाके 
अनुसार आचरण करता है वह न सफलता पाता है, न सुख पाता 
है और न उत्तम गति ही पाता है | 
हमारे भीतर बंठा काम हमें वाह्य वस्तुओंमें लगाता है ३ 
इसलिए हमारा जीवन शास्त्रीय जोवन--बोौद्धिक जीवन---विवेकी 
जीवन नहीं रहा है। हमारा जीवन ऐउन्द्रिय जीवन बन गया है। 
ऐन्द्रिय जीवनमें 'जेसा संग, वैसा रंग । जसे लोगोंका साथ करोगे, 
तुम्हारे जीवनपर भी वेसा ही रंग चढ़ेगा। अत: यदि जीवनकों 
सुधारना चाहते हो तो संगको सुधारो। जो लोग तुम्हें मोगको 
ओर ले जाये उनका संग मत करो। 


(६ 
दुःसद्भ४ सवथेव त्याज्यः ॥ ४३ ॥| 


दुःसंग सर्वेथा ही त्याग देने योग्य है ॥ ४३ ॥ 

दुःसंगको भलीभाँति छोड़ दो । जो वस्तु भगवात्‌कों भोग न 
लूग सके उसे मत खाओ। जो वस्त्र भगवानको न चढ़ाये जा सकें 
उन्हें मत पहनो । जो कार्य भगवान्‌को प्रिय न हों--उन्हें अपित 
न किये जा सकते हों, उन्हें मत करो।॥ जो चर्चा भगवानसे 
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सम्बन्ध न रखती हो उसमें मत सम्मिलित होओ।॥ जो लोग 
भगवान्‌कों न मानते हों उनसे सम्प्क मत करो। ऐसा कोई कर्म 
मत करो जो भगवाचुकों प्रिय न हो। ऐसा कोई भाग मत भोगों 
जो भगवान्‌कोी अपित होकर उनका प्रसाद न बना हो। ऐसा कोई 
योग, तप, साधन मत करो जो भगवान्रकरी प्रसन्नताके लिए न हो | 
उपासना भी वही करो जो तुम्हारे इश्टको प्रसन्न करनेवाली हो । 
मन्त्र मिले अरू मन मिले, मिले भजन रख रीति । 

तब उसका संग करना। जहाँ अपनी उपासना-पद्धतिका, अपने 
इंष्टका विरोध होता हो, वह तुम्हारे लिये दुःसंग है । 

कोई बहुत पक्‍के सदाचारी, उच्च समाधिसिद्ध योगी, श्रेष्ठ 
उपदेशक, तत्त्वज्ञानी हैं; किन्तु वे तुम्हारे साधन-भजनका खण्डन 
करते हैं तो उनका संग तुम्हारे लिए दःसंग है। उसे सत्संग मानकर 
उनके पास मत जाना। जो उपदेश या उपदेशक, साध, योगी 
भक्तिका खण्डन करते हैं उनके समीप मत जाओ | 

सर्वभेव त्याज्यग---किसी देशमें, किसी कालमें, किसी भी रूपमें 
दुःसंग मिलता हो तो उसका त्याग ही करना। तीथेमें गये, कुम्भ 
या अन्य कोई महान्‌ पुण्यपर्य है, वहाँ आचार्य, साथ, संनन्‍्यासी 
वहुत आये हैं। उन सबके दर्शन करता या नहीं ? नहीं । उनमें 
जो भी तुम्हारे इष्टका, तुम्हारे साधनका, तुम्हारों भक्तिका खण्ड 
करनेवाले हों, उसका उपहास करते हों, उनका संग तुम्हारे लिए 

संग है। अत: उनके समीप ही तुम्हें नहीं जाना चाहिए।_ -# 
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कुसं ग कामादि एवं सवनाशका कारण 


# संगत 
ऐसा क्‍यों ? इतना कठोर प्रतिबन्ध क्‍यों ? ७ 


कामक्रोधमोहस्म्ृतिअंशबुद्धिनाशसवेनाशकारणसत्वात्‌ ॥४४॥| 


( उस दु:संगके ) काम, क्रोध, मोह, स्मृतिअ्रंश, बुद्धिनाश 
एवं सर्वनाशका कारण होनेंसे ॥॥ ४४ ।। 
ध्यायतो विषयान्पुंसः सखक्चस्तेप॒पजञञायतें । 
सज्ञात्संजायते कामः कामात्‌ क्रोधो5भशिज्ञायते ॥ 
क्रोध हुवति संमोहः संमोहात्‌ स्मतिविश्रमः ! 
रूसति भ्रेशाद्‌ दुछ्धिनाशो वृद्धिनाशात्प्रणक््यति ॥ 
( गीता २।६२-६३ ) 
“विषयोका ध्यान करनेसे उनमें जआासक्ति हो जाती है । आसक्ति 
होनेसे उनको प्राप्त करनेकी कामना होती है । कामनाकी पूत्तिमें 
बाधा पड़नेपर क्रोध आता है। क्रोध होनेपर चित्त मोह-जड़ताकी 
अवस्थामें पड़ जाता है। चित्तमें मोह होनेपर स्मृति नहीं रह जाती 
कि शास्त्र तथा सत्पुरुषोंने इस अवस्थामें क्या ठोक बताया है? 
स्मृति न रहनेपर सद-असत्‌का विवेक करनेवाली बुद्धि नष्ट हो जाती 
है और वद्धिनाश होनेपर तो पुरुषका विनाश-पतन निश्चित है ।' 
जसेका संग करोगे वेसे ही विघधयका चिन्तन होगा। अतएव 
दुःसंगसे अपने साधनके विपरीत चिन्तन होगा और यह चिन्तन 
उसमें आसक्ति उत्पन्न करके क्रमश: ब॒द्धिनाश-सर्देलाशतक ले जायगा। 
किसीकी निन्‍दा करनी होती है तो हम उसे हस्तहीन, पादहीन, 
कर्णहीन या मनोहीन नहीं कहते । हम उसे बुद्धिहीन कहते हैं। 
जिसे बुद्धि नहों है उसके साथ तो सर्वनाश बँचा है। अतः भग- 
वानसे विमुख होनेवालेका अन्तिम परिणाम सर्वेनाश ही है। 
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के हल हे हक 

कुसंगसे कापादि दोषोंकोी आर वृद्धि 
संगाति 

संसा रके व्यवहारमें थोड़ा तो कामादिका प्रसंग आता ही है । 
अतएवब थोडा-सा विषय-चिन्तन, काम या क्रो आ जावे तो क्‍या 
हानि ! उसे सह लेना चाहिए। व्यवहारमें सब-प्रकारके लोगोंसे 
मिलना पड़ता है अतः थोड़ा दुःसंग सी सहन करना चाहिए। 
दुःसंगका सर्वथा त्याग करनेका आग्रह क्‍यों ? इसपर कहते हैं--- 
साधकको इन कामादिसे बहुत सावधान रहना चाहिए। इनको 
सर्वथा ही त्यागना चाहिए। क्योंकि--- 

तरड्जायिता अपीमे सद्भत्‌ समुद्रायन्त ।। ४४ || 

ये ( काम-क्रोधादि ) तरंगोंके समान क्षोण हो जानेपर भी 
दुःसंग पाकर समुद्रके समान ( विद्याल ) हो जाते हैँ ।। ४५ ॥। 

ये काम-क्रोधादि दुर्गुग पहले तरंगके समान चित्तमें आते हैं 
ओर फिर दुःसंग अथवा विषयका संग पाकर समुद्र बन जाते हैं । 

मनुष्य पहले कहता है--किसीकी ओर देख लेनेमें क्या पाप 
है? क्या नेत्रोंपर पट्टी बाँधकर चले ?' 

देखने लग गया तो मनमें आया---किसीसे दो बात कर लेनेमें 
क्या दोष है ? यह तो शिष्टताको माँग है कि कोई मिला तो दा बातें 
उससे करो ।' 

इसके पश्चात्‌ मन सिखलल्‍ाता है--तनिक छू लेनेसे तुम्हारा 
कहाँ कुछ बिगड़ा जाता है / बस, अनर्थ फूलता-फलता चला गया । 

अतएव सनको ऐसा रखो कि उसमें पापकी तरंग ही न उठे। तरंग 
नहीं उठेगी तो समुद्र नहीं बनेगा । अपनेक्रो सदा सावधान रखना ! 

दद्याज्ावसर किस्ित्‌ कामादीयनां मनागपि। 
काम-क्रोधादिको कभी अपने मन्तमें आनेका तनिक भी अवसर 


नहीं देना चाहिए ।' नजर 
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मायाके पार कोन जाता हे ? 


संगति 

जीव और ईइवबर परस्पर सखा हैं। इनको परस्पर क्रीडा चल 
रही है | ईश्वरने कहा--में छिपता हँ। मुझे दूंढ़ी और मेरे समीप 
आओ 

ईडइव रने साया फेलायी--जादूका खेल बनाया और उसमें वह 
छिप गया है। जीवको इस मायासे पार होकर ईइहवरके समीप 
जाना था किन्तु वह इस मायामें फेस गया है । इस मायासे जीव 
किस प्रक्रार पार हो सकता है, यह बतलाते हैं । 


कस्तरति कस्तरति मायां ? यः सद्जाॉस्त्यजति, यो 
महालुभावं सेवते, निमेमो मवति ।। ४६ ॥ 


सायाके पार कौन जाता है ? कौन मायाको पार कर पाता 
है ? जो ( सम्पूर्ण ) आसक्तियोंक्रा त्याग कर देता है, महापुरुषोंकी 
सेवा करता है और ममतारहित होता है ॥| ४६९॥॥। 
इन्द्रो सायामिः पुरुरूप इईयते |>्रुति 
परम(त्मा ही अपनी मायासे अनेक रूप बनता है।' ये जो 
संसारके दश्य रूप हैं, ये मायाके जाल हैं। इनमें जो नहीं फैसेगा[--- 
इनमें आसक्त नहीं होगा, वह परमात्माके समीप पहुँचेगा। जो 
इनमें फेस गया वह ईश्वरके पास नहीं पहुंच सकता ॥ 
यः सज्ांस्त्यजति'--जो आसक्तियोंको त्याग देता है वही पहुंच 
सकता है, अत: संसारके विषयों और व्यक्तियोंकी आसक्ति छोड़ दो। 
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रहना नहिं देख बिराना हे ! 

सरायको-धर्मंशाल्ाको ही घर मान लेना, प्याऊपर अकस्मात्‌ 
मिले व्यक्तिको मित्र मान लेना वुद्धिमानी नहीं है। यह संसार तो 
घर्मशाला है। इसके सब पदार्थ धर्मशालाकी वस्तुएं हैंँ। इनका 
उपयोग भले कर छो, इनको अपनो मानकर इनमें आसक्त मत 
होओ । संसारके प्राणी प्याऊपर मिले-जसे हैं ॥ जन्म-मरणके 
चक्रमें अकस्मात्‌ यह मिलन हुआ है। अतः इनमें आसक्ति-ममत्ता 
मत करो। 

यो महानुभाव॑ सेवते--जिन्‍्होंने महान्‌ परमात्माका अनुभव 
किया है वे महानुभाव हैं, क्योंकि उनका अनुभव बड़ा है। परमात्म- 
तत््वका उन्हें अनुभव है। परमात्मका अनुभव करानेमें वे ही 
समर्थ हैं। अतः उनकी सेवा करो । 

(निर्ममो भवति'--संसारमें मोह-मसता मत करो | किसी वस्तु 
या व्यक्तिको अपना मत मानो । 

जो ऐसा करता है वह मायासे पार हो जाता है और 
परमात्माके समीप पहुँच पाता है । 

संयात 

सायाको पार करनेके तीन उपाय पहिले सूत्रमें कह्ठे गये--- 
संसारकी आसक्तिको छोड़ना, महापुरुषकी सेवा करना तथा ममता- 
को त्याग देना। अब इन तीनोंके फलस्वरूप जीवनमें जो चार 
साधन पुष्ट होते हैं उनका वर्णन करते हैं । 


यो विविक्तस्थानं सेवते, यो लछोकबन्धसुन्मूलयति, 
निस्त्रेंगुण्यो भवति, योगक्षेमं त्यवजति ॥। ४७ ।॥। 


जो एकान्त स्थानका सेवन करता है, लोकिक बन्धनोंको जो 
निमूंछ कर डालता है, जो तीनों गुणोंसे पार हो जाता है और 
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जो योग तथा क्षेमकोी भी छोड़ देता है ( वह मायासे पार 
होता है ) ।। ४७ ॥। 

यो विविक्तस्थानं सेवते-पहिले सूत्रमें कहा है कि यः सज्डां- 
स्त्यजाति । सबका संग कंसे छोड़ा जाय ? समाजमें रहोगे तो कोई 
न कोई मिलेगा ही। स्वयं किसीके यहाँ मिलते भले न जाय॑ेँ किन्तु 
कोई स्वयं आवबे तो भगाया तो जा नहीं सकता और वह क्या 
चर्चा करेगा, इसका भी ठिकाना नहीं है । ऐसी अवस्थामें दुःसंगका 
स्वेथा त्याग केसे हो ? इसका उत्तर है कि एकान्‍्तमें रहो। एकान्तका 
सेवन करो तो द्ुःसंगका सर्वथा त्याग हो जायगा । 

थो लोकबन्धमुन्मूलयति'---सव्ंथा एकान्तमें रहना कंसे बने ? 
परिवारमें, मित्रोंमें कभी कोई उत्सव होता है, कभी बेठे या बेटीका 
विवाह होता है, कभी किसीके यहाँ सनन्‍्तान उत्पन्न होती है या कोई 
मरता है, दूसरे भी अनेक कारण होते हैं कि एक दूसरेके यहाँ 
जाना सामाजिक मर्यादाकी दृष्टिसि आवश्यक हो जाता है। ऐसी 
अवस्थामें क्‍या किया जाय ? इन लकोकिक बन्धन्तोंकों त्याग दो। 
इनका उनन्‍्मूकूम कर दो--मनसे ही इनके संस्कार निकाल दो। 
साधकके लिए, भक्तके लिए तो--- 

नाते नेह रामके मनियत खसहद सुस्तेव्य जहां लो 

दूसरे संसारके जितने सम्बन्ध, जितने बन्धन हें 
उन्मूलन---सर्वेथा त्याग करना चाहिए । 

ऐसा कंसे हो ? केवछ कह देनेसे तो मनमें जो स्नेह-सम्बन्ध हैं 
वे मिट नहीं जाया करते । इसके लिए पहले सत्र महानुभाव॑ं 
सेवते” कहा जा चुका है। जो महापुरुषकी सेवा करेगा वह लछोक- 
बन्धका उन्मूलन करके निस्त्रगुण्य हो जायगा। 'निर्ममो भवति'--- 
उसकी ममता नष्ट हो जायगी और तब त्रिगुण-मूलक सम्बन्ध एवं 
फक्रियाएँ उसे बाँध नहीं सर्केंगी । 

जेगुण्यविषया चेदा निस्‍त्रेगुण्यो भमवाज्लुन । ( गीता २४५ ) 
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भगवानचने गीतामें कहा--अजुन ! वेद तिगुणविषयक प्रति- 
पादन करते हैँ । तुम इनसे ऊपर उठो, निस्त्रेगुण्य हो जाओ ॥! 
योगक्षेम॑ त्यजति'--हमारे समीप जो कुछ नहीं है वह हमें 
प्राप्त हो--यह योग है, और जो हमारे पास है, वह रक्षित रहे--- 
यह क्षेम है। संसारमें यदि हम किसीसे भी सम्बन्ध नहीं रखेंगे, 
किसीके सुख-दु:खमें सम्मिलित नहीं होंगे तो हमारे सुख-द॒:खमें कौन 
सम्मिलित होगा ? संसारमें सबका काम एक दूसरेकी सहायता-- 
सहयोगसे ही चलता है। हम किसीसे सम्बन्ध न रखें और सवेथा 
एकान्‍्तमें बेठ जायें तो हमारे योग-क्षेमका निर्वाह केसे होगा ? 
इसका उत्तर यह है कि भक्त वह है जो योगक्षेमकी चिन्ता भी छोड़ 
देता है । उसके लिए भगवानने प्रतिज्ञा कर रखी है--- 
अनन्याश्विन्तयन्तो माँ ये जनाः पयुपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगश्षेम॑ चह/स्यहम ॥ 
( गीता ९२२ ) 
जो लोग मेरा अनन्य चिन्तन करते हुए चारों ओर मेरी ही 
उपासना करते हैं, अपनेमें सदा युक्त उनके योगक्षेमका वहन में 
करता हूँ ।' 
अतएब भक्त अपने योगक्षेमकी चिन्ता नहीं किया करता । 
संयात 
तब क्या भक्त कर्म करता ही नहीं ? भगवाचने तो कहा है--- 
न हि कश्चित्श्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमंक॒त । 
कार्यते छावशः कम सर्वेः प्रकरतिजेगणः ॥ 
( गीता ३॥५ ) 
कोई भी एक क्षण भी कर्म किये बिना नहीं रहता है। प्रक्ृतिके 
गुणोंके द्वारा विवश हुए सबसे कर्म करवाये ही जाते हैं । 
ऐसी अवस्थामें भक्तसे भी कम तो होंगे ही। उसने लोक- 
बन्धनका उन्मूलन कर दिया है अतः औरोंके लिए कर्म करनेका 
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प्रशन ही उसके लिए नहीं और अपने लिए भी कर्म करनेकी उसे 
आवदच्यकता नहीं; क्योंकि योगक्षेमकी चिन्ता वह छोड़ चुका है। कर्म 
होता है कुछ प्राप्त करनेकी, रक्षा करनेकी इच्छासे। यह उसको करना 
नहीं है, तब वह कर्म केसे करता है? इसका उत्तर दे रहे हैं। ० 

 यः करमंफल त्यजति, कर्माण्यपि संन्‍्यस्यथति ततो 
निठन्दो भवति ॥ ४८ ॥ 

जो कर्मोके फलको त्याग देता है, कर्मोका भो ( भगवानको ) 
समर्पण कर देता है और ( कर्मफल तथा कर्मंसमर्वण करके ) तब 
निह॑न्द्र ( सुख-दुःख, हर्षे-शोक, शोत-उष्णादि द्न्डहोंसे परे) हो 
जाता है ( वह मायाको पार करता है ) ॥ ४८ ॥ 

वह कर्मफलका त्याग कर देता है अर्थात्‌ निष्काम कर्म करता 
है। किसी कर्मका कोई फल नहीं पाना चाहता। कर्माण्यपि 
संन्यस्यति' इसमें 'संन्यस्यति का अर्थ समयंग कर देना है। क्योंकि 
यदि संन्यस्यति का अर्थ त्याग देना करें तो कर्मफले त्यजति' 
कहना असंगत हो जायगा। जो कमे ही त्याग देगा उसके लिए 
करसफल त्यागनेका प्रश्न ही नहीं उठता । अतः 'कर्मफलं त्यजति' 
कहनेके परचात्‌ कर्माण्यपि संन्‍्यस्यति' कहनेका अर्थ है कर्मोको 
भगवाच्को अपित कर देता है। 

केवल निष्काम कम ही करना पर्याप्त नहीं है। उसमें भी 
कमंके कर्तापन तथा फलत्यागका अभिमान रहता है। अतएव 
कर्मोका ही भगवानको समपंण करना चाहिए। 

यत्कृतं यत्करिष्यामि तत्सवें न मया कृतम। 
त्वया कृत॑ तत्फलभुकू त्वमेव मधचुस्तृदन ॥ 

मेंने जो कुछ किया अथवा जो कुछ करूँगा वह मेंने नहीं 
किया और न में करूँगा । वह सब तुम्होंने करवाया, वह तुम्हारा 
किया है, अतः मधुसूदन ! तुम्हीं उसका फल प्राप्त करो 
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जो इस प्रकार कर्मफल तथा कर्म भगवानकों अपित कर देता 
है वह निठ॑न्द हो जाता है। जब हमें कोई फल चाहिए नहीं और 
कर्म हमने भगवानकों अपित कर दिये तब सुख-दुःख, हप्-दोक, 
जन्म-मृत्यु, शीत-उष्ण, रुंयोग-वियोगकी हमें वया चिन्ता ! 
तब तो--- 
राजी हैं हम उसीमें जिसमें तेरी रजा हे ! 
संगाति 


मनुष्य संसारमें किसी औरके लिए तथा अपने लिए भी भले 
कुछ न चाहे, भले वह दूसरोंके लिए तथा अपने लिए कुछ भी कमें 
न करे; किन्तु वंदिक कर्मशास्त्रकी आज्ञाका पालन तो सत्पुरुषको 
करना ही चाहिए। सन्ध्या-वन्दन आदि नित्य-नमित्तिक कर्म तो भक्त 
भी करता हो है। ये कर्म जो शास्त्रकी आज्ञा मानकर वह करता है, 
इनको भगवानकों अपित करनेका क्या अर्थ? नित्य कर्मोंका कोई 
फल तो होता नहीं । अतः उनके कर्मफलका त्याग भी नहीं बनता । 
इसके उत्तरमें बतलाते हैँ कि भक्त शास्त्रकी आज्ञाकों मगवानकी 
आज्ञा मानकर उसका पालन तो करता है; किन्तु “नित्यकर्म न 
करनेसे दोष रूगेया” इस भयसे नहीं, वह केवल अपने प्रभुके लिए 
ही कर्म करता है। 
वेदानपि संन्यस्यति, केवलूमविच्छिन्नानुरागं लथते ॥४५९॥। 

( जो ) वेदोंका भी त्याग कर देता है, केवकछ अखण्ड भगवत- 
प्रमको प्राप्त करता है ( वह मायासे पार होता है )।। ४० ॥। 

पहले भी 'लोकवेदव्यापारन्यास: कह चुके हैं। भक्त वेदिक-- 
शास्जीय कर्म कुछ पानेकी अथवा किसी अशुभसे, दोषसे बचनेको 
नहीं करता ॥ वह यदि शास्त्रोय कर्म करता है तो अपने प्रियतम 
प्रभुकी प्रसन्न करनेके लिए ही करता है। वह तो केवल अखण्ड 
भगवत्प्रेम हो प्राप्त करता है। 
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यदर यमनुग्रहक्ृति भ्रगवान्‌ पुरुषः परः | 
स॒व्यजेत मति छोके वेदे था परिनिष्ठटिताम ॥ 
( श्रीमस्भाग ० ४।२९।४६ ) 
जब भगवान्‌का चिन्तन-ध्यान करते-करते परमपुरुष भगवान्‌का 
अनुग्रह हृदयमें प्रकट होता है तब पुरुष छोकाचार एवं वेदिकाचा रमें 
अत्यन्त निष्ठा रखनेवाली बुद्धिका त्याग कर देता है।' हर 
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भक्त स्वयं तरता हे 
ओर 
लोगोंको भी तारता हे 


संय/ते 
पिछले तीन सूत्रोंमें भक्तकी अवस्था वतलाकर अब उसकी 
परिणति बतलाते हैं । 


स तरति, स तरति, स लोकांस्तारयति ॥ ५० ॥। 


वह पार होता है। वह मायासे पार होता है। वह लोकोंको 
भी ( मायासे ) पार कर देता है ।। ५० ।| 

वह भक्त स्वयं तो मायासे पार होता ही है, उसके द्वारा दूसरे 
भी मायासे पार हो जाते हैं । 

यह संसार मायाका खेल है । यदि कोई जादूके रुपये एकत्र कर 
ले तो क्या वे स्थायी रहेंगे ? जादूके खेलमें जो स्त्रो-पुरुपका सम्बन्ध 
दीखा वह क्या सच्चा है ? यह जो कुछ दीख रहा है, सब जादूका 
खेल-माया है। जीव इसमें उलझ गया, इसे सच्चा मान बेठा। 
इससे पार केसे होगा ? इसके लिए साधन बतलाया। जो व्याकुरू 
होता है पार जानेके लिए, जो मायाके पदार्थासि--धन, स्त्नी-पुत्र 
पद आदिसे प्रम नहीं करता, जो इनको मिरा” मानकर बँघता नहीों 
जिसे यह ज्ञान है कि हमें प्रभु्के समीप जाना है और जो उस 
प्रभको ही चाहता है, उसीको प्राप्त करनेके लिए रोता है, उसे 
प्रभु स्वयं मिल जाते हैं । 
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कोई राजा विदेश गये। उनके कई रानियाँ थीं। उन्होंने बहाँसे 
रानियोंको पत्र लिखकर पूछा कि लछोटते समय किसके लिए क्या 
लेते आवे | जिस रानीको जो चाहिए था उसने वह लिख दिया। 
राजाने वह सब सामान बाजारसे मँगा लिया। छोटी रानीका पत्र 
खोला गया तो उसमें केवछक एक! लिखा था। राजाने अपने 
सचिवसे पूुछा---इस एकका क्या अथे है ?' 

सचिवने बताया--छोटी महा रानीका तात्पर्य है कि उन्हें कोई 
सामग्री नहीं चाहिए। उन्हें तो एक आपको पानेकी इच्छा है।' 

राजा स्वदेश लोटे। जिस रानीने जो सामग्री मेगायी थी 
वह उसके भवनमें भेज दी। जिस छोटी रानीने एक' माँगा था 
उसके राजभवनमें वे स्वयं गये । 

इस मायाके खेलमें जो खिलौने नहीं चाहता, उस मायावीको 
चाहता है, उसे वह प्राप्त होता है। सच्चे प्रेमके सामने पर्द नहीं 
टिकते । जसे ज्ञान आवरण भंग कर देता है वेसे ही प्रेम भी 
आवरण भंग करता है। 

जो इस मार्गपर चलता है उसे अट्ट-अखलण्ड प्रेम प्राप्त होता 
है। वह स्वयं तो मायासे पार हो ही जाता है, दूसरोंको भी 
सायासे पार कर देता है, क्योंकि जो उस मायावीकोी जान चुका-- 
पा चुका, उसके सामने माया टिकती नहीं है । ह 


सूत्र ७५० :: २७५५ जज मी 


प्रेमका स्वरूप अनिवचनोय 


संयात 

केवलूमविच्छिन्नानुरागं ऊभते' यह बात अभी कह आये हैं, 
अतः: उस अचुरागका स्वरूप बतलाना आवद्यक है। 

यहाँ एक बात स्पष्ट कर देनी है कि हम जो बात कहने जा 
रहे हैं बह प्री नहीं, वह अधूरी है। क्योंकि ज्ञानका काम अविद्याके 
आवरणको भंग कर देना है। जहाँ तोड़ना है वहाँ प्रयास पूर्ण 
होता है। अविद्याकी पूण निवृत्ति ज्ञानके द्वारा हो जाती है । पर 
जहाँ ईर्वरकों हृदयमें ले आता है वहाँ ईश्वर पू्रेक्रा पूरा तो 
हृदयमें आता नहीं । 

ज्ञान विध्वंसात्मक है। बह्यको प्रकाशित करना ज्ञानका काम 
नहीं है। ज्ञानका काम अज्ञानकों नष्ट कर देता है। ब्रह्म तो 
स्वयंप्रकाश है अतः: अविद्याकी निवृत्ति ही मोक्ष है। किच्तु प्रेम 
समग्र ईश्वरको गोदमें लेनेवाला है। प्रेम रचनात्मक है। प्रेम जब 
ईदवरको हृदयमें लेने लूगता हैं तब न तो पूरा ईश्वर हृदयमसें 
आता, न ईइ्वरको अपनेमें ले-लेनेकी पिपासा ही पूर्ण होती । 

मज्ज बढ़ता गया, ज्याँ ज्यों दवा की । 
न प्रेमास्पदका अन्त मिलता, न प्यासकी तृप्ति होती । 
प्याल ही को रूप मानों प्यारी जू कौ रूप हे | 

श्रीराधाका स्वरूप क्या है ? अनन्त प्यास । जिसमें तृप्ति आ 
गयी, जिसने 'बस' मान लिया, उसने तो अभी प्रेमको गहलीमें पैर 
ही नहीं रखा । 

आली रसकी रीति निराली, प्याली भरे न खाली होय । 

प्रेम इतना ही है--यह बात प्रेममें कमी नहीं आती । इसलिए 
प्रेमका निरूपण करने चलनेपर निरूपकको ही हार जाना पड़ता 
है । इसी बातको समझानेके लिए प्रारम्भमें हो कह रहे हैं । 
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अनिवेचनीयं प्रेमस्वरूपस || ५१ ।। 


प्रेमका स्वरूप अवर्णनीय है ॥ ५५१ 0 

इसी सूत्रके कारण छोग इस 'भक्ति-दर्शान'को प्रेम-दर्शन' कहते हैं । 

वेदान्त-ग्रन्योंमें अतिवंचनीय”' शब्द बहुत आया है।॥ बेदान्तके 
'खण्डनखण्डखाद्यः नामक ग्रत्थका दूसरा नाम ही है--अनि वें- 
चनीयधर्वस्व' । जिस बातका आप निरूपण करने चलेंगे उसोको वह 
काट देगा। जेसे पूछा---नाक कया है ?” उत्तर दिया--गन्ध 
ग्रहण करनेवाली इन्द्रियविशेष ॥' 

फिर पूछा--गन्ध क्या है ?' 

इसका उत्तर है--जो नाकसे ग्रहण की जाय ४! 

अब नाकको जाने बिता गन्धका पता नहों रूगेगा और गन्धको 
जाने बिना नाक नहीं जानी जायगी । अतः: दोनोंके परस्पराश्चित 
होनेसे वे अनिर्वंचनीय हो गये | 

जगत्‌ सत्त्वासत्त्वाभ्यामनिवेचनीयं है। पक्की वात नहीं कही 
जा सकती कि प्रपञ्च सत्‌ है या असत्‌ । विचार करनेपर जगत्‌की 
सत्ता सिद्ध नहीं होती इसलिए उसे 'सत्‌' नहीं कह सकते और 
प्रत्यक्ष अनुभत है अत: असत्‌' भी नहीं कह सकते ॥ इसलिए सत्त्‌- 
असतूसे विलक्षण होनेके कारण वह अनिर्वंचनीय है। 

ब्रह्म 'अवाड-्मनसगोच रत्वेन' अनिर्वेचतीय है । किसी इन्द्रिय से 
ब्रह्मका प्रत्यक्ष नहीं होता, मन उसका चिन्तन नहीं कर पाता, 
इसलिए ब्रह्मका निवंचन सम्भव नहीं है। 

प्रम भी अनिरवंचनीय है | तब वह प्रपञचके समान सत्त्वासत्वा- 
भ्याम्‌ अनिर्वेचनीयस' है अथवा ब्रह्मके समान अवाडःमनसगोच रत्वेन” 
अनिवंचनीय है ? प्रेमकी अनिरवंचनीयता इन दोनोंसे भिन्न है। 

प्रेम 'असत्‌' कभी नहीों होता ! सब अवस्थाओं में प्रेम 'सत्‌' स्वरूप 
ही रहता है। इसलिए प्रेम जगत॒के समाच सत्त्वासत्त्वाभ्यास्‌ 
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अनिवंचनीय' नहीं है। जगत्‌को तो 'सत्‌' भी नहीं कह सकते और 
असत्‌ भी नहीं कह सकते; किन्तु प्रेम सत्‌' है । 

अवाडममनसगोचरत्वेतः ब्रह्मको अनिरवेचनीय कहनेका तात्पयें 
यह है कि उसमें न तो इन्द्रियोंकी गति है न मन को | किस्तु प्रेममें 
मनकी गति न हो तो प्रेम केसा ? इसलिए बहाके समान अनिर्वच- 
न्तीयपना प्रेममें नहीं है। प्रेमकी अनिर्वचनीयता भिन्न हो है। 

प्रशंसा प्रेम है या गाली देना ? प्रशंसा भी प्रेम है और गाली 
देनेमें भी प्रम होता है । विवाहमें जो गाली दी जाती है वह प्रेमकी 
ही है। पेर दबाना भी प्रेम है और कोई रोग हो तो वलपूर्वंक भूखे 
रखना भी प्रेम है। अपने नेत्रोंके सम्मुख रखना तथा एकान्तमें 
स्वच्छन्द छोड देना, दोनों प्रेम हैं। देना भी प्रेम है और लेना भी 
प्रेम है। यदि प्रेमको किसी क्रियामें बाँधा जाय कि ऐसा करना ही 
प्रेम है तो प्रेममें जड़ता आ जायगी । 

हम उनकी वस्तु न लगे तो उन्हें दुःख होगा' इस भावसे 
वस्तु ले लेना प्रेम है या नहीं ! माँगना भी प्रेम है। मेरे माँग लेनेसे 
उन्हें प्रसन्नता होगी यह स्थिति भी तो आती है। अत्तः प्रमको 
किसी क्रियामें, वस्तुमें या भाषामें बाँधना शक्‍य नहीं है । 

प्रेम न केवल प्यास है, न केवल तृप्ति। प्रेममें अनन्त प्यास 
भी है और अनन्त तृप्रि भी। 

भाषा--ऐसा कहना ही प्रेम है, यह क्या कोई कह सकता 
है ? बड़े आदरसे सम्बोधन भी प्रेम है और 'तृ” कहना भी प्रेम है। 
हमारा कृष्ण है तो हम उसे भगवान्‌ वासुदेव कहें या द्याम, 
कन्हाई, कन्हड़ कहें । 

प्रेम किसी देश, काल, वस्तु, क्रिया, या किसी भाषामें आबद्ध 
होता तो उसका निवंचन होता। वह तो सबमें है और किसीमें 
बँधा नहीं है । तब उसका निर्वंचन केसे हो सकता है ? औ 
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गंगेके द 
गूंगेके स्वाद-सा 
संगाति 
तब प्रेमका अनिवंचन्तीयत्व करा है ? 


भूकास्वादनवत्‌ ॥। ५२ ॥ 


गगेके स्वाद लेनेके समान ॥। ५२ ॥। 

जसे मूँगे व्यक्तिति रसगुल्ला खाया। उससे पुछो--कैसा 
लगा ? तो वह उसका स्वाद बतला नहीं सकता, केवल संकेतसे 
समझा सकता है कि उसे बहुत अच्छा रूगा। 

प्रेममें आस्वादन है किन्‍त उसे बताया नहीं जा सकता। 
बोलनेवाला व्यक्ति भी पेड़े, बर्फी, रसगुल्लाकी मिठास तथा आम, 
नोबू, इमली आदिके खट्टेपनका अन्तर ठोक-ठीक नहीं बतला 
सकता । कोई रूपका-रंगोंका अन्तर भी ठीक-ठीक नहीं बतला 
सकता । यह सृष्टि ऐसी है ही कि इसमें सब करते हुए, सब भोगते 
हुए भी सुख-दःखका ठोक-ठोक निरूपण नहीं हो पाता । 

प्रेम कोई लडड़-खीर तो है नहीं कि बंसा आनन्द आवेगा 
और उपमानसे समझा देंगे। किसी वस्तुका नाम प्रेम नहीं है । 
किसीको रुपया दिया या लड॒ड खिलाया तो क्‍या यह प्रेम हो गया ? 
तुमने रुपया दिया या प्रेम दिया ? रुपया तो तुम घूसके रूपमें, 
दण्डके रूपमें भी देते हो। किसीने तुम्हें बड़े प्रेमसे लड्डू दिया; 
किन्तु दूसरेने छीन लिया--तुम लडडू खाओगे ! बीमार हो तुम । 
तुम्हें यह हानि करेगा। तुम्हें लडड़ू नहीं खाने देंगे [! इस लड्डू 
छीननेमें क्या रूड॒डू देनेसे कम प्रेम है ? प्रेम तो देनेमें भी है, 
छीननेमें भो है। दोनों तुम्हारा हित चाहते हैं । 


सूत्र ५९ -:: २५९५ # के के 


माताने अपने एक बीमार बच्चेके लिए प्रवल उवबालकर 
उसका पानी बनाया ओर दूसरे वच्चेके लिए हलवा-पूड़ी बनायी । 
बीमार बच्चा माताको पक्षपाती कहता है। माता समझाती है-- 
बेटे ! तुम बीमार हो । तुम हलवा-पूड़ी खाओगे तो तुम्हारा रोग 
वन जायगा । अच्छे हो जाओ तो तुम्हें भी हलवा-पूड़ी खिलाऊँंगी ।” 

एक हनुमानजीकी मूरति खुले स्थानमें थी। एक साध उधर 
आये तो उन्हें कगा--हचुमानजीको धूपमें, वर्षामें कष्ट होता 
होगा ।! उन्होंने गाँवके लोगोंकी बुलाया और उनसे फूसका एक 
छप्पर मतिके ऊपर बनवा दिया । 

वे साधु तो छप्पर बनवाकर चले गये किन्तु कुछ दिन पीछे 
दूसरे साधु उधरसे निकले । उन्होंने मूतिके ऊपर फूसका छप्पर 
देखा तो सोचा--कहीं इसमें आग लग गयी तो हनुमानजीको 
बड़ा कष्ट होगा । उन्होंने गाँवके छोगोंको बुछलाकर वह छप्पर 
हटवा दिया । 

इन दोनों ही साधुओंका हनुमानजीसे प्रेम था। न बस्तुका 
नाम प्रेम है, न क्रियाका नाम । हाथ जोड़ता क्‍या प्रेम है? हम 
आपको हाथ जोड़ते हैं, हमसे दूर हो रहिये |” क्‍या इसे प्रेम कहेंगे ? 

एक बार में मध्यप्रदेशमें एक सज्जनके यहाँ एक महीने रहा। 
जव चलनेका विचार हुआ तो उन लोगोंने मेरे साथियोंसे पूछा 
महाराजको यहाँ रोकनेका कोई उपाय है ?' 

साथीने कह दिया--महाराज तो प्रेमके बशमें हैं। उनसे प्रेम 
करो तो रुक जायेंगे ।! 

उन्होंने पूछा--प्रेम केसे होता है ?' 

साथीने कहा--अपने हाथसे खिलाओ | पेर दबाओ !” 

अब वे लोग मेरे मुखमें गुलाबजामुन ठेसें और पेरोंपर भी 
कोई न कोई लगा रहे। इसमें मुझे कितनो असुविधा हुई इसकी 
किसी को चिन्ता ही नहीं । 
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अत्तः किसी क्रियाका नाम प्रेम नहीं है। क्रियाविशेषको प्रेम 
माननेपर क्रिया यान्त्रिक हो जायगोी | पंखा चलानेका नाम प्रेम हो 
तो बिजलीका बटन दबा दो--पंखा चलता रहेगा । 

सनकी एक-सी दशाका नाम भी प्रेम नहीं है। प्रेममें प्रशंसा 
भी की जाती है और निन्‍दा भी । रूठना-मान करना भी प्रेम है। 
किसी एक ढंगमें--यान्त्रिक सेवामें प्रेम नहीं है । 

पंम न बाड़ी ऊपजे, प्रम म हाट बिकाय। 
राजा-पर जा जेहि रुचे, सीस देइ के जाय ॥ 

जो अपने अभिमानको त्यागकर आवेगा वह प्रेम ले जायगा। 
निरन्तर एक ही स्मृतिका नाम भी प्रेम नहीं है। मया यशोदा जब 
अपने लालके लिए रोटी बनाती है तो उसका पूरा मन रोटी 
बनानेमें लगा होता है। मोहनको माखन देनेके लिए दही मथती है तो 
उसमें पूरा मन लगाती है। यदि निरन्तर स्मृतिका नामप्रेम हो तो 
शत्रकी स्मृति तो निरन्तर रहती है, क्या उसे भी प्रेम कहेंगे ? 

प्रसकी शिक्षा देनेके लिए कोई पाठ्शाला-महाविद्यालय नहीं 
खोले जाते। प्रेममें तो प्रेमास्पदकी बात, उसीका अहं' रहेगा। 
अपनेको भगवानुको मुद्ठीमें कर देना तथा उन्हें अपनी मुद्ठीमें कर 
लेनेका नाम भक्ति है । अपनेको उनका बना देना ओर उन्हें अपना 
बना लेता प्रेम है । 

लोकमान्य तिलूकके गीता-रहस्यकी हिन्दी टीकामें श्ीतुका- 
रामजीके एक अभंग ( छन्‍्द )का अनुवाद दिया है 
गूंगेका गुड़ है भगवान, वाहर भीतर एक समान । 
किसका ध्यान करूँ सविवेक, जरू-तरंग सम हें हम एक ॥ 

जो भगवान्‌ है वह प्रेम है और जो प्रेम है वह भगवान्‌। 
जंसे--जो ब्रह्म है वह ज्ञान और जो ज्ञान है वह ब्रह्म) उस 
ज्ञानमें ज्ञाता और ज्ञेयका भेद नहीं है। द्रष्टा-दृश्यके भेदका छोप 
होकर जो अखण्ड दुडमात्र सत्ता है उसमें द्रष्टा कहाँ ? इसी प्रकार 


सूत्र ८२ :: २६११ | -म ऋ ऊँ 


जो प्रेम है--रस है, उसमें रसिक-रस्य, आस्वाय्-आस्वादक, भोक्ता- 
भोग्यका भेद नहीं है । ज्ञान वह अखण्ड, जिसमें ज्ञाता-ज्ञेंयका भेद 
नहीं होता । आनन्द वहु अखण्ड, जिसमें भोक्ता-भोग्यका भेद नहीं 
होता । सत्ता वह अखण्ड, जिसमें कर्ता-कार्यका भेद नहीं होता। 
इसलिए प्रेम वह तत्त्व है जिसमें प्रेमी एवं प्रियतम एक हो जाते 
हैं, दोनोंमें भेद नहों रह जाता। आस्वादन त्यागकर जो आनन्द 
है वह भोक्ताका स्वरूप है । 

भोगका सुख भोक्ताकों होता है, भोग्यकों नहीं। किन्तु प्रेम 
भोक्ता-भाग्यका सुख नहीं है । अतः द्रष्टा-दव्य, सोक्ता-भोग्य, खाद्य- 
खादकप्ते तटस्थ अखण्ड आनन्द हो प्रेम है। इसोलिए उसमें सुख 
लेने अथवा देनेवाला में! नहीं रहता। यही कारण है कि वह 
गूंगेके आस्वादतके समान अनिर्वचत्तीय है । 

प्रेम स्वारसिक है । उसका स्वाद बाहरसे नहीं, भीतरसे आया 
है। राह चलते जो आसक्ति-राग-मोह हो जाता है उसमें स्थायित्व 
नहीं होता, वह छट जाता है। बह प्रेम नहीं है। प्रेमका मल्‍य तो 
सिर काटकर देना भी पर्याप्त नहीं होता 

जो सिर काटे हरि मिले, तो स्वर दीजे दोरि । 

सतकी प्रधानतापे ब्रह्मका विवेक करते हैं तब कार्य-का रण ब्रह्मके 
विवत कहे जाते हैं। चित॒की प्रधानतासे ब्रह्मका विवेक करनेपर 
द्रष्टा-द्व्यको ब्रह्मका विवत कहते हैँ। आनन्दकी प्रधानतासे ब्रहमका 
विवेक करनेपर भोक्ता-भोग्यक्रों ब्रह्मका विवर्त कहते हैं। जो सत्‌ 
है, वही चित है ओर वही आनन्द है। जो चिन्मात्र वस्तु है वहो 
रसपात्र वस्तु है। तब उसमें कौन भोक्ता और कौन भोग्य ? प्रेममें 
भोक्ता-भोग्यका विवेक सम्भव नहों। श्रीराधाकृष्णमें कौन विषय ? 
कोन विषयो ? यह भेद वहाँ नहों है। दोनों एक हैं---आननन्‍्दस्वरूप 
हैं।॥ अतएव प्रेम 'मूकास्वादनवत्‌” केवर आस्वादन-रसमात्र है | 
उसका निर्वंचन-वर्णन नहीं किया जा सकता । ज 
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फ 
५ अमका अकारा 
#7 5.2 छ..क & 2 
किसी अनिवचनीय पाज्में ही 
संगति 
ऐसा प्रेम सबके जीवनमें क्यों नहीं आता ? इसलिए नहीं आता 
कि लोगोंने वासनाको ही प्रेम मान रखा है। वास्तवमें प्रेम तो होता 
ही तब है जब चित्त भगवानूसे जुड़े । भगवानसे छगे बिना जो राग 
होता है वह मोह होता है। देहधारीका देहधारीके प्रति केवछ मोह 
होता है। क्योंकि प्रेम शुद्ध है अतः वह शुद्ध वस्तुसे ही जुड़ता हैं। 
अशुद्ध वस्तुसे जो जुड़ता है वह मायिक-प्राकृतकाम है। कोई 
स्‍त्रीसे प्रेम करे और कह्े--हमारा प्रेम शुद्ध है तो यह उसका 
अम है। तुम्हारे प्रेमका विषय ही अशुद्ध है। कुत्तेका मांससे क्या 
प्रेम नहीं होता ? जो लोथड़ा ही अशुद्ध है-हड़ी-मांस, चमड़ा- 
रक्त-मरू-मूत्र-कफके उस पुतलेसे प्रेम [ प्रेमका विषय ही अशुद्ध 
है तब वहाँ शुद्ध प्रेम केसे होगा ? अप्राकृत, चिन्मय, दिव्य भग- 
वानूमें जो प्रेम होता है वही शुद्ध प्रेम है। विषय-शुद्धिके बिना 
प्रेम शुद्ध नहीं होता । 
अब कहो कि--प्रेमके आदर्शके रूपमें तो इस सूत्रग्नन्थमें ही 
गोपियोंका उल्लेख है | तब कया गोपियोंके मनमें काम नहीं था ?' 
श्रीधरस्वासीने कहा है---काम अशुद्ध या दोष तो तब होता 
है जब वह संसारके विषयमें-हड्डी-मांस-चमंमें हो। श्रीकृष्ण चिन्म- 
यवपु', आनन्दमात्र-करपादादि' हैं । उनसे जुड़ा प्रेम विषय- 
महिम्ना' पवित्र है । 
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प्रमेव गोपरामाणां काम इत्यगमत्मथाम्‌ | 
गोपियोंका प्रेम ही 'कार्मा नामसे प्रख्यात हुआ। सीधी बात 
कि संसारमें रूगा राग काम है, अशुद्ध है, क्‍योंकि खंसार ही 
अद्ुद्ध-अपवित्र है और भगवानमें लगा राग प्रेम है, पवित्र है। 


ग्रकाशते क्ापि पात्रे || ५३ ॥। 


किसी अधिकारीमें ही ( वह प्रेम ) प्रकाशित होता है ।। ५३॥। 
प्रेम स्वयंप्रकाश है । वह देखता रहता हैं कि मेरे प्रकट होने 
योग्य कोई हृदय मिले तो उसमें में प्रकाशित होऊँ। पात्र देखकर 
प्रम प्रकट हो जाता है। शुद्ध वस्तु हो तो उसे शुद्ध पात्रमें रखा 
जाता है। ज॑ंसे गोपियाँ शुद्धपात्र---उचित अधिकारी थीं । उनके 
मनमें श्रीकृष्णके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं था। शुद्ध प्रेम संसारसें 
किसी-किसीके हृदयमें प्रकट होता है । सांसारिक व्यक्तिके हृदयसें 
आकर तो बह मोह कामबन्धनका हेतु बन जाता है| 
प्रकाशते कापि पात्रे इस सूत्र द्वारा प्रेमको चित्स्वरूप कहा 
गया है। श्रीहनुभानजीने अशोक वाटिकासें श्रीजानकीजीको मर्यादा- 
पुरुषोत्तमका सन्देश उनके ही शब्दोंमें सुनाया--- 
तत्व प्रमकर मम अरू तोरा | जानत प्रिया एक सन मोरा ॥ 
मेरे ओर तुम्हारे प्रेमका तत्त्व एकमात्र मेरा मोड़ा हुआ 
मोरा' मन जानता है । प्रेमका तत्त्व अन्तमुंख मत्त ही जानता है। 
उसे बहिमुख, रंगीन-जिसपर संसारका कोई भी रंग चढ़ चुका 
हो, वह मन नहीं जानता । 
सो मन रहत सदा तोहि पाहीं । जानु भीतिर्स एतनइ माहीं ॥ 
जो मन प्रियतमस्रे एक हो वही मन प्रेमके तत्त्वको जानता है 
और यह॒एकत्व होता है मन मोड़ा-अन्तमुंख होनेसे । मनकी 


१. पाठ्भेद---प्रकाध्यते । 


ऋ अंत नह २६४ : : नारदभक्तिदर्शन 


एकता एवं अन्तमुंखतामें जब दोनों संसारकी कोई वस्तु न जानते 
होंगे, केवल अपने प्रियको चाहते होंगे ।॥ 

गाजीपुरमें पहुले दो ऑनरेरी मजिस्द्रंट थे। दोनों अपठित 
थे। कोई मुकदमा सुन लेते तो एक पूछता- तुम्हारी क्‍या 
राय है ?' 

दूसरा कह देता--जो थारी राय, सो महा री राय [' 

दोनोंमें मतभेद कभी नहीं होता था। जो एककी सम्मति, बहो 
दूसरेकी भी; किन्तु यह क्या प्रेम हो गया ? नहीं, प्रेम वह है जहाँ 
हेत नहीं रह जाता। प्रेमकी प्रकृति है द्वेतवका निव्ररण करना। 
प्रेममें पर्दा-आवरण नहीं रह सकता। प्रेममें देरी-दूरी सह्य नहीं 
है। श्रीरामले कहा--सो मन रहत सदा तोहि पाहीं--वह मन 
तो तुम्हारे समीप ही रहता है। दो मन एक होकर एक हो स्थान- 
पर रहने लगते हैं । 

सत्यपि ध्यंसकारणे सर्वधा ध्वंसरद्धितम | 
यद्भाववन्धनं यूनोः सर प्रेमा परिकोतितः ॥ 

टूट जाने--झगड़ा हो जानेका कारण होनेपर भी जो परस्परका 
भाव-बन्धन सर्वथा अह्ट बना रहता है उसे प्रेम कहा जाता है। 

ऐसा प्रंम उचित-शुद्ध पाञमें ही प्रकाशित होता है। सिहिनीका 
दूध स्वणपात्रमें हो टिकता है, दूसरे पात्रमें रखनेपर वह पात्र 
फूट जायगा । इसी प्रकार यह अनन्त रसरूप प्रेम किसी पात्रमें 
ही प्रकाशित होता है। इसे प्रकट होनेकी ऐसा हृदय चाहिए जो 
टूटे-फूटे नहीं । 

क्वापि पाज्रे--कस्मिश्चिदनिवंचनीये पाजे---किसी अनिरवंचन्तीय 
पात्रमें प्रेम प्रकट होता है। एक “सज्जन संकीतंनमें तो उछल- 
उछलकर नाचते-रोते थे कितु घर जाकर नौकरोंको बहुत गालियाँ 
बकते थे। शछाद्ध प्रेम ऐसे पात्रमें प्रकट नहीं होता प्रेममें प्रियतमके 
अतिरिक्त अन्य कोई आत्मा नहीं रहता। ज्ञानमें आत्मा ब्रह्मसे 
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भिन्न नहीं रह जाता। अतएव पहले हृदयको स्वच्छ करो। यह 
वही वात हुई--- 
अरद्धावान ऊरूभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । 
( गीता ) 
अद्धावान, तत्पर, संयतेन्द्रिय पुरुष ज्ञान प्राप्त करता है ४ 
दम-दम-उप रति-तितिक्षा-अा और समाधानरूपी षट्सम्पत्तिसे 
हृदय शुद्ध हो तब ज्ञान प्राप्त हो। चित्तकी शुद्धि क्या ? शुद्धका 
चिन्तन हो तो हृदय शुद्ध, ओर अशुद्धका चिन्तन हो तो जशुद्ध ॥ 
प्रेममें प्रियतमका चिन्तन हो तब अन्तःकरण शुद्ध माना जाता है। 
हृदयमें स्वच्छता, सुगन्व, सरसता!, प्रकाश ले तो आओ, तब 
हृदयका द्वार खोलकर प्रतोक्षा करो--अब प्रेम आवे ! अब आवबे!! 
जसे प्रभु देखते हें कि यह मेरो प्राप्िके लिए व्याकुल है, तब 
आते हैं, कोई अन्यको चाहता हो तब नहीं आते, वेसे ही प्रेम भी 
भगवान॒का स्वरूप ही है-प्रेम हरीका रूप है त्थों हरि 
प्रमस्वरूप । 
अतः वह॒भी सच्ची व्याकुलता होनेपर ही प्रकट होता है। 
जहाँ प्रेमका प्रादुर्भाव सहन करने योग्य हृदय नहीं है वहाँ प्रेम 
प्रकट नहीं होता । अतएवब--आश्ाप्रती क्षे संगच्छेथ[!--अआशाका 
प्रकाश--मिलूगे राम ! मिलेंगे राम !' ऐसी आशा हो, प्रतीक्षा हो, 
तब प्रेम प्रकाशित होता है। ज् 
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जे बा ॥4 
प्रेमकी छः विशेषताएँ 
संगाति 

अनिवंचनीयं प्रेमस्वरूपम--कह तो दिया; कितु इतना 
कहकर छोड़ देना उचित नहीं है । कुछ तो प्रेमके स्वरूपके विषयमें 
कहना ही चाहिए। श्रीमंडतमिश्र ( सुरेब्व॒राचार्य ) जीने अपने 
नेष्कस्ये सिद्धि! ग्रन्थके आरम्ममें छिखा है--में जानता हूँ कि ब्रह्म 
वबाणीका विपय नहीं है। फिर मेने यह ग्रल्थ क्‍यों लिखा ? 
““* " बोधपरीक्षाथ तच्वज्षन्तिकषार्मछु--संसारमें जो तत्त्वज् 
पुरुष हैं वे मेरे लिए कसोटी हैँ। उनके सम्मुख में यह ग्रन्थ रखता 
हैं। इसमें जिस बोध का प्रतिपादन है उसकी वे परीक्षा कर ।॥' 
इसी प्रकार प्रेम अनिवंचनीय तो है; कितु-- 
सव जानत प्रभु प्रभुता खोई । तदपि कहे बिज्ञु रहा न कोई ॥ 

महात्माओंके सत्संगमें एक बार प्रदन उठा-- ब्रह्म तो ज्ञानका 
अविषयय है और ब्रह्चाज्ञान हुए बिना अविद्या मिठ्ती नहीं । इसका 
क्या समाधान है ?' 

इसका समाधान यह है कि अविषयत्वेन' ब्रह्माज्ञान होगा। 
व्रद्माज्ाकका विषय नहों है' यह ज्ञानका रूप हागा। वह ब्रह्म 
ज्ञानवृत्तिका भी प्रकाशक है, यह जाना जायगा। इसी प्रकार 
अनिवंचनीय होनेपर भी प्रेमका कुछ रूप बतलाते हैं । 


गुणरहितं॑ कामनारहितं ग्रतिक्षणं वधेमानमविच्छिन्नं 
सब्मतरमनुभवरूपम्‌ ।। ५४ ।। 


( प्रेम ) गुणरहित, कामनारहित, प्रतिक्षण बढ़नेवाला, कभी 
न ट्टनेवाला, अत्यन्त सूक्ष्म तथा अनुभवस्वरूप है ॥ ५४ ॥ 


सूत्र ५६४ : : २६९७ कल आओ 


इस सूत्रमें प्रेमकी विद्येपताएँ बतायी गयी हैं | जसे भगवानसें 

छः: विशेषताएँ होती हँ--- 
ऐेडइवर्यरथष समग्रस्य धर्मस्य यशस्ः श्ियः 
ज्ञानवेराग्ययोब्चेच पण्णों भग इतीरणा ॥ 

सम्पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण धर्म, समग्र यह, सम्पूर्ण लक्ष्मी, पूर्ण ज्ञान 
तथा पूर्ण बेराग्य, इन छः को भग' कहा जाता है। जिनमें ये छः 
विशेषताएँ हों उन्हें भगवान्‌ कहते हैं । 

प्रमभ भगवानका ही स्वरूप है अतः उसमें भी छः: विशेष- 
ताएँ बतायी गयी हैं। अब उनमेंसे प्रत्येकपर पृथक्‌-पुथक विचार 
करे। 

“गुणरहितं'--प्रेम गुण देखकर नहीं होता। गुण देखकर तो 
सांसारिक लोग प्रेम करते हैं) में बम्बईमें एक सेठके घर गया | 
उस घरके लोग दुखी थे। उनके पुत्रने पहले स्वयं देखकर विवाह 
किया था | पीछे उस लड़कीको चेचक निकरकू आयी। उस भर्ले 
घरकी लड़कीको उसने छोड़ रखा था और एक एग्लोइण्डियन 
लडकीसे दूसरा विवाह कर लिया था। सौन्दर्य देखकर होनेवाल्य 
ऐसा प्रेम व्यक्तिसे नहीं, चमड़ेके रंगसे होता है। 

मेंने एक समाचार-पत्रसें एक घटना पढ़ी थी । योरोपके एक 
देशमें एक सज्जन एक सुन्दर स्त्रीपर मोहित होकर उसके पीछे 
लग गये। उन्होने उसे किसी क्लबमें देखा था और उससे प्रयत्न- 
पूर्वक. परिचय किया था | अब जब मिलते, उसके एक-एक 
अंगकी, विशेषतः केशोंकी और दाँतोंकी प्रशंसा करते थे। एक 
दिन वह सुन्दरी उन्हें अपने साथ अपने घर ले गयी। अपने 
कमरेमें बंठाकर उसने उनसे कहा--आपको मेरे ये केश और 
दाँत क्‍या बहुत अच्छे लगते हैं ? 

वे बोले---बहुत ! बड़े सुन्दर हैं आपके केश और दाँत ![? 

सुन्दरीने कहा-- तब आप इन्हें ले जाइये ॥' 
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उसने सिरपरसे वे नकली केश उतारकर मेजपर रख दिये 
और मुखमेंसे नकली दाँत भी निकार दिये। वे सज्जन चुपचाप 
खिसक गये। 

आजकल केश तो पन्‍न्द्रह-सोलह वर्षके बच्चोंके भी दवेत होने 
लगते हैं । दाँत पच्चोत्त वर्षकी अवस्थामें ही झड़ते देखे जाते हैं । 
चमड़ा चेचकसे, रोगसे कुरूप हो जाता है। इन वाहरी वस्तु ओंको 
देखकर प्रेम नहीं होता । 

आज किसीको दानो देखकर प्रेम क्रिया। फिर जब वह 
कञ्जूसी करते दीखा तो घणा करने लगे। इसी प्रकार विद्या, 
बुद्धि, दयालुता आदि गुण देखकर भी प्रेम नहीं किया जाता। 
ससारमें इन्द्रियोंके काममें आनेवाले गुणोंकों देखकर जो राग होता 
है वह प्रेम नहीं है। गुण अपने स्वार्थमें उपयोगी हैं। अतः गुण 
देखकर जो प्रेम करता है वह प्रंमी नहीं स्वार्थी हैं। गुणोंमें व्याप्त 
अर्थात्‌ जिसके प्रकाशसे गुणोंमें चमक आती है उच्च अधिष्ठानको 
जो देखता, उससे प्रेम करता है वह प्रेमी है ॥ 

गुणरहित॑--आजकल प्रेम बाजारू हो गया है इसलिए ऐसे 
लक्षण बतला रहे हैं जिससे प्रेमकी ठोक-ठीक पहचान हो जाय । 
धन देखकर तुमने किसीसे प्रेम किया। करू उस्तका दिवाला 
निकला तो तुम्हारे प्रेमका भी दिवाला न्तिकक गया। विद्या 
देखकर या बुद्धि देखकर प्रेम किया, किसी दुर्घटनामें उसके सिरमें 
चोट लगी, स्मृति नष्ट हो गयी तो तुम्हारा प्रेम भी नष्ट हां गया॥ 
सद॒गुण देखकर प्रेम होगा तो दुगुण देखकर हट जायगा। 

गुण देखकर जहाँ प्रेम होता है वहाँ अपने भीतर कामना 
होती है । हम उससे कुछ लेने, कुछ पानेकी आशा करते हैं । यह 
प्रेम नहीं है। ईइ्वरसे प्रेम क्‍या देखकर करता [ प्रियतममें 
प्रेमको सिद्धि है--गुणरहित' और प्रंमोमें प्रेमको सिद्धि है-- 
'कामनारहितम्‌ १ 
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गणका निवास तो प्रंममें जिससे प्रंभ होगा उसमें गण 
ही गुण दिखायी देंगे। चलसन्ति हि प्रश्िणि मुणा न' वस्तुनि--गण 
प्रेममें बसते हूँ, वस्तुमें नहीं। वस्तु तो निगुण हे। सम्पूर्ण वस्तु- 
व्यक्तिके रूपमें वह निर्मुण परमात्मा ही सवत्र है। अच्छा, तुम 
अपने आपसे तो प्रेम करते ही हो। भल्ता अपनेमें कौन-सा गुण 
देखकर प्रेम करते हो ? अपनेमें बिना किसी गुणकी अपेक्षा किये 
जसा प्रेम तुम्हारा अपने आपसे है वेसा ही भगवानसे हो जाय तो 
वह शुद्ध प्रम है। भले ही भगवान्‌ कालछे-गोरे, सुन्दर-असुन्दर 
कछआ-मछली, सूअर-सिंह, चाहे जसे, चाहे जिस रूपमें हों; क्योंकि 
तुम्हारा प्रेम रूपसे नहीं, ईश्वरसे है । 

यदि तुम सृध्निकों हरो देखना चाहते हो तो अपने नेन्नोंपर 
हरा चहमा लगा लो। सर्वत्र प्रम देखना है तो हृदयमें प्रेम 
बसाओ । जो किसी परिच्छिन्नसे प्रेम करेगा वह दृूसरेसे दह्वष 
करेगा। उसके लिए दूसरेकी उपेक्षा, दूसरेसे घृणा स्वाभाविक 
है। एक ओर राग होगा तो अन्यत्र वराग्य होगा ही। अतः 
अप रिच्छिचलसे प्रेम ही शुद्ध प्रेम है। प्रीति स्वरूप देखकर होती है, 
गुण देखकर नहीं । 

यदि तुम गुण देखकर प्रीति करते हो तो वृत्ति उन गणोंके 
आकारकी बनती है। वृत्ति गुणाकार होती है तो निर्गुण परमात्माके 
साक्षात्कारमें बाधा पड़ती है। यह तो मूले कुठाराघात: हो गया । 
गण देखकर प्रेम होगा तो गणमें कमी देखकर छूट जायगा। 
स्वरूप-दृष्टिसे जो प्रम होता है उसकी नींव सुद॒ढ़ होती है। 

कामना रहितं---तत्‌' पदाथमें तो गण नहीं देखना और त्वं 
पदाथंमें कामना नहीं करती चाहिए। कामना ही आत्माकी अशुद्धि 
है । कामी अपनी ओर न देखकर अन्यकी ओर देखता है | जिसकी 
चाह है वहीं दृष्टि है। परमात्माकी चाह है तो दृष्टि परमात्मा- 
पर है। 
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जो वस्तु अपनेमें-अपने पास नहीं है उसीकी कामना होती 
है । जहाँ कामना है वहाँ अपूर्णता है। 'कामनारदित॑' प्रेमके मार्ममें 
चले तो अन्तःकरणसे कामनाकी निवृत्ति होगी। कामना गन्दी 
नाली है, प्रेम गंगाजल है। प्रेम मसको अन्तमुंख करता है। वह 
त्वं' पदार्थका शोधक है अतएव शुद्ध है। देखना यह है कि हमारे 
मनमें भोगवासना है या नहीं । 
बिलु गुन जोवन रूप धन, बिनु स्वारथ हित जान । 
खुछ कामनाते रहित, प्रेम कहिय रसखान ॥ 
प्रेम निरमेल हृदयका विलास है, भोगवासनाकी पति नहीं। 
प्रेमको लोला विलक्षण है। प्रेमी कहता है--- 
जहाँ सत्य ही सार हो जीवनका, 
रिझवार सिंगार हो प्यार जहा। 
जहाँ प्रेम ही प्रेमकी स्टष्ठटि मिले, 
चलो नावको ले चल खेके बहा ॥ 
धनमें जो प्रेम है वह एकांगी प्रेम है। धन तो किसीसे प्रेम 
करता नहीं। अतः लोभमें बन्धचन कम है। लोभी कष्ट पानेपर 
धनको छोड़ देता है। क्रोध स्पष्ट दःखद है। वह दाहक क्रिया 
करके समाप्त होता है। लोभ क्रोघसे बुरा है क्‍योंकि क्रोध क्रिया 
प्रकट करके समाप्त हो जाता है किन्तु जिसके लिए लोभ हुआ 
उसे पाकर लोभ समाप्त नहीं होता। इसमें बन्धन एक ओरसे 
होता है। काम तथा मोहमें दोनों ओरका बन्धन है। काम एक 
प्राणीका प्राणीके प्रति होता है। दोनोंके मनमें वासना होती है । 
कच्चा सूत भी दुहरा होकर कड़ा हो जाता है। जब दो प्राणियोंकी 
वासनाएँ मिल जाती हैं तब उनका त्याग कठिन हो जाता है। 
अत: काम प्रबल बन्धन है । 
प्रम कामसे विलक्षण है। श्रीवल्लभाचार्यजीने अपनी सुबो- 
घिनी' टोकामें रासके प्रसंगमें लिखा है--- 
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किया सर्वायि सेवात्र परं कामो न विद्यते! 

“एरासमें क्रिया तो सब वहीं है जो काममें रहतो है किच्तु यहाँ 
काम स्वधा नहा है ।' 

प्रेम तथा कामका अन्तर जानना बहुत कठिन है।॥ इनको 
पहचान क्रियासे नहीं, भावनासे होती है। गोपियोंके मनमें 
स्वसुखेच्छा नहीं है। वे श्रीकृष्णको सुख देने गयी हैं। श्रीकृष्ण 
आत्माराम:--सुखस्वरूप-सुख लेनेवाले नहीं, देनेवाले हैं।॥ अतः 
वहाँ गोपी या कृष्ण, किसीमें काम नहीं है । 

सकामके द्वारा कामनाको पति कामनाको बढ़ाती है। निष्कामसे 
निष्कामका मिलन शुद्ध प्रेमको जन्म देनेवाला है। गोपी तथा कृष्ण 
दोनों निष्काम हैं । 

गुणरहित का अर्थ है विषय-भोगमें प्रेम न होना। गुण तो 
इन्द्रियाँ और उनके वियय हैं। प्रेममें इन्द्रिय-प्रयोग आवश्यक नहीं 
है। नेत्रसे देखे बिना, कर्णसे सुने बिना, त्वचासे स्पर्श किये 
बिना भी हृदयमें प्रेम छलकता है। प्रेम जिसके हृदयमें रहता 
है उसको देखकर लोग तृप्त हो जाते हैं। प्रेम तो रस है-- 
आसव है; अमृत है, रसायन है, मधु है। उसमें संसारका 
विस्मरण हो जाता है। प्रेमका अमृत जीवनको अमर कर 
देता है। 

जब हमें कुछ लेना हो नहीं है तो महाराजाधिराज, जिलाकी- 
नाथकी हमें क्या आवद्यकता ? हमारे लिए तो बनवासी या 
गवारिया पर्याप्त है। जिसे कुछ लेना हो वह श्रीपति, परमसुन्दर 
प्रमदयालु, सर्वेज्ष, सर्वशक्तिमान्‌, उदारचक्रचूड़ामणिको देखे । यह 
देखना उसके लिए आवद्यक है। प्रेमीको तो प्रियके दोष भी गण 
दिखायी पड़ेंगे । 

श्रीराधासे किसीने पूछा---नन्‍दका लड़का तो चोर है। तुम 
उससे प्रेम क्‍यों करती हो ?' 
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अीराधाने कहा--में उनके हृदयकों समझती हूँ । हमारे प्रेमप र 
किसीकी दृष्टिन जाय, सुझे अथश न मिले, लोन उन्हें भोला 
बच्चा समझे, इसलिए वे माससनचोरी करते है ।' 

प्रेमी अपने प्रियतमर्क दोधकी भी सुन्दर व्याख्यः कर लेता 
है। एकने भक्तसे कहा--कष्ण भरा क्‍या ईइवबर होगे, मेया 
यज्ञोदाके डरसे वे वार-वार झूठ बोलते थे ।' 

भक्तके नंत्रोंग झर-झर अज्लनु गिरने लगे। वे प्रेममें मस्न हो 
गये---किलतने उदार, कितने भक्तपरवश हैं मेरे ध्यामसुन्दर ! 
अपने भक्तके प्रेमसे विवश बने उससे डरकर झूठ बोलते हैं। यह 
तो उनकी भक्त-परवदता है ।' 

प्रीलिकी रीति निराली 
>< >< < 

गोकुल गाँवको पेंड्ोइ न्‍्यारो ! 

के जानति च्ुषभानु-नन्दिनी, के जानत बह कान्हर कारो | 

कामनारहितस---यह प्रेम कामनासे सर्वथा अस्पृश्य है। 
काम अग्नि है, प्रेम रस है। कामाग्नि रूगती है तो हृदय जलने 
लगता है। वहाँ भला प्रेम कसा ! सनमें कामना आते ही' प्रेमका 
रस सूख जाता है। प्रेममें प्यास है किन्तु कामना नहीं है। प्रेममें 
श्ंगार है किन्तु उसका भोग अपने लिए नहीं है । काम ( प्रद्यम्न ) 
श्रीकृष्णका पुत्र हैं। पिताके सम्मुख जाते उसे संक्रोच होता है। 
अत: काम भगवानके सम्मुख नहीं जाता ।॥ काममें सुख अपनी ओर 
लाया जाता है। प्रेममें सुख श्रियतमकी ओर ले जाया जाता है। 
काममें अभाव है। प्रेममें तृप्ति है। जहाँ कामना है वहाँ हम भोगसे 
घिरें-आबद्ध रहते हैं । 

न सा कामयमाना'--भक्ति कामिनी नहीं है, यह बात पहले 
भी कह आये हैं । दो व्यक्ति भोजन बनाते हैं। दोनों ठाकुरजीको 
भोग लगाते हैं । उनमें एक अपने लिए; अपनी रुचि, अपने स्वादका 
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ध्यान रखकर बनाता है, दूसरा ठाकुरजीकी रुचि सोचकर बनाता 
है । जिसमें स्वयं स्वाद लेनेकी इच्छा नहीं है उसमें प्रेम है । 

हम ईद्वरके प्रति सर्वंथा निष्काम हैं। अपनी कामना तो 
हम अन्यत्रसे पूरी कर लेते हैं यह परमार्थभागंका सबसे बड़ा 
दम्भ है। इसमे न प्रेम है, न हृदयकी शुद्धि है । 

“क्रामनारहितम'--इसमें यह नहीं कहा जा रहा है कि कामना 
किसके प्रति हो, कामना-रहित हृदय होना चाहिए। गोपीके मनमें 
संकल्प था कि--हमें श्रीकृष्ण प्राप्त हों ।' श्रीकृष्णने कहा है-- 
'संकलपो विदितः साध्ब्य: !” तब क्‍या गोपीको कामसे भगवत्प्राप्ति 
हुई ? गोपीके शुद्ध प्रेममें तो कामकी गन्ध भी नहीं है। श्रीकृष्णने 
वहीं बताया है--- 

सन मय्यावेशितधियाँ काम्मः कामाय कल्पते। 
भर्जिता क्थिता थाना प्रायो बीजञाय नेष्यतें ॥ 
( श्रीम-छा० १०॥२२॥२६ ) 

'जो मुझमें बुद्धि लगाये हें उनकी कामना काम नहीं है क्योंकि 
भूने हुए अथवा उबाले हुए अनज्चके बीज अंकुर नही दे सकते ४ 
श्रीवल्लभाचायंजीने कहा है--- 

कामेन पूरितः कामः संसार जनयेत्स्फुटम । 

'सकाम पुरुषके द्वारा कामनाकी पूति होनेपर---कामसे कामके 
मिलनेपर संसार का बन्धन होता है । श्रीकृष्णके प्रति कामना 
भोगपयंन्तगामित्ती नहीं होती । 

संसारके प्रति जो प्रेम होता है वह कामके वश्चमें है। श्रीकृष्ण 
कामके पिता हैं। उनके प्रति काम हुआ तो अन्यके प्रति छूट 
गया । तुम कृष्णको अपना भोग्य बनाने जाते हो या स्वयं 
श्रीकृष्णका भोग्य बनने जाते हो ? संसारमें तो स्त्री-पुरुष परस्पर 
भोक्ता-भोग्य हें । पुरुषका यह मिथ्याभिमान ही है कि वही भोक्ता 
है। स्त्री भोग्ग बनकर आती है--यह छल है, माया है, किन्तु 
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जानती है कि पुरुषसे मुझे सुख प्राप्त होगा। पर श्रीकृष्ण तो 
भोग्य बनते नहीं। प्रेममें अपनेको इतना मधुर, इतना सुन्दर, 
इतना स्वच्छ बनाना है कि हमें देखकर श्रीकृष्ण मुस्ध हों, 
प्रसन्न हों 

प्रतिक्षणं वर्धभानस'--जेसे गंगा गोमुखसे निकलती हें तो 
उनकी धारा छोटी रहती है, गंगोत्तरोमें कुछ बड़ी हो जाती है, 
हरद्वार तक इतनी वड़ी हो जाती है कि उससे नहर निकलती 
है। गंगाकी धारा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है किन्तु नहर उत्त- 
रोत्तर घटती जाती है। इसी प्रकार जो आँची-सा आया ओर चला 
गया वह प्रेम नहीं है। प्रेम दिन-दूना रात-चौगुना' बढ़ता है। 
प्रेममें प्रतिषदा तो होती है किन्तु पूणिमा नहीं होती। प्रेमका 
प्रारम्भ तो होता है किन्तु इति-मिति-परिमिति इसमें नहीं हैं । 

प्रेम घटे, इसका कोई कारण ही नहीं है । जब कोई माँग हो 
तो माँग पूरी न होनेसे--निराशा होनेपर, अथवा माँग पूरी होने- 
से--स्वार्थ सध जानेपर प्रेम घटे; किन्तु प्रेममें तो कोई माँग ही 
नहीं । दोष देखकर प्रेम घटे, यह सम्भावना भी नहीं; क्योंकि प्रेम 
गुण देखकर तो होता नहीं और प्रेमके नेत्रसे दोष दीखते नहीं । 
अपना काला, काना पुत्र भी माताको सुन्दर लगता है क्योंकि 
स्नेहपूर्ण नेत्रसे देखा जाता है। प्रेमकी दृष्टिमें रस, स्नेह, माधुर्ये 
होता है । 

स्तोत्र यत्र तटस्थतां प्रकय्यखच्चित्तस्य घतत्ते व्यथां 

निन्‍दा तु प्रमदं प्रयद्छति परीहासश्रियं बिश्वती। 

दोधेण श्लयितां गुणेन शुरुतां चाप्यस्थ नातन्वतो 

प्रेश्ण: स्वारस्तिकस्य कस्यचिदियं विक्रीडति प्रक्रिया ॥ 

'स्वारसिक प्रेमका अपना पृथक्‌ ढंग--पृथक्‌ शेल्ली है। प्रिय- 
समकी प्रशंसा सुनकर चित्तमें प्रसन्नता नहीं, प्रत्युत उदासीनता, 
व्यथा होती है कि ये लोग उसे जाने बिना ऐसी बातें कहते हैं । 
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उसकी निन्‍्दा सुनकर प्रसन्नता होती है कि उसके प्रेमको, सदगुणको 
दूसरे क्या जाने | उसके हृदयकी जाननेवाल्ग तो मैं हूँ । दोप देख- 
कर प्रेम घटता नहीं, गुण देखकर वढ़ता नहीं ।' 

जेसे गुलावमें नेससगक दुगन्ध है बस ही प्रेमका यह नेसरगिक 
गुण है। चन्द्रमामें स्वाभा।वक ज्योत्स्ता है। अजुनने श्लीकृष्णस 
पूछा-- तुम्हारे हृदयकी बात कोई जानता हैं? तुम तो सर्वत्र 
असंग रहते हो ॥' श्षीकृष्णने कहा-- 

जञानन्ति गोपिकाः पाथथ नान्‍ये जानन्ति तक््यचः ' 

अजुन ! मेरे हृदयबंग बात तत्त्वत: केवल गोपियाँ जानता हैं | 
दूसरा कोई नहीं जानता 

यदि तुमने अपने प्रिय प्रभुके विषयसें दूसरेसे कुछ स्तुतिया 
निन्‍्दा सुनी तो क्‍या समझते हो कि तुम प्रभुके अधिक निकट हो या 
वह अधिक निकट है! प्रेमीका तो अपने प्रियतससे प्राण मिला 
है। प्रभुके विषयमें वह ठीक-ठीक न जानेगा तो क्‍या गाँवके लोग 
जालनेंगे ? दूसरे तो अनजान हैं। उन्तकी बातोंका भला क्‍या 
महत्व है ! 

प्रेम नेसगिक रूपमें होता हैं। प्रेमका स्वभाव बन जाता हैं 
प्रम करना। वियोगसे प्रेम घटता नहीं । जो प्रेम देरी और द्रीस 
घटे, काल ( देरी ) और देश ( दरी ) की उपाधि जिसे प्रभावत 
करे वह प्रेम नहीं है । 

हारो नारोपितः कप्ठे मया विदलेषसशीरुणा । 
इदासीमन्तरे प्राप्ताः पवताः खरितों ढ्भुमाः ॥ 

'वियोग न हो इस भयसे मेंने मिलूनकालमें कंठमें हार तक 
नहीं पहचा; किन्तु आज उसके ओर मेरे बोच वक्षों, सरिताओं, 
पर्वतोंका अन्तर पड़ गया है !! यह दूरी प्रेमसूत्रकों तोड़ नहीं 
सकती क्योंकि वह कच्चा सूत नहीं हे । वह तो सच्चिदानन्दका 
बना है। श्रीचेतन्यमहाप्रभुने कहा--- 
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रूझमविरहविकतये बरमिह विरहो न सदहुमस्यण्य । 
सह भचति सर णकरसेित्रश्नुवसमपि सन्‍मयं विरहे॥ 
यादें उस प्रियतमके मिकन और विध्यंगरमेंसे कोई एक लेना 
हो तो सझे मिलनकी अपेक्षा उसका वियोग अेछ जान पढ़ता है 
अ्याकि ,सलसके समय तो वह अकेला होता हे क्वेन्तु उसके 
विय॑गर्जे तो तीनों छोबा उसके स्वरूप वन जाते हें, सर्वत्र वही वह 
बला ह& । झिठस हंणखोी दित स्थाममयी हें। 

संयारमें छासवाद चलता है। स्थूलतामें विक्रातवादकी कल्पना 
कोय ऊझम #&।॥ ब्व्वरसे प्रम नहीं हआ, किसी मनुप्यसे हो 
गया । गत॒8णपर्म गुग देखदार-रूप देखकर प्रेम कन्ते हो तो रूप- 
गुण घटगे । 

पातयत्सस्क॒तं चात्च सायं तच्च घिक्दयति। 
नडीयरसखखसल्पुणें काये का जाम डित्यता॥ा 

सबेरे जो भोजन बनाया, जझ्ामतक वह बासी शोकर बिगड़ने 
लगा | रेस अज्नके रससे पलनेवाले देहमें स्थिरता, नित्यता कंसी !! 

गण देखकर प्रीति हुई है तो एक-न-एक दिन अवश्ण देखकर 
टटेगी । यद्यपि ईवब्वरमें गुण नित्य हैं, वहाँ वे कभी घटते नहीं | पर 
इईंड्वरसे भी यदि किसी कामनासे प्रेम किया है तो कामना पूर्ण न 
होनेसे ईदवरमें अरुचि हो जायगी । 

एक महात्मासे किसीने पूछा--में दस-बारह वर्षोसि निराका- 
रोप़्ासना करता आ रहा हें किन्तु भुझे उससे पूरा सन्‍्तोष नहों 
हुआ; अतः अब साकारोपासना करना चाहता हूँ। कोई भूल तो 
नहीं हो रही मुझसे ?' 

उन्होंने उत्तर दिया--यह निराकारसे तुमको अपन्तोष क्‍यों 
है ? अवद्य तुम कुछ चाहते होगे । मनमें कोई ऐसो वासना-छच्छा 
होगी जिसे निराकार दे नहों पाता। वेसे निराकार-साकार दोनों 
ईदवरके रूप हैं, दोनों उत्तम हैं; किन्तु तुम बदलना क्‍यों चाहते 
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हो ? अपने चित्तकी उस वासनाकों हो छोड़ दो, निराकारको क्‍यों 
छोड़ते हो ?' 

ईदवर या संतके पास मनुष्य किसी-न-किसी कामनासे ही आता 
है किन्तु संत अथवा ईशइ्वरके पास आनेका फल यह होना चाहिए . 
कि कामना छूट जाय । बच्चा पहले कुछ जानता नहीं, पढ़ने जाता 
है । पढ़नेसे उसका ज्ञान बढ़ता है या नहीं ? यदि बढ़ा तो सफल है। 
ऐसी ही बात प्रेमके विषयमें है । देखो कि तुम पग, दो पग आगे बढ़े 
या नहीं । संसार तुमसे कितना छटा। जसे काल आगे बढ़ता 
रहता है, रुकता नहीं, वसे हो हमारा प्रेम भी क्षण-क्षण बढ़ता है 
या नहीं । प्रेमके बढ़तेका अर्थ है प्रेमास्पदके सुखमें अपना सख, 
उसकी इच्छामें अपनो इच्छा, उसकी समझमें अपनी समझ मिल 
जाना। जिससे प्रेम होता है उसके दोषका भी लोग समयंत्र करते 
हैं, कोई उसमें दोप निकाले तो कहते हं--'यह उसका दोष नहीं है। 
यह तो तुम्हारी समझ-नुम्हारी दुृष्टिका दोष है ।! 

प्रतिक्षणं वर्वेमानम्‌--इससे प्रेमको अपरिच्छिन्न बतलाया। 
गोपियोंको श्रीकृष्ण प्रतिसवामसिनव॒--दिन-दिव नये-नये ही प्रतीत 
होते थे । 

अविच्छिन्नम्‌-प्रेम बीचमें टूटता नहीं, अखण्ड रहता है। ऐसी 
कोई क्रिया नहों जिमसे प्रेम टूट जाय | कोई काम लेनेके लिए तो 
प्रेम किया नहों। प्रेम तो आत्माका स्वरूप है। दिव्य सौन्दर्य, 
माधुय, सोरस्यस्वरूप आत्मा ही प्रेम है । 

छिनहि बढ़ो छिन ऊतरे, सो तो प्रेम न होय। 

अघट प्रेम पंजर बसे, प्रेम कहावे खोय ॥ 

नींद आनेपर प्रेम घट या टूट नहीं जाता । जागनेपर पहले ही 
जेसा प्रेम रहता है। समाधिमें प्रेम टूटता है या नहीं? नहीं 
टूटता। एक नटको घोड़ेसे प्रेम था। उसने राजाके सामने इस- 
लिए समाधि लगायी कि उसे समाविसे उठनेपर घोड़ा पुरस्कार में 
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मिलेगा। नटने समाधि रूगायी तो राजाने उसे भूमिमें गड़वा 
दिया । नटकी गहन समाधि रूग गयी | राजा मर गया और उसकी 
कई पीढियाँ बीत गयीं तब नटकी समाधि टूटी; किन्तु समाधिसे 
उठते ही वह बोला--अन्नदाता ! मेरा घोड़ा कहाँ है ? 
मनोरथाः प्रयत्नाश्व कलुरायान्ति तत्क्षणम्‌ । 
समाध्यादीनि कर्माणि जहाति मनुजो यदि ॥ 

सनुष्य समाधिसे पूर्व जो कामनाएँ, जो प्रयत्न कर रहा था, 
समाधि ट्टते ही वे कामनाएँ, वे प्रयत्न तत्कारू मनमें आ जाते 
हैं ।॥ शम-दमादिसे अन्तः:करणकी शुद्धि हुए बिना अथवा भगव- 
त्कृपाके बिना प्राणायाम करने, समाधि लरगानेसे कामना नहीं 
मिटेगी ॥ कामनाका जबतक रूपान्तर नहीं हो जाता, वृत्त्यन्तर 
नहीं होता, जबतक वह भगवत्कामनामें बदऊ नहीं जाती, तवतक 
कामना मिट्ती नहीं । प्रेम लोकान्तरमें जानेसे भी नहीं मिट्ता 
क्योंकि वह आत्माका स्वरूप है। 

डग उरझत टइटत कुदुम, ज्ुरत चतुर चित प्रीति। 

परत गाँठ ढुरजन हिये, दयी नयी यह रीति ॥ 

( विहारी-सलतसई ) 

प्रेमकी रीति ही अख्त है। इसमें परस्पर आँखें उलझती तो 
हैं; किन्तु जो उलझे सो टूटे, यह लौकिक नियम नहीं है । टूटता 
कुटुम्ब है, संसारका सम्बन्ध टूटता है। जो दूटा बह जोड़ा जाय 
का नियम प्रेममें नहीं है। टूटा कुटुम्ब, ओर प्रीति जुड़ी चतुर 
चित्तमें । गाँठ वहीं पड़ती है जहाँ जोड़ होता है किन्तु प्रेमके मार्ग- 
में भरा गाँठका क्‍या काम ! वहाँ तो गाँठ पड़ती है दुर्जत्ोंके 
चित्तमें । वे प्रेमीको देखकर कुढ़ते हैं । 

अविच्छिन्नस--प्रेम किसी भी कारणसे ट्टता नहीं। 
सम्बन्धमें, भोगोंमें, धनमें, यशमें--कहीं भी बाधा पड़े, बड़ीसे 
बड़ी हानि हो; कितु कोई बाधा प्रेमको तोड़नेमें समर्थ नहीं। 
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स्वयं प्रियतम भी प्रेम छुड़ाना चाहे तो नहीं छूटता। श्रीक्ृप्णने 
अपने समीय आयी गोपियोंको घर छोट जानेको कहा; पर वे 
तोटनेके लिए थोड़े ही आयी थीं। जड़ने और ट्टनेवाले सम्बन्ध 
संसारके होते हैं, ईश्वरका सम्बन्ध टटनेवाला नहीं होता। 

ऐसे बरको के बरों, जो जनमें ओ मर ज्ञाय । 

बर दरिये मोपाल जू, म्हारो खुडलों अमर छे जाय ॥ 

( मीरा ) 
इस स्थल दारीरकों स्थल जगतसें फंक दो । इसके जो माता- 
मिता-पति बने उन्हें बनने दो। तम अपने सक्ष्म शरीरको सजा- 
सतरा|म्किर भगवानकों अधथित कर दो। इस प्रममें मोक्षेच्छा भी 
बाधा नहीं डाल पाती। भक्ति करो और सुक्ति न मिले, मुक्तिकी 
तमसें चाह दो तो प्रेममें वाधा पड़ सकती है । कितु-- 
भ्रगति करत सोइ झुछुति गोसाइ । अनइच्छित आदत बरियाई ॥ 

जन्णके स्वरख्पको समझो। जीवको चोरासी लाल योनियोंमें 
जन्म गेता बड़ता है। भक्तको दष्ट्रि यह है कि मुक्ति मिले या न 
मिले, प्रभका स्मरण--उनन्‍नका प्रेम न छटोे । जो बड़े आदमीका 
एत्र होता है. उसे पता नये-नये बस्चर पहनाता रहता है। शरीर 
जीवके बस्त्र ही हें--- 
वासांसि जी्णानि यथा विदहाय नवानि झल्ताति नरोप्रपराणि । 
तथा दारीराण विहाय जीणन्यन्यासि संयाति सवालनि दही ॥ 

( गीता २२२ ) 

जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्र त्यागकर नवीन वस्त्र पहन 
लेता है ऐसे ही जीवात्मा पुराने शरीर त्यागकर नये शरीर ग्रहण 
कर लेता है ।' 

भगवानने अपने बच्चेके लिए चौरासी काख वस्त्र बनवा रखे 
हैं ! भक्त कहता है--आप जो वस्त्र पहनाएँ, हम उसीको पहननेमें 
प्रसन्न हैं ।' 


$। 
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ज्ेदि जेहि औोलि ऋरमवस अमही | 
तहों तहेँ ज्ञाथ देहु शाह धमहीं ॥ 
सेवक हक संदासी 'सियनाह। 
होउ लाथ हि शईलि सिखाड ॥ 
इसलिए मो क्षेच्छा भी भक्तके प्रेसको तं'ड्नेमें समर्थ नहीं है 
सुक्ष्मततरस--प्रेमका स्वरूप जअजतिशय सक्ष्म है। द्र॒जको 
ग्वालिनें ऋह्याजीसे प्रार्थना करती हें-- हमें मिट्टी वना दो ! मिट 
बनेंगी ता कभी कुम्हार खोदकर प्साल्या बनावेगा। उसमें जल या 
दइर्बत भरा जायगा और वह कन्हाईके हाथमें जाकर उसके अधरतक 
पत्चेगा । इस शरीरसे तो उन्तक अब ग्हँच होनी नहीं है । 
देह, जाति धर्म, भाषा, सदगति--किसीका कोई मोह स्पर्ोे 
तक नडीं करता। शरीर छूट जाता है, उसके साथ जाति, धर्म 
भाषा, नाम--सब छूट जाते हैं; किल प्रेम नहीं छटलता। भन्‍्क- 
रसामृतनिन्धुमें आया है--- 
पञ्चत्वं चलुरेतु भूतनिवहाः स्वांदों विशग्तु रुझट 
घातारं प्रशिपत्य हनत शिरसा तन्नापि यत्थवे चरस | 
तद॒वापीयु. पयस्तदीयमुकुरे ज्योतिस्तदीयाइहुन- 
व्योस्नि व्योम तदीयवत्म॑लि धरा तत्तालबुन्ते मिल: ॥ 
यह शरीर तो नश्वर है अतः मत्य॒को प्राप्त होगा हो। झमत्य 
होनेपर शरीरके पडथ्नचतत्व अपने-अपने महाभूलोंमें मिल जायेंगे । 
वे मिल जाये, कितु सिरसे प्रणाम करके इस सम्बन्धरमें हम बह्यासे 
यह वरदान माँगते हैं कि हमारे शरीरका जहछांश प्रेमास्पदकी उस 
बावलीमें मिले जिसके जरूका वे उपयोग करते हूं, हमारे देहकी 
ज्योति उनके दर्पषणमें समा जाय, हमारा देहाकाश उनके आँगनके 
आकाहमें मिल जाय, हमारे शरीरकी मिट्टी उस सार्गपर पड़े 
जिसपर वे चलते हों और हमारा इ्वास, हमारे प्राण उत्तके पंखेकी 
वायुमें मिल जाये ।' 
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प्रेमकुटीमें एक दिन एक कव्वाल आया | उसने गाया-- 
उसने कहा-- हाय, तुमने मुझे मार डाला। 
मैंने कहा--यह में नहीं, मेरी अदा हे॥?! 
यह मरना-मारना ब्रह्मका स्वरूप नहीं, यह तो उसकी “अदा' 
है। इस प्रेममें लोग जी-जीकर मरते और मर-मरकर जीते हैं। 
प्रेम हृदयके सूक्ष्मतम प्रदेशमें रहता हैं। वाह्य निमित्त तो केवल 
उसे उद्दीप् करने आते हैं । 
श्रीराधाने एक दिन श्रीकृष्णका नाम सुना। नाम सुनते ही 
चित्त व्याकुल हो गया । सखीसे कहने लगीं-- 
कप्ण नाम अबत स्मवन खुन्यो री आली । 
भूली री भवन, हो तो बावरी भई री ॥ 
इसके बाद वंशी-ध्वनि कानमें पड़ी। वंशीकी ध्वनि सुनकर 
तो चिलोकीमें कोई सावधान नहीं रह पाता था। जब व्याकुरुता 
बहुत बढ़ गयी तो चित्रा सखीने एक चित्र दिखलाते हुए कहा-- 
“शिशिरय इदश्चों दष्छा दिव्य किशोरमिमं पुरः | “इस दिव्य 
किशो रको देखकर अपने नेत्र शीतल कर लो। 
चित्र देखकर व्याकुलता चरम सीमापर पहुँच गयी तो 
ललिताजीने कहा--अपनी व्याकुकताका कारण बतालाओ तो 
उसे दूर करनेका उपाय किया जाय | न महुला परिजने स क्लोप- 





नाड़ीकृतिः रखना मज़लकारी नहीं 
होता । छिपाओगी तो उपाय केसे होगा ?' 
श्रीराधा बोली--- 


इये ससख्ि खुदुस्साध्या राधाहदयवेदना । 
ऊता यत्र चिकित्सापि कुत्सायां पर्येबस्यलि ॥ 
'सखी ! राधाकी यह हृदय-वेदना द:साध्य है; जिसके निवा- 
रणार्थ को हुई चिकित्सा भी कुत्सा ( निन्‍दा ) में परिणत हो 
जाती है।' 
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ललिताने पुछा---अन्ततः रोग कया है ?' 

श्री राधा-- कहते लज्जा आती है। मेरा हृदय एक साथ तीन- 
तीन पुरुषोंमें अनुरक्त हो गया है। अब तो मृत्यु ही मुझे इस 
जगप्सासे छड़ा सकती 

ललिता--वि तीनों भाग्यवान हें कौन ?' 

श्रीराधा--में उन तीनोंमेंस किसोसे मिली नहीं, क्रिसीको 
देखा नहीं । एकका कृष्ण नाम श्रवणमें पड़ा और में व्याकुछ हो 
गयी | दूसरे किसीने वंशी बजायोी, उसे सुनकर मेरा चित्त अपने 
वशमें नहीं रहा और अब यह चित्रा सखो किसीका चित्र बना 
लायो है, इसपर भी में मोहित हो गयी हें |! 

ललिता--तब यह कहो कि हमारे नन्‍्दनन्दन द्यामसुन्दर 
वंशीवादक श्रीकृष्णसे तुम्हें प्रीति हो गयी है। तुम बहुत भोली 
हो | ये तीनों तीन नहों हैं। यह जिसका चित्र है वही वंशी बजाता 
है ओर उसीका नाम कृष्ण है ( 

जिसका अन्त:करण पवित्र होता है उसकी रुचि पवित्रताक्तों 
ओर ही होती है। कालिदासने अभिन्नानशाकुन्तल' में वर्गन किया 
है कि मह॒थि कण्वके आश्चममें शकुच्तलाकों देखकर राजा दुष्यन्त 
सोचता है--- 

अस्पंदायं क्षत्रपरितग्रहप्षमा यदायमस्याममिकाषि में मन्तः । 
स्॒तां हि. सनन्‍्देह्पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्त यः ॥ 
( अड्ूः १ इलोक १९ ) 

“निरचय ही यह मुझ क्षत्रियके साथ विवाह करने योग्य होंगी 
क्योंकि मेरा सुसंस्क्रत चित्त इसकी अभिलापषा करता है। सज्जनोके 
लिए सन्दिग्ध वस्तुके सम्बन्धमें अपने अन्तःकरणकी प्रर्व॒त्ति ही 
प्रमाण होती है। 

जनकपुरकी पृष्पवाटिकामें श्रीजानकीकों देखकर श्रीरामने 
लक्ष्मणसे कहा था-- 
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रछुवंसिलन कर सखदछनत्र सुमाऊ। 
सन कार्पश पा देइ न काऊ ॥ 
मोहि अखिलय प्रदीलि जिय केरी। 
जेड्डि खपनेडु परनारि ज् हेरी ॥ 


तीकृण्णके समीप गयीं॥ उनकी छात झनकर श्वीहुण्णने लिडक 
दिया-- में व्रज्नराय ननन्‍्दका पुत्र, संगमी, ऋइह्मआरी; 
स्त्रीके समीप ले जाने आयी है ?! 
जलिता रोती हुई छूटी तो देखते ही खीटाधाने सलग्स स्तेया 
कि प्यामसुन्दरने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। बोली--'रुखी ! 
रो मत-- 
ले सायात:ः कृष्णो यदि सस्खि हखागः कशथमिद 
स॒ुथ्ा मा रोदीम कुर परमिसाहुच्यरकूतिस ! 
तमाछझस्य स्कन्चे जिसिष्चितआजञावल्लरशिरियं 
यथा द्ूम्दारण्ये चिरमलिचिला मिछलति तनः ! 
( विदग्बग्याथव ) 
'यदि श्रीकृप्णने यहाँ आना अस्वीकार कर दिया तो इसमें लेरा 
क्या अपराध है ! व्यर्थ रो मत; कितु अब यह द्वरीर रहेगा नहीं। 
इसलिए मेरे मर जानेपर तुम इतना करना कि मेरी भुजाओंको 
तमाल वृक्षसे लपेटकर मेरे शरीरकों ऐसे लगा देना कि बहुत 
समयतक वह वुन्दावनमें इसी रूपमें स्थित रहे । कृष्ण नहों मिले 
तो न सही, उनके वर्णवाले इयाम तमालसे ही यह शरीर लिपटा रहे ![? 
ननु॒ तब मुखभिन्दुं दष्ठमेते त्वरन्ति। 
( सूक्ति यु० ५।५ ) 
प्यारे | अब ये प्राण तुम्हारे मुखचन्द्रको देखनेकी शीघ्रता कर 
रहे हैं !! इस प्रकार श्रीराधाकी व्याकुछता बढ़ी तो श्रीकृष्ण वेश 
बदलकर आये और मिल गये । 
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प्रेम इस प्रक दघन प्रवंश करके प्रेमीके एक-एक «<मक्ो 
परिपटुन कर देता है। प्रेती नहाता-लाना, सोना-जागना सब 
प्रेमास्पदके लिए ही करता हैं। प्रम--क्रिया -सेवा | प्रेम पचकर 
रसायन वन जाता हू । 

'सक्ष्मतरस--शक्षी राधाकी एक सखी श्रीकृष्णले सभोप आयो। 
श्रीकृष्णने पुछा--लिरी सखीका क्या हाल है ?' 

सखो---'जीवति-जं! रही है । 

क्रण्ण--म कुशआछ पूछता हूं । 

सखी---कह तो दिया कि जी री है । 

छूण्ण--उसका कुशल समाचार कहो । 

सली----जबतक उसकी साँस चल रही है तबतक में कंध कह 
दूँ कि बह मर गयी ! यह उसकी कुशऊ हैँ कि अभी जीवित है |) 

यह सूक्ष्मत २--गम्भोर स्वरूय हैं प्रमका । 

अनुभवरूपस्‌--भवका अर्थ है बदछनेवाला। जो बार-वार 
बदले बह भव--भवतीति भवः:, और प्रेमका स्वरूप है अनु भव | 
जितने वेश, जितने जन्म बदले, उन्त-उन जन्‍न्मोंमें--प्रत्ये क भन्रमें 
वह अनुगत रहता 86 । घर, जाति, भसाथा, देह, आकार, धर्म, 
माता-पिता, सब्च छुट जायेंगे कितु प्रेम बना रहेगा । 

प्रेमका स्वभाव हैं दूरकों निकट छाना, देरकों तत्काल करना, 
परायेकी अपना बसाना। ज्ञानमें वस्तुको परिवर्तित करनेकी 
सामथ्य नहीं है । वह वस्तुको ज्योंकी त्यों प्रकाशित करता है। 
कितु प्रेम पीचललको स्वर्ण, दुःखको अमृत, मृतव्ं जीवित, अशक्तको 
सशक्त बना देंता है । 

ललिताने श्रीराघासे पुछा--स्वामिनी ! इ्यामसे आपका क्या 
सम्बन्ध है ?' 

१ कुशल तस्या जीवति कुशल पृच्छामि जीवतीत्युक्तम । 

कुशल ब्रहि कथ ता मृतेति कथयामि या इवसिति ॥ 


कम, 
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श्री राधा--जो तुम्हें अच्छा लगे वह मान लो 
प्रेममें सम्बन्धकी रूपरेखा केसी ! सम्बन्ध प्रेमका साथन है, 
साध्य नहीं । 


तात-मात, शुरु-सखा तुम सब विधि हित मेरे । 
मोहि-तोहि नाते अनेक, मानिये जो भावे॥ 


ललिता-- आप प्रियतमा हैं और वे प्रियतम हैं ।' 

श्रीराधा-- सखी ! तुम कुछ नहीं जानती। तुम तो केवल 
ऊपर-ऊपरकी बात जानती हो | तथ्य यह है--- 

सखि न' स॒ रमणो नाहं रमणीति भिदावयोरास्ते | 

प्र मरसेनीमयमल इह मदलो निष्पिपेष वलात्‌ ॥ 

सखी [ न वे प्रियतम हैँ, न में प्रियतमा हँ। हम दोनोंमें यह 
प्रिय तम-प्रियततमाका भेद नहीं है । मिलूनकी तीत्राकांक्षा जागी और 
उसने दोनोंको वलपुलबंक पीसकर एक कर दिया। अब मन ही 
दो नहीं रहा । पार्थक्य तो मनके कारण होता है ।' 

यदि संसारमें भी दो मन एक हो जायें तो प्रबल हो जाते हैं। 
तब ११८२ नहीं होता, १--१८११ हो जाता है। गुरु तथा 
दिष्यका मन एक होकर ईश्वरको खींच लेता है। प्रेमके रससे 
मिलकर दोनों मम नरम हो जाते--पिघल जाते हैं और मिहूकर 
एक हो जाते हैं। मनके कारण ही तो जीव खुदासे जुदा' है। 
मन एक हो गये तो आत्मा तो एक है ही । श्रीराधा-क्ृष्ण प्रस्पर 
भिन्न नहीं हैं। वे एक हो गये हैं १ 

परसपर दोड चकोर दोउ चन्दा। 

एक दिन श्रीराधा-कृष्ण एक स्थानपर बठे थे। दोनोंके मनमें 
अपने प्रेष्टको छोड़कर दूसरे किसीकी स्फुरणा नहों थी । श्रीकृष्णने 
देखा कि प्रियाजी उदास हैं । उन्होंने उदास होनेका कारण पुछा-- 
में तुम्हारे पास हूँ फिर तुम उदास क्यों ? उत्तर मिला--- 
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अह कानन्‍ता कान्तस्त्वमिति न तदानीं मतिरभून 

मनोत्वक्तिलंसा त्वमहमिति नो चीरपि हता। 

भवान भर्ता भार्या५पहमिति यदिदानीं व्यवस्िति- 

स्तथापि प्राणानां स्थितिरिति विचित्र किमपरम ॥ 

'अभी कुछ देर पू में प्रियतमा हँँ और तुम प्रियतम हो, ऐसी 
वृद्धि नहीं थी | मनोवृत्तियाँ लुप्त हो गयी थीं। यह तुम' और यह 
में! ऐसी ब॒ुद्धि-व॒त्ति दोनोंमें नहीं रह गयी थी । अब इस समय यह 
प्रतीत होने लगा है कि तुम भर्ता हो और में भार्या हँ। इतना 
मेद--इतनी दूरी प्रतीत होनेपर भी प्राण बने हैं, में जीवित हूँ, 
इससे अधिक आइचये और क्या होगा !' 

प्रेम अनुभवस्वरूप है। रसात्मक ज्ञानका ही नाम प्रेम है। 
वौद्ध लोग ज्ञानको क्षणिक मानते हैं । उनका मत है कि जेसे एक 
तरज़्ुसे दूसरी उठती है वेसे ही विज्ञान-सन्तान-परम्परा चलती 
है । संस्कारके कारण ज्ञानमें भेद प्रतीत होता है। वेदान्तका मत 
है-- ज्ञान सत्स्वरूप एवं अविनाशी है। अज्ञान एवं जड़ता न हो, 
यह मनुष्यकी श्रेष्ठतम स्थिति है ।' 

भक्त कहता है-- इस ज्ञानमें आनन्दको और जोड़ो । यह 
आनन्दात्मक अविनाशी ज्ञान, निगुंण-निविशेषका ज्ञान नहीं है। 
रसात्मक ज्ञान--यही सविशेष ज्ञान श्रीकृष्ण हें ) यही प्रेम है। यह 
आनन्दाकार चेतन एवं चेतनाकार-आनन्द ही श्रीकृष्ण है। यह 
राधाके बिना नहीं मिलता । आराधना ही राधा हैं । 

राधादास्यमपास्थ यः प्रयतते गोविन्द्सज्ञशयः । 
सोष्यं पृर्णसधानिधेः परिचय राकां विना55काडम्क्षति ॥ 

“आराधघनारूपी श्रीराधाकी दासताका त्याग करके जो 
श्रीकृष्णकी प्राप्तिके लिए प्रयास करता है वह तो पूणिमाके बिना 
पूर्णचन्द्रका परिचय चाहता है ।' 

अनु भवरूपस्‌'--प्रेम अनुभवस्वरूप है। इसका यह अं है 
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कि प्रेमका रसास्वाद उन्हें ही प्राप्त होता हे जिनके हृदयमें भक्ति 
आती है, जिनका अविनाझशी रसात्मक चेतनमं अनुराग है | 
में घड़ी देखता हूँ। इसमें मे! अनुभविता हूँ और घड़ी” अनु- 
भाव्य है। इन दं।नोंको जोड़नेवाली कड़ी अनुभव हैं। हम घड़ीका 
अलभव करते हैं तो घड़ी जड़ हैं। यदि हम प्रेमका अनु भव करते 
तो प्रेम भी जड़ हुआ। अच्छा, मनुष्य जब मनुष्यका अनुभव 
करता हैं तो क्या दूसरा मनुष्य, जिसका अनुभव किया गया, वह 
जड़ होता है ? मनुष्य ता जड़ नहीं होता; किन्तु अनुभव केवल 
उसके जड़ शरीरका होता है। प्रम देहका अनुभव नहीं कराता । 
वह्ठ इस देह तथा उस देहके चेतनको मिला देनेवाला है । 
स्वर्ण चेलच नही है, जड़ हैं। इसलिए स्वणसे जो प्रेम होगा 
वह प्रेम नहीं, मोह कहलावेगा । इसा प्रकार शरीर चेतन नहीं, 
जड़ है। अत: शरीरसे होनेवाला प्रेम मोह है। संसारके लोग 
स्वार्थी होते हैं । उनमें प्रेम तो होता नहीं, मोह होता #& । जहाँ 
उनके स्वा्थमें बाधा पड़ी, मोह नष्ट हो जाता है । 
प्रेम तो हिततत्त्व है। उसकी गोदसें श्रीराधा-कृष्ण युगल 
क्राडा करते हैं । यह प्रंम सदा अनुभवरूप ही होता है। 
हेरी में तो प्रेम दिवानी मेरों दरद न जाने कोय । 
खसूली ऊपर स्पेज पियाकी किस विध मिलनो होय ॥ 
घायरूकी गति घायल जाने, की जिन घायल होय । 
जोदरकी गति जोहरि जाने, की जिन जोंहर होय ॥ 
दरदकी मारी बन वन डोटह्ड वेद मिला नहिं कोय । 
मीराकी तब पीर मप़िटे जब बेद सँचरिया होय॥ 
श्रीमगवतरसिकजी कहते हैं-- 
मिलेश रहत जलु कबहूँ मिलेना। 
भगवतरस्विक रस्िककी बारें 
रखिक बिना कोड समुझि सके ना ॥ 


(जप 
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यही अनुभव सीराक्ा नी है-- 
माई री, में तो गोबिदसों अदकी | 
चकित भण ये दग दोड मेरे, रूश्लि सोभमा नटकी ॥ 
सोशाः झॉंगनर्रण प्रति भूषन बनमाला लडकी । 
ललित अलक कर बाखुरी सोहे, दुति दामिलत्रि लटकी ॥ 
रामित भई ही खाँवरेके रंग, लोग कहे भटकी। 
छुटी छाज कुछकानि कोक डर, रहो न हो हटकी ॥ 
मीरा प्रश्चके खंग फिरे अब कुंज कुंज लटकी। 
बिन गोपाललाल री खजनी को जाते घटकी ॥ 
इसका अर्थ है कि अनुभवी ही प्रेमके स्वर्पको ठीक-ठोक 
जानता हैं । है 
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कक. 
प्रेमाहेत-स्थिति 
संगगाति 

प्रेमकी प्राप्ति हो गयी इसकी पहचान क्‍या है? प्रेमकी प्राप्ति 
होनेपर मनुष्यकी दृष्टि बदल जाती है, वाणी बदल जाती है, स्वभाव 
वदल जाता है। जेंसे छेनेकी चासनोीमें डबा दो तो उसके कण-कणमें 
मिठास भर जाती है। 

तत्पथ्राप्य तदेवावकलीकयति तदेव शणोति तदेव 
भाषयाति तदेव चिन्तयति ॥| ७७ | 

उस ( प्रेम ) को प्राप्त करके उसीको देखता है, उप्तीको सुनता 
है, उसीको बोलता है ओर उसीका चिन्तन करता है ।। ५५॥। 

प्रेम मिलनेपर मनुष्यकी दद्य बदर जाती है। तब प्रेमाद्वेत 
हो जाता है। प्रेमके अतिरिक्त कुछ नहीं रह जाता। 

'तदेवावलोकयति'--जिसे प्रेमरत्त प्राप्त हो जाता है वह प्रेम 
को ही देखता है। तंत्तिरीयोपनिषद्-भाष्यमें आया है कि नेत्रवाले- 
को नेत्रोंसे केवल रूप दीखता है। नेत्र शब्द, स्पर्श, रस तथा 
गन्धको नहीं देख पाते । रूपतन्मात्रासे बने नेत्र रूपके अतिरिक्त 
और कुछ नहों देख सकते। इसी प्रकार जिसका हृदय प्रेमतन्मात्रा- 
से बनता है उसके हृदयसें प्रेमके अतिरिक्त अन्य किसी अस्तुका 
अनुभव नहीं होता। जिसके हृदयमें प्रेमका नृत्य चल रहा है, 
प्रेमका संगीत गूँज रहा है वह चाहे तो भी सृष्टिमें दूसरी वस्तु 
नहीं देख सकता क्योंकि उसकी तो स्थाम पुतरिया बदल गयी हे। 
नेत्र ही बदल गये । जहाँ देखता है वहाँ प्रेम ही दीखता है। 
१. पाठसेद--कुछ प्रतियोंमें 'तदेव भाषयति' नहीं है । 


के ऋ २०० : : सनारदभक्तिदर्शन 


गोपियाँ जव गाय देखतीं तो उन्हें लगता कि यह क्ृष्णके 
प्रेममें मग्न है, इसे रोमाज्च हो रहा है, अश्वु आ रहे हैं, यह 
इ्यामसुन्दरकी ओर दौड़ना चाहती है। 
पापी सत्र पापमादराइतें--पापीको स्वेत्र पापकी शंका 
होती है कामी पुरुषको सब कामुक, क्रोधीको सब क्रोधी, 
लोभीको सब लालची दीखते हैं। ऐसे ही जो अपनेको ब्रह्म जानता 
है उसे सवंत्र ब्रह्म दीखता है । 
स्र धनमयं लुब्धाः कासुकाः कामिनीमयम | 
नारायणमरय धीराः पच्यन्ति परमाथतः ॥ 
लोभ सबका मूल्य देखता है। इसका क्या मूल्य होगा ? इसके 
उपयोगसे क्या लाभ होगा ? सवंत्र उसे मल्य-धन ही दीखता है। 
कामुकको सर्वत्र कामका ही विलास दीख पड़ता है । परन्तु धीर 
पुरुप-भक्तजन सब जगत्‌ भगवन्मय देखते हेँ और यही परमा््थे 
सत्य है ।' 
अपने चित्तका यन्त्र ठीक कर लो तो सब कुछ ठीक हो जायगा । 
एक बार काशीमें ब्राह्मण-महासम्मेलन हुआ । देशके बड़े-बड़े 
आचाये, विद्वान एकत्र हुए। उनमेंसे एक आबचायेने अपने 
भापणमें कहा--- 
रघ्तत ! राधक्षत ! कोषान्ामपि कोषं हृदय, 
यस्मिन सरुरक्षिते सब सुरक्षित स्यात। 
रक्षा करो ! कोषोंके भी परम कोष अपने हृदयको रक्षा 
करो ! जिध्के रक्षित होनेपर सब सुरक्षित हो जाता है 7 यह 
हृदय बचा रहेगा तो सब वच जायगा। यह कहीं संसारमें न 
चला जावे ! 
तुम अपने हृदयमें क्‍या भरकर संसारको देखते हो ? वहाँ 
प्रेमका प्रकाश है या नहीं ? गोपियाँ पक्षी देखतों और देखतीं कि 
वे नेत्र खोले वक्षोंपर बढे हैं, तो कहतीं--'ये तो पक्षी हैं। श्रीकृष्णका 
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ऋन्‍्ण 


पक्ष करनेवारे, उनके प्रेमी हैं। खजऊे नेत्रेंध्ि उसका ध्याव कर 
रहे हैं । 

प्रायो बतास्व विहया सुनयों बलेंडसिमिन 

कष्णेक्षित तदु॒दित कलरूचेसुगीतमस । 
आरूह्य ये द्वमशुन्नान्‌ रुवचिश्प्रवालान 
»ण्चन्त्यमीलितद्शी विगतान्यवान्यः ॥ 
( श्रीम:द्राग ० १०१२१।१४ 

सखी ! इस वृन्दावनमें लो प्राय: मुनिगण पक्षी बनकर 
श्रीकृष्णका दर्शन करने आ गये हैं। जब दध्यामसुन्दर वंशी बजाने 
लगते हूँ तब ये वृक्षोंक्री मनोहर किसलयवालो शाखाओंपर बेठकर 
सब्र प्रकारका करूरव बंद करके खले नेत्रोंसे श्लोकृष्णका दर्शन 
करते हुए वंशीध्वनि श्रवण करते 

जब पक्षी नेत्र वंद किये दीखते हैं तो गोपियाँ कहती हैं--“े 
नन्दनन्दतका ध्यान, उनकी उपासना कर रहे हैं ।' 

सरसि सारसह लविहज्ञश्यारस्गोतहनतचेतल एत्य। 

हरिसुपासत ते यतचित्ता हन्त मोलितद शो ध्तमोनाः ॥ 

( श्रीम:्भाग० १०१३५१११ » 

“श्रीकृष्ण चन्द्रकी बंशो-ध्व्रति सुनकर सरोवरोंके इन पक्षियोंका 
चित्त श्याममें लूग गया, वंशीध्वनिने इनका चित्त चुरा लिया। 
इसलिए सरोवरोंस आकर ये सारस, हंस आदि पक्षी चित्तको 
एकाग्र करके, मौन धारण करके श्रीकृष्णका ध्यान--उनकी 
उपासना कर रहे है ।' 

ये पक्षी नही, मुनि हैं। पूर्वमीमांसाके पक्षी ज॑मिनि, उत्तर- 
मीर्मासाके पक्षी व्यास, योगक पक्षी पतञझजलि आदि यहाँ श्रीकृष्ण- 
प्रममें मश्न बठे हैं । गोर्पीकी हरिणी दीखी, बेली--- 

धन्याः सम सूहमतयोदपि हृरिण्य एता 
या नन्‍न्दरून्दनपस्ुपासबिचित्रचेपम । 


के के के २९२ : : सारदभक्तिदर्दाल 


आकण्य चेणुरणितं सहकृष्णसाराः 
पूजा दर्घुविश्चितां प्रणयाचलोकेः ॥ 
( श्ोमस्राग ० १०१२१।११ ) 
मूठ्वुद्धि होनेपर भी ये हरिणियाँ धन्य हैं । इनके पति तो 
क्ष्णसार हे । श्रीक्ृष्णका ध्यान करने-करते काले हो गये हैं। 
श्रीकृष्ण ही उनके जीवसके सार हैं। अत: नन्दनन्दनको विचित्र 
वेश धारण कये देखकर और उनकी दंद्ीध्वनि सुनकर ये हरिणियाँ 
अपने पतियोंके साथ प्रेमपुर्वक श्रीक्ष्णको देखती हैं--अपने प्रेम- 
निरीक्षणसे उनकी पूजा करती हैँं। हमारे पति तो हमें रोकते हैं 
कि मत जाओ! और इनके पति इनके साथ श्वोकृष्णका दर्शन करने 
आते हैं अ6: पथ होकर भी ये धन्य हें । 
सोधियोको दसना प्रेममयी दोखती हें 
नयस्तदा तदुफ्धाय सुकुन्दगीत- 
मावसल शस्िससनोभवभण्न वेगाः | 
आलिक्षन स्थग्ितिसूर्मिभुजै मु रारे- 
ग क्लन्‍्ति पादयुगर्छ कमलोपहाराः ॥ 
( श्रीमस््राग ० १०१२१॥१५८ ) 
'सुकुल्दका लोकमोहन संगीत सुनकर यमुनाके हृदयमें भी 
मिलनाकांक्षा जाग उठी है । यह जलूमें आवर्त नहीं, यह प्रवाहका ट्ट 
जाना तो मिलनकी तीक्राकांक्षा सूचित करता है । देखो न, मुरारिका 
आलिगन पानेके लिए इनकी तरंगरूपी भुजाएँ केसी उठ रही हैं 
और उनके चरणयुगलूमें कमलकी अज्जलि अपित कर रही हैं !” 
मेघसे नन्‍्हें सीकर बरसते हें तो गोपी कहती है--मेघ 
श्रीकृष्ण सखा हें--उनके भक्त हैं। ये उन्तकी सेवा करते हैं, 
उनके साथ हछगे घूमते रहते हैं ४ 
इदृष्ट्वा55तपे वजपशुन सहरामगोपेः 
सजञ्चारयन्तमन णुवेम॒दीरयन्तम । 


सूत्र५८५: : २९३ के के ज 


प्मप्वुद्ध उदितः कुसुमावलीभशि+ः 
सख्युव्येधान्स्ववपुषास्युद आतपचम्‌ ॥ 
( श्रीमदभाग० १०१२१।१६ ) 
ये मेच जब देखते हैं कि श्रीवछराम तथा गोपकुमारोंके साथ 
ब्यामसुन्दर वृन्दावनमें वंशी बजाते हुए गायोंको चराते भ्पमें 
चल रहे हैं तो अपने शरीरसे उनपर ये छाया करते चलते हैं और 
अत्यन्त प्रेमके कारण सीकररूपी सुमनवर्षा करते हैं।'* 
गोवर्धन पर्वतपर दृष्टि गयी तो गोपियोंको गिरिराज भक्तश्रेष्ठ 
दीखते हँ--- 


हन्तायमद्विरवला हरिदासचयां 
यद्‌ रामक्ृष्णचरणस्पदा प्रमोदः | 
मान तनोति सहगोरगणयोस्तयोयत्‌ 
पानीयसूथवसकन्द्रकन्द मूलेः ॥ 
( श्रीमदभाग० १०।२१।१८ ) 


सखो ! ये गिरिराज तो भक्तशिरोमणि हें, अन्यथा श्रीवरूराम 
तथा व्यामसुन्दरके श्लोचरणोंके स्पर्शका आनन्द क्या किसीको यों 
ही मिल जाता है! ये कितना सम्मान करते हैं उनका, उनके 
सखाओंका, उनकी गायोंका । ये झरने इनमें इसलिए झरते हैं 
कि वे जल पियेंगे, इनमें गुफाएँ इसलिए हैँ कि वे विश्वाम करंगे, 
इन्होंने अपने तृण-कन्द, मूलठ-फल उनके तथा गौवोंके सत्कारके 
लिए सजा-सँवार रखे हैं ।' 
पृथ्वीपर घास उगी है किन्तु गोपियोंको लगता है कि श्रीकृष्णके 
चरणस्पर्ंसे भूमिको रोमांच हो रहा है । वे पूछती हैं-- 
कि ते कृत क्षिति तपो बत केशवाहूशधिि- 
स्पदोत्सवोत्पुलकिताइरुहेविभासि. ! 
( श्रीमदभाग० १०॥३०।१० ) 
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'भूदेवी ! तुमने ऐसा कौन-सा तथ किया जिसके फलस्वरूप 
तुम्हें ब्यामसुन्दरके चरणोंका स्पर्श प्राप्त हुआ ? उनके चरणोंके 
स्पशंसे तुम्हारे शरीरमें रोमाण्च हो रहा है ।' 

पुष्पित लताएँ देखकर वे कहती हैं--- 

नून तत्करजस्पृष्या विश्वत्युत्पुलकान्यहो : 

निश्चय ही वनमालीने इन रूताओंको अपने नखागससे छेड़ा 
है। तभी तो ये इतनी पुलकित हो रहो हैं।॥ उत्तका स्पर्श प्राप्त 
किये बिना कोई इतना प्रफुल्ल केसे हो सकता है !' 

संसारके सब वृक्ष ऊध्वंमुख होते हैं; किन्तु वृन्‍्दावनस्था- 
स्तरवः सर्च चाधोम्रुखआः स्थिताः-- वुन्दावनके सब वक्ष नीचे 
मुख किये रहते हैं ।! ऐसा क्‍यों ? इसलिए कि श्रीराबा-कृष्ण युगल 
इनके नीचे आवेंगे। उनके दर्शन करना है । भक्तोंने कामना 
को है--- 

कदम कुल होइहों कबें, वा वृन्दावन मांहिं। 

ललित किसोरी छलाड़िले, विहरेंगे तेहि छाहि॥ 

अपने परमें जूते हें तो पृथ्वी चमड़ेसे ढकी है अत: जब सबसमें 
प्रेम दीखने लगे तब समझना चाहिए कि हमारे हृदयमें प्रेम आ 
गया। श्वरीउड़ियाबाबाजी महाराजके आश्रमके समीप वेष्णव- 
स्थान कलाधारीका बगीचा है। वहाँके महन्तजी ऐसे रहते थे 
कि लोग उन्हें भिक्षुक समझते थे । वे वनमें जाते तो वृक्षोंसे लिपट 
जाते, उन्हें भुजाओंमें भरकर उनसे बातें करते---ठतुम कोन 
भाग्यशाली भक्त हो ? कहाँसे आये हो ? रात्रिमें ब्रजमें घूमते हो ? 
तुम्हें श्लीराधा-कृष्णके दर्शेत होते हैं? कभी युगल सरकार यहाँ 
तुम्हारे पास आते हैं ?' 

तत्पराप्य तदेवावलोकयति'--परिच्छिन्नसे प्रेम भी परिच्छिन्न 
रहता है और पूर्णसे होकर प्रेम भी पूर्ण हो जाता है। तब सर्वेत्र 
प्रेम ही प्रेम दिखलायी पड़ता है--- 
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ज्ञित देखी तित स्याममयी हे । 
सें बोरी के लोगन ही की स्याम पुतरिया वद्लरू गयी है ॥ 

देवताओंके साथ देवियाँ विमानमें बंठकर घूमने निकालीं। 
व॒न्दावनके ऊपरसे जाते समय देवियोंके केशोंमें छगी माला गिरी। 
गोपीकी दष्टि गयी तो बोंछी--ये अवश्य श्रीकृष्णके प्रममें पगली 
हैं, वंशी-ध्वनि सुनकर इन्हें शरीरकी सुधि भूल गयी, इसलिए 
माला गिर पड़ी ।' 

ग़ोपीको गायें, पशु, पक्षी, वृक्ष, लताएँ, पवत, मेघ, यमुना, 
पृथ्वी आदि सभी प्रेमी दीखते हैं। गोपी कहती है-- श्री क्ृष्णका 
सान्निध्य प्राप्त किये बिना किसीमें आनन्द अभिव्यक्त कसे हो 
सकता है। जहाँ आनन्द है, प्रसन्नता दीखती है, वहाँ श्रीकृष्णका 
स्पर्श प्राप्त है और जहाँ दु:ख है, अश्व हैं, वे श्रीकृष्णके वियोगमें हैं ॥ 

साधना हमारा हृदय शुद्ध करनेको होती है । जिससे हृदय 
शुद्ध न हो वह भक्ति नहीं है। तुम मुल्यांकन किसे मानते हो? 
एक व्यक्ति डरता है--ये बाबाजी बातें बनाकर मुझसे कुछ ठग 
नल ! सावधान रहना तो उत्तम है किन्तु तुम उत्तम किसे 
मानते हो ? किसे पकड़े रहना चाहते हो ? मेरे एक मित्र मेडिकल 
कालेजमें पढ़ते थे। वहाँ लड़के-लड़कियोंके दो दल बत्त गये थे । 
दोनों एक दूसरेपर दोषारोपण करते थे। मेरे मित्रको इस वातका 
पता नहीं था। एक दिन किसी लड़कीके हाथसे कोई यन्त्र ट्ट 
गया। लड़कियोंने इनका नाम लगा दिया। यन्त्रका मूल्य था 
पचास रुपये। वह इन्होंने दे दिया। लड़कोंने इनसे कहा--पयह 
अन्याय है ! तुम प्रतिवाद करो | हम तुम्हारी ओरसे लड़ेंगे ॥' 

इस प्रकार दूसरेको न्याय दिलानेके लिए लड़नेवाले बहुत मिल 
जाते हैं। प्रायः लोग क्सीको निमित्त बनाकर अपने मनकी 
भड़ाँस निकालते हैं। ये बोले---यह ठीक है कि प्रतिबाद करनेसे 
पचास रुपये मिल जायंगे किन्तु इसके लिए जो बड़े-बड़ोंको यहाँ 


ऋ जे आओ २९६ :: नारदभक्तिदर्शन 


ड््धप करनी होगी, चिन्ता करनी होनी, कित्तमें विश्लेप होगा 
उसका सलल्‍य दया पचास रुपये भो नहों है! जितना समय इस 
दोड़-धपसें लगेगा उतना हम भगवानके चिन्तनमें लगावेगे | मेरे 
चितक्तकी शान्तिका इससे अधिक मलल्‍्य है। 

अत: देखना यह चाहिए कि इस कामसे हमारे चिनमें क्या 
आवेगा। श्रीकृमारिल भटने कहा 

दोपषो ह्यखितह्यमानो५5पि साच्िचब्च्तानां प्रकाशते। 

गद्धचित्त पुरुषोंके चित्तमें दोष न होनेपर भी उन्हें सोचनेपर 
अपनेसे अनेक दोप दोखते हैं ॥ इसलिए तुम अयने चित्तको चींटी 
वनाओं जो प्रत्येक स्थानपर चीनी इंढ़े । चित्तकों गुवरंला मत 
बनाओ जो सर्वत्र गोबर-मलरू टूंढ़ता फिरे। सस्क्ृतमें 'गुणादर्शचम्पू 
नामक एक ग्रन्थ है । उसमें दो पात्र हैं। एक सब बस्तुओंमें दोष 
देखता है, दूसरा सबमें गुण। दोपदर्शी कह्ेगा---सूर्य सबको 
जल्ञता-तपाता, क्रर है। चन्द्रमा कलूंकी, क्षयी और वियोगियोंको 
पीड़ा देनेवाला है। गंगामें गन्दे नाले मिलते हैं, मु्द फेंके जाते 
हैं, मल बहता है। 

गुणदर्शी कह्ठेगा---सूर्य तो जीवनदाता, प्रकाशदाता, कछोकको 
आत्मा, नारायणके स्वरूप हैं । चन्द्रमा देव-पित्तर-ओषधियोंके पोषक, 
शीत ज्योत्स्ना देनेवाले, आह्वादकारी हैं। गंगाजी पाप-नाशिनी, 
सुर-मुनिवन्दिता, प्रमपावनी हें ।' 

तात्पयं यह कि दोषदर्शीको सर्वेत्र दोष एवं गणदर्शीको सववेत्र 
गुण दीखते हैँ । साधनपथमें चलना है तो हृदयको उत्तम बनाना 
होगा । उत्तम हृदय वह है जिसमें संसारकी गन्ध न हो। ऐसा 
हृदय वही हो सकता है जिसे सर्वत्र प्रेम ही प्रेम दीखे ॥ सबको 
प्रियतम तो देखना कठिन है किन्तु सब प्रेमी हें बह समझना सरल 
है। ये भी उसी प्रेमास्पदको प्राप्त करना चाहते हैं। हम सब एक 
ही मार्गके यात्री, परस्पर साथी हैं ऐसा समझना सरल है। तुम 


४ है |» 
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अपने मार्गको टेढ़ा मत बनाओ। अठको मत | भगवानने स्पष्ट 
कहा है--मम वर्त्माजुवतंन्ते मनुष्याश पार्थ स्वध्ाः--अजुन ! 
सब मनुष्य मेरे ही मार्गपर चलते हें ।! कोयल किसको प्रसन्न करनेके 
लिए कूकती है ? अमर किसे आनन्दित करनेके लिए गुंजार करते 
हैं ? उसीके लिए | 
हृदयमें प्रेम आनेपत्र सर्वत्र प्रेम ही दीखता है। कोई जीव 
नरक जा रहा है। प्रेमीकी दष्टिमें आता है--यह बहुत प्रेमी 
है । यह नरक जाकर अपने पाप-ताप भोगकर स्वच्छ होकर प्रिय- 
तमके समीप जायगा। यह तो हीरा है जो उन्तके कण्ठतक पहुँचने के 
लिए खरादपर चढ़ने जा रहा है। यह स्वर्ण है जो उनका आभूषण 
बननेके लिए अग्निसें तपाया जा रहा है ।' 
प्रेम भरी दृष्टि देखती है--पृथ्वी सूर्यमें बठे नारायणको परि- 
क्रमा कर रही है। वाय उसीको ढंढ़ रही है। सरिताएँ उस 
समुद्रशायीसे मिलने भागी जा रही हैं। उसकी दृष्टि उदार हो 
जाती है । सबमें उसे भगवत्प्रम दीखता है। 
एक गाय गिरिराजपर चरने आया करती थी । सन्ध्याको घर 
लोटती तो उसके स्तनोंमें दूध नहीं मिलता था । गायके स्वामीने एक 
दिन उसका पीछा किया। देखा कि गाय गिरिराजके ऊपर एक 
शिलापर अपने पर फेलाकर खड़ी हो जाती है और अपना सब दूध 
शिलापर गिरा देती है । उस शिलाको उल्टा गया तो श्रीनाथजीकी 
मूर्ति प्राप्त हुई गायमें कितना प्रेम था | एक कविने कहा है--- 
जहाँ ऊँच या नीचका भेद न हो, 
जहा जाति या पॉतकी बात नहीं। 
जहा मन्दिर मस्जिद चच न हो 
जहा पूजा-नमाजमें भेद नहीं ॥ 
जहा खत्य ही सार हो ज्ीवनका, 
रिझवार स्िंगार हो प्यार जहाँ। 
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अहा प्रेम ही प्रेमकी रूष्टि मिले, 
चली नावको के चल खेके वहाँ ॥ 

कई लोग सोचते हें कि संसारमें चोर न रहेंगे तो हम, लोगोंमें 
चोर होनेकी आइहंका करना बद कर देंगे। संसार तो ऐसा कभी 
होनेवाला नहीं है। फल यह होगा कि तुम्हारी दष्टि सदा चौराकार 
बनी रहेगी । संसार जसा है उसे वसा रहने दो। तुम अपनी दृष्टि 
हुद्ध करो, अपना हृदय निर्मल करो | संसारको सुधारने--स्वच्छ 
करनेकी ठेकेदा री ईइ्वरपर, आचार्यपर, नेतापर है; तुमपर नहों ॥ 
तुम्हारा हृदय स्वच्छ हो जाय तो तुम्हें सर्वेत्र स्वच्छता दीखेगी 
जिसके ह्ृदयमें प्रेम आ जाता है उसे सर्वत्र प्रम ही दिखलायी 
पड़ता है । 

तदेव श्ाणोति--प्रेमको प्राप्त करके उस प्र॑मको हो सुनता 
है। जो भी दब्द कानमें पड़ता है वह उस प्रेम ही जान पड़ता 
है। ज्षीम-द्रागवतमें आया है--- 
मन्येपछुरान भागवतानधीरे खंरम्पमागाभिनिविष्टलित्तान । 

असुरोंकों हम भगवद्धक्त मानते हैँ। क्‍यों, इसलिए कि 
त्रिलोकीनाथ भगवानमें उन्होंने क्रोधके मार्गंसे अपना चित्त प्रविष्ट 
किया है । जय-विजय भगवानके पापषंद हैं। वे भगवान॒की सेवा 
करनेके लिए असुर बने । भगवानके मनमें युद्ध करनेकी इच्छा 
हुई अत: असुर बनकर वे स्वामीकी इच्छा पूर्ण करने उपस्थित्त 
हुए । यह उनकी भक्ति ही है । 

जो कहते हैं कि हम ईश्वरको नहीं मानते वे भी भक्त हैं। वे 
ईश्वरके सम्बन्धमें बहुत सोचते हैं ॥ बच्चा अपने पिताकी गोदमें 
बठा है। कोई उसे सिखाता है---ये तुम्हारे पिता नहीं हैं । तुम्हारा 
पिता तो मैं हूँ / पिताकी गोदमें बेठा बच्चा पितासे कहता है-- 
तुम मेरे पिता नहीं हो पिता अपने बच्चेके इस भोलेपनपर 
हँसता ही तो है। 
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कोई कटोर बोले या कोमल, गाली दे या निन्‍दा करे, उसकी 
बोली में प्रेमीको प्रेम ही रूगता है। अपने पिता, गुरु क्या पुत्र 
अथवा शिप्यकों गाली नहीं देते ? क्‍या मित्र मित्रकों गाली नहीं 
देते ? किन्तु उसमें प्रेम होता हैं। कोई कुछ भी कह्टे किन्तु बह 
बात तुम्हें प्रमलपेटी लगे। तुम्हें लगे कि यह प्रेमसे बोल रहा है। 

सुनि केवटेके बेन, पंम लपेंटे अठपटे । 

वाणी तो अटपयटी थी, किन्तु थी ग्रेमलपेटी | प्रेम एक चाशनी 
हैं। उसमें ड्बकर वाणी रधुर हो जाती है। एकने किसीको गाली 
दी । दूसरेने कहा-- यह आपको गाली दे रहा है !! उसने हँतकर 
कह दिया-- हमारा इनका सम्बन्ध-व्यवह्ार ही ऐसा है। यह तो 
प्रेमसे गाली देते हैं /। दो-चार वार ऐसा कहो तो गाली देनेवाला 
स्वयं लज्जित हो जायगा। साम्हर झीलरूमें जो भी गिरा बह नमक 
हो गया। तुम्हारे हृदयमें यदि प्रेमका माधुय है तो उसमे जो भी 
आवेगा, मधुर हो जाथगा | जो दूसरोंको दोष देता है बह नासमझ 
हैं, अपना हृदय नहीं देखता, नहीं समझता, और यदि अपने 
हृदयको समझकर दूसरेको दोष देता है तब तो वह धू्ं है । 

एक महात्मा कहीं जा रहे थ। एक माताने कहा----ओ कपटी !! 

महात्मा बड़े प्रसन्न हुए। किसीने पूछा---आप उसकी गाली 
सुन्तकर प्रसन्न क्यों हो रहे हें ? 

सहात्मा-- मेरा सच्चा नाम आज ही लिया गया 

वँगलाकी एक पुस्तक है 'तापसमाला” । उसमें मुसलमान 
फकी रोंकी जीवनियाँ हैं | उसमें वर्णन है कि एक फकीीर नौकामें बेठे 
नदी, पार हो रहे थे । उन्तका सिर घुटा हुआ था । नौकामें कुछ गुंडे भी 
थे । उनमें एकने कहा-- इसका घुटा सिर तो जूते बजाने योग्य है ।' 

एकने जूता मार दिया । फकीरने सह लिया किन्तु ईइवरको 
सहन नहीं हुआ। आकाशवाणी हुई--फकीर ! तू पसन्द करे तो 
नौका उलटकर इन दुष्टोंको डुबा दूँ ।॥' 
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फरकरीरने घटने टेके और हाथ जोडकर बोला--भेरे मालिक ! 
लछटना हो चाहते हैं तो नौका क्‍यों उलटव हैं, इनकी बुद्धि 


हुक्का पीनेवाले जानते हैं कि हुक्केकी नछीमें घुआँ बंठता- 
जमता हे । तम्बाकूके घुएमें दुर्गन्ध होती है । वह दुग्गन्ध हुक्केकी 
नलीस निकलती हैं। इसी प्रकार जिनके हृदयमें प्रेम भरा है उनके 
कर्णमें कोई बात प्रवेश करती है तो प्रेमस सुवासित हो जाती है । 

भद्गं प्रेम खुमानुपस्य कथमप्येकं हि. तत्पराप्यते । 
( भवभूति ) 

कल्याणकारी प्रेम सदभाववालेको ही प्राप्त होता है। भग- 
वानकी बड़ी कृपा हो तब किसीको प्रेमकी प्राप्ति होती है 

अद्धेते रुखडुस्वयोरनुगु्ण सर्वास्ववस्थासु यद्‌ 

विशज्ञामो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहायां रस+ः। 

वह प्रेम न सुखसे बढ़ता, न द्ुःखसे घटता। दोनों ही प्रिय- 
तमके दिये प्रतीत होते हैं। अतः दरिद्रता-ऐड्बर्य, रोग-स्वास्थ्य, 
स्वप्न-जाग्रतू सव अवस्थाओंमे प्रेम एक समान रहता है, हृदयकों 
उसीमें विज्ञाम मिलता है। वार्धेक्यसे उसका रस बासी नहीं 
पड़ता 

कुछ लोग एक महात्माके दर्शन करने घरसे चोदह मील पंदल 
चलकर गये ओर उनको प्रणाम करके जसे ही बंठे, वसे ही वे 
लोटा लेकर शौचके लिए चले गये। भक्तगण उन्तको प्रतीक्षा करते 
बठे रहे | घण्टे दो घण्टे पीछे पत्ता लगा कि वे गंगा-किनारे आगे 
चले गये, अब आज नहीं लोटगे। बेचारे फिर चौदह मील पदल 
चलकर घर कोट आये। ऐसी स्थितिमें छोग प्रायः खित्न हो उठते 
हे किन्‍त उन्हें तनिक भी बुरा नहीं लूगा। 

एक महात्माके पास लोग जाते ता वे गात्ये दक्षर कहत 
यहाँ क्‍या कोई दुकान लगी है ! मेरे पास शानेका क्या काम हैं !' 
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ईद्वरापासनापूर्वक वेराग्य होकर जिसे जान हुआ है उस 
क्ुतोपास्तिके जीवनमें ज्ञान होनेपर भी एक माधुय बना रहता है । 
वेराग्यके बिना तो ज्ञान होता नहीं किन्तु जिसे धर्मानुष्ठानके द्वारा 
बिना ईश्वरोपासनाके ही वराग्य होकर ज्ञान हुआ है उस अकृतो 
पास्ति ज्ञानीके जीवनमें माधुय नहीं होता । परमहंस रामक्ृष्ण 
ज्ञानी थे किन्तु प्रत्येक स्त्रीको देखकर माँ ! माँ ! कहने रूगते | 
उनमें प्रगाढ़ भक्ति थी। 

सुननेमें प्रेम था इसलिए कर्ण मिलऊे। देखनेमें प्रेम था इसलिए 
दुष्टि-नेत्र मिले । इसी प्रकार हृदय इसलिए मिला है कि ईंइवरसे 
प्रेम करना है। यह सृष्टि ही प्रेमसे हुई है। प्रेम है तो सबके 
हृदयमें किन्तु संसारमें छगकर वह विक्षत हो गया है। ईश्वरसे प्रम 
होना कठिन है। हो जाय तो उसकी पहचान यह है कि सत्र प्रेम 
ही दीखता है, सब बोलियोंमें प्रेम ही सुनायी पड़ता है। श्रीकृष्णकी 
द्वारकाकी रानियाँ रातमें चीलूकी चीख सुनकर कहती हैं-- 

कुररि विलपसि त्व॑ बीतलिद्रा न छोपे 

स्वपिति जगति राध्यामीरवरो गुप्तवोधः । 
चयमिच सरिति कच्छिद्‌ गाढनिशिन्नचेता 
नलिननयनदास्तोदारलीलेक्षितेन ॥ 
( श्रीमड्राग ० १०।९०।१५ ) 

'कुररी ! तुम विलछाप कर रही हो, तुम्हें नींद नहीं आती क्या ? 
अरे, संसारकी रात्रि आनेपर तो ईइवर भी अपने ज्ञानको छिपाकर 
सो जाता है। सखी ! क्‍या हमारी भाँति कमलूलोचन अश्रीकृष्णने 
अपनी उदार मुस्कानसे लीलाकटाक्षपुर्वेक देखकर तुम्हारे हृदयको 
भी छिन्न-भिन्न कर दिया है ? क्‍या तुम भी कृष्णवियोगिनी हो ?' 

वे पृथ्वी, समुद्र, पर्वत, कोकिल, हंस--सबको श्रीकृष्णके 
प्रेममें मग्न देखती हैं। सबकी वाणीमें उन्हें प्रेमका ही स्वर 
सुनायी पड़ता है । 


# # ३०२ : : नारदभक्तिदर्शन 


लतदेव भाषयत्ति'-- प्रेमको प्राप्त करके प्रेमकी वाणी ही वोलता 
है / जिनके हृदयमें वासना भरी है वे बोलते हें तो उनकी वाणीसे 
वासना निकलती रहती है। प्रत्येकके शरीरसे एक वायु, एक प्रभाव 
निकलता है। व्यक्ति जंसा है उससे वसा ही ध्रभाव निकलता है। 
मनमें जब क्रोध आता है तब चित्तमें, शरीरमें क्रोध भर जाता है 
और वाणीसे क्रोध ही निकलता है। ऐसे ही जब ह्ृदयमें प्रेम 
आता है तब वाणीसे प्रेम ही व्यक्त होता है। 

प्रेममें पकड़ है, त्याग नहीं है । भगवानकों पकड़ना आत्ता है, 
छोड़ना नहीं । हृदयमें प्रेम आया तो वह प्रत्येक बस्तुमें, प्रत्येक 
चेष्टामें प्रेम ही पकड़ता है । कोई कुछ भी बोले, वह दूसरेकी वाणीमें 
प्रेम ही सुनता है और प्रेम ही वोलता है--चोखेडु दूसरो नाम 
कढ़ो रसना मुख काढ़ि हलाहल बोरों । 

एक साधु-सम्मेलनमें एक महात्मा बहुत कटु बातें कहने छगे। 
एक महात्माने उनसे कहा--स्वामीजी ! आप मेरी एक सलाह 
मानें । जेबमें शहदकी शीशी रखा करें। बोलना हो तो वूद-दो-बँद 
जिल्वापर डाल लिया करें जिससे मुखसे शब्द तो मीठे निकले | 
मोठा बोलनेमें भला क्या व्यय होता है ! यह शहदकी शीशी प्रेम 
है। जिसके हृदयमें यह आ गया उसकी वाणी प्रेममें डूबी 
निकलतो है। 

तदेव चिन्तयति'--प्रेमको पाकर उसीका चिन्तन करता है। 
चिन्तनके चार भाग होते हें--संकल्प, विकल्प, विचार तथा 
अहंकार । जिसे प्रेमकी प्राप्ति हो जाती है वह प्रियतमके सम्बन्धर्मे 
ही संकल्प करता है---उनसे मिलना है | उनकी सेवाके लिए पुष्प, 
धूप, दीप, नेवेद्यादि एकत्र करने हैं ।” वह विकल्प भी उन्हींके 
सम्बन्धमें करता है--- 

कारन कवन नाथ नहिं आये। 
जानमि कुटिल किथधो मोहि बिसराये ॥ 
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उसका टंकल्य-विकल्प करनेवाला समन ही नहीं, वृद्धि भी उस 
प्रभास्परमें ह। लगती हैं। उसके मिकनके उपाय, उसके स्वरूप- 
स्वभाव आदिका ही। वह विचार करतो है और उसका अहंकार 
भी यही होता है कि हम उत्तके हें --- 

अखस अभिमान जाइ जनि भोरे। 
में सेचक बघुपति पति मोरे ॥ 

केवल यही नहीं कि 'हम उनके हैं', यह भी कि वे हमारे हैं ।' 
प्रेमी उन्नपरर अपना स्वत्व माचता हैं। हम उनके हैं यह तो 
तदीयता' है, ओर वे मेरे हैं यह 'मदोयता' है। श्रीराधा कहती 
हें--सस्थि, नेंदलाल न आवल पाजें । कितना स्वत्व, कितना 
अपनत्व है कि वे हमार होकर औरोके पास जाते हैं ! 

एकाज़्ी प्रेममें प्रीति परिपूर्ण नहीं होती। दोनोंके ह्ृदयमें 
प्रेम हो तब प्रीति परिपूर्ण होतो है। चातकके प्रेमको परद्यंसा 
चाहे जितनी की जाय किन्तु मेष तो चातकसे प्रेम करता नहीं। 
अतः यहाँ प्रेमकी परिपूर्णता नहीं है । 

जो बिखरी वस्तुओंकों एकत्र कर दे उसे स्नेह कहते हैं । जो 
दो हृदयोंकों एक करे वह प्रेम है। प्रेम स्वारसिक होता है। 
स्व॒रस--जैंसे घी ल मीठा होता, न नमकीन, जेसी वस्तुमें मिलाओ 
वसा हो जाता है। चीनी स्वयं मोठी है। इसी प्रकार प्रेम स्वत: 
रसमय है। उसमें किसी अन्य विषयके मिलनेयपर माधुय आवे, 
ऐसा नहीं हैं। प्रेममें प्रियतमसे माधुय प्रिययमकों मधुर बनाता 
है । प्रेमर्की गति बड़ी वक्र है+- 

प्रमा सुन्द॒रि नन्‍दननन्‍्दनपरों जागरति यस्यानतरे 

ज्ञायन्ते स्फुटमस्य वक्रमचुरा तेनेव विक्रान्तय+। 

पीडाभिनंवकालकूटक्थितेगं वेसय लिर्वापणो 

लिसयसन्देल सखदा खुधामचुरिमाहझ्लारसड्रोचततः ॥ 

( श्रीरूपगोस्वामी ) 
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गोपी कहती हे--सखी ! ननन्‍्दनन्दनका प्रेम जिसके हृदयमें 
जागता है वही इस प्रेमके वक्र-मधुर प्राक्रमको जानता है। यह 
प्रेम पीड़ा इतनी देता है कि कारूकूट विषके क्वाथका भी गर्व 
चूर हो जाय और साथ ही उससे नित्य ऐसी माथ्रुरी झरतो है 
कि अमृत भी उसके सम्मुख तुच्छ है ।॥' 

जो संसारकी क्रिया, वस्तु, शब्दकी देखते-परखते हें वे प्रेमकों 
क्या समझें । जिसके हृदयमें प्रेम आता है वही इसकी वक्रताकी 
मधुरिमा समझ पाता है । 

ऐ >< >< 

अब प्रेमके सिद्ध स्वरूपका वर्णन समाप्त होकर आगे साधनका--- 
गौणी भक्तिका वर्णन प्रारम्भ हो रहा है अतः इस प्रसंगका एक 
बार सिहावलोकन कर लेना अच्छा होगा । 

देवधिने प्रेमलक्षणा भक्तिका निरूपण करते हुए कहा कि वह 
प्रेम किसी पाजमें प्रकाशित होता है। प्रेमी गुण देखकर प्रेम नहीं 
करता क्योंकि उसमें कामना नहीं होती, इसलिए उसका प्रेम 
ट्टता भी नहीं । प्रेम सूक्ष्मतर तथा अनुभवस्वरूप है । 

जिसे प्रेमकी प्राप्ति हो जाती है वह प्रेमका स्वरूप बन जाता 
है, यह तत्प्राप्प तदेवावकोकयति' आदि पूरे सूत्रका अभिप्राय 
है। प्रियतम और प्रेमी दोनों अमृतस्त्रर्प हैं। प्रेम में क्षण-क्षण 
अभिवृद्धि होती है । उसमें प्यास कभी तृप्त नहीं होती-- 

अन्तो नास्ति पिपासायाः । 
मेरी अँखियां प्यासी हो । 
जनम अवधि हम रूप निहारेन नयन न तिरपित सेल । 
( विद्यापति ) 

इस द्यामामृतरूपी प्रीतिकी विशेषता यह है कि--- 

सादा एकरस एक अखॉंडित जादि अनादि अनूप । 

कोटि कलूप बीतत नहि जानत बिहरत ज्ुगरू सरूप ॥ 
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श्रीराधाकृष्णके विहारमें काल्परिच्छेदसे जो देरी आती है उसे 
वे नहीं जानते। आदि--वे सर्वकारणकारण हें। अनादि'--- 
उनका कोई कारण नहीं है। श्रीराधाकृष्ण ये प्रमके ही दो रूप 
हैं। ये दो तत्व नहीं हैं। इनमें कर्ममूछक परिपाक नहीं, प्रकृति 
नहीं, परमाणु नहीं, जगत्‌ नहों । यह तो भगवानके स्वरूपभत 

आह्लादका सहज विलास है--ब्रह्मणि ब्रह्म जम्भते । 

प्रेम जहाँ एकांगो होता है वहाँ आनन्दका परिपाक नहीं 
होता । चातक, कमल, मीन--इनमें वियोगकी तड़पन तो है किन्तु 
रसका उल्लास नहीं है। श्रीराधाकृष्णमें प्रेम पूर्ण है। चक्रवाकका 
प्रेम वियोगका प्रेम है और कमलका प्रेम संयोगका, किन्तु जो 
संयोगसे या वियोगसे घटे-बढ़े वह प्रेम सच्चा प्रेम नहीं है। 
संयोग-वियोग देशमें तथा कालमें होते हैं। प्रेम देश-ऋलसे अप- 
रिच्छिन्न है । अतः: प्रेमकी पूर्णता वहाँ है जहाँ प्रेमी और प्रियतम 
दोनोंके हृदयमें प्रेम हो, जहाँ प्रेमी और प्रियतम एक दूसरेके 
व्यानमें तदाकार हो जाते हों । 

एक समय यगलर सरकार एकान्‍्तमें अपने नित्यधामके निभत- 
निकुणञ्जमें विराजमान थे। वष्णवाचार्योनो नित्यधामका वर्णन 
करते हुए कहा है-- 
स्थूल सूक्ष्मं कारणं बह्म तूय वेकुण्ठाखू्यं द्वारका जन्मभूमिः। 

यह स्थूल जगत्‌ है। इससे सूक्ष्म जगत्‌-स्वर्ग लोकादि परे 
हं। उससे परे कारणजगत्‌-प्रक्ृति है। इन सबसे परे तुरीयतत्त्व 
जो ब्रह्म है वही वेकुप्ठ कहलाता है। वकुण्ठसे परे द्वारका और 
द्वारकासे परे माथुर-मण्डल्में न्रज, ब्रजमें वृन्दावन, वुन्दावनमें 
कुज्ज्ज, कुछजसे भी अन्तरंग स्थल है निकुण्ज, उससे भी अच्तरंग 
है निभुत-निकुझ्ज । 

वात्सल्यरसकोी छीला ग्राममें होती है। सख्यरसकी लीला 
ग्राम तथा वन दोनों स्थानोंमें होती है। माधुयरसकी लीला ग्राम, 
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वन तथा कुज्जमें चलतो है। कुज्जमें जो लीला होती है उसमें 
सब सखियाँ सम्मिलित रहती हंँं। निकुछ्जमें श्रोराधा-कृष्णको 
सेवामें केवछ प्रधान अष्टसखियाँ ही प्रवेश पाती हैं। निभत- 
निकुञ्जमें युगल सरकार ही रहते हें । वहाँ किसी सखीका प्रवेश 
नहीं है। उसकी एक और विशेषता है--मान्न बिरह भ्रमको न 
लेस जहा | 

यह वर्णन किसलिए आचार्योने किया ? तदेव चिन्तयति'--- 
उसीका चिन्तन करनेके लिए।॥ यह चिन्तन अखण्ड चलता हैं। 
निद्रामें भी वह बन्द नहीं होता। घरपर मेरे एक मित्र आये। 
भेने उन्हें जागतेमें कभी भगवन्नाम लेते नहीं सुना था। हम दोनों 
एक ही चारपाईपर सो गये। निद्रामें जब उनके श्वासकी गति 
बढ़ी तो उससे स्पष्ट 3७ नम: शिवाय' सुनायी पड़ने ऊूगा। 

एक वार गोलोकमें बड़े-वड़े देवता श्रीकृष्णका दशंन करने 
आये। श्रीकृष्ण सो रहे थे और उन्तके रोम-रोससे 'राधा-राघा' 
निकल रहा था। श्रीराधाने यह देखा तो सोचा---इतना अपार 
प्रेम है इनका मुझसे !! वे क्ृष्ण-कृष्णः कहती हुई प्रेमावेशमें 
मूच्छित हो गयीं । श्रीकृष्ण जागे और उन्होंने देखा कि प्रियाजीके 
रोम-रोमसे कृष्ण नाम निकल रहा है तो उन्हें अंकमें ले लिया 
और राधे-राघे' बोलते मूच्छित हो गये प्रेममें । यह क्रम देरतक 
चलता रहा । एक चेतन्य हो और दूसरेका प्रेम देखे तो मूच्छित 
हो जाय । दूसरा चंतन्‍्य हो तो उसकी भी वही दशा हो । बहुत 
देर हो गयी तो ललिताजी निकुज्जमें आयीं। उन्होंने यह अवस्था 
देखो तो चकित रह गयीं--अड्डुस्थितेषपि दयिते किमपि 
प्रदापम | 

संयोगमें वियोगका यह अदभुत संवेदन ! बात यह है कि 
श्रीराचा दो तो हैं नहीं। ये भावकी अभिव्यक्ति हें। प्रेम ही दो 
रूप हो गया है। 
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तात्ययं यह है कि जिसे प्रेम प्राप्त होता है उसे एकाड्ी- 
केवल वियोगात्मक अथवा संयोगात्मक प्रेम नहीं मिलता। प्रेमका 
सामरस्य, सामझजस्य, ऐकरस्यथ प्रेमो-प्रियतम दोनोंके एक हुए 
बिना नहीं होता । 

तत्थाप्य तदेबावकॉकयति'--ऐसे प्रेमकों प्राप्त करके प्रेमीकी 
वसी ही दशा होती है जसा ब्रह्मज्ञानीका वर्णन है 

देहासिमाने गछिते बुद्धात्मपरमात्मनि । 
यत्र यत्र मनों याति तत्र लतच्च समाथयः ॥ 

ददिहाभिमान नष्ट हो गया, अपने आत्माकों परमात्मासे अभिन्न 
जान लिया, तब जहाँ-जहाँ मन जाता है वहा-वहाँ समाधि ही है ।' 

अथवा जसा मुमुल्लके लछिए निदिध्यासन कहा गया है---- 

यद्‌ यत्‌ पश्यति चलश्नलुभ्योाँ तत्‌ तदात्मेव भावयेत्‌ । 

यद्‌ यच्छूणोति कर्णाभ्यां तक्तदात्मेव भावयेत ॥ 

जो कुछ नेत्रोंस देखे उसमें यही भाव करे कि--यह मैं आत्मा 
5] जो कुछ शब्द कानोंसे सुने उसमें भी आत्मभावना ही करे। 
इसी प्रकार प्रेमी सबंत्र प्रियतमकों ही देखता है--ज्ञहाँ देख्कता हैं 
चहीं तू ही तू है । 

वह प्रियतम अच्छे स्थानपर दीखता है, बुरे स्थानपर नहीं 
दीखता, अथवा उसे बुरे स्थानपर नहीं देखना चाहिए, यह बात 
नहीं है । स्थान कोई अच्छा या बरा नहीं होता । अच्छी-वरी तो 
दृष्टि होती है। जिसकी दृष्टि अच्छी है उसे सब स्थान अच्छे 
दीोखते हैँ । जिसकी दृष्टि बुरी है उसे सब स्थान ब्रे हो दोखले हैं। 

उद्धवजी श्रीकृष्णका सन्देश लेकर मथुरासे ब्रज आये। एक 
गोपीसे उन्होंने कहा--तू कुछ प्रत्याहार कर। मनको ब्रह्म- 
चिन्तनमें लगा तो तेरा दुःख सिटे । गोपी बोली--- 

नाहिन रहो हियमेंठोर | 

नन्दनन्द्न अछत केसे आनिये उर और ॥ 
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दूसरी गोपीके समीप जाकर उद्धवने कहा-- श्याम तुझे छोड़ 
कर चले गये तो तू कुछ घारणा-ध्यान कर जिससे वे भूले और 
चित्त शान्त हो । उसने कहा--- 
ऊधो, मन न भये दल वीस ! 
एक हुतो सो गयो स्याम संग, को आराधे ईस ॥ 
उद्धव तीसरी गोपीके पास पहुँचे और बोले--- तू श्रीकृष्णके 
वियोगमें वहुत दुखी है“ “१ 
उनकी वात पूरी होनेसे पहले ही गोपीने रोक दिया-- 
'उद्धवजी ! आपको किसने बहका दिया कि में दुखी हूँ ? मेरे इ्याम- 
सुन्दर कहीं चले गये हैं, यह भ्रम आपको केसे हुआ ? अरे में तो-- 
जित देखों तित स्थाममयी हे ! 
चिन्तनकी यह अवस्था है कि एकके मनमें श्रीकृष्ण ऐसे बसे 
हैं कि दूसरेके लिए स्थान ही नहीं है। दृूसरीका मन ही अपने 
पास नहीं । वह श्यामके संग चला गया। तीसरी जहाँ देखती 
हैं वहीं उसे ब्याम दीखते हैं। एकका मन इयाम बन गया, 
एक अमना हो गयी और एकके लिए सम्पूर्ण जगत्‌ श्याममय 
हो गया । 
एक दिन ब्रजमें गोचारण करते हुए श्रीकृष्ण गिरिराज 
गोवर्धतलकी एक शिल्शपर बठ गये। कोई सखा समीप नहीं था । 
'राधा-राधा' कहने लगे। नेत्र बन्द हो गये। ध्यान लूग गया। 
थोड़ी देरमें नेत्र खुले तो देखते कया हैँ कि सामने श्रीराधा खड़ी 
हैं । चौके---कोई दूसरा देख तो नहीं रहा है ! दृष्टि पीछे की तो 
वहाँ भी श्रीराधा दीखीं | 
राधा पुरः स्फुरति पश्चिमतश्य राधा 
राधाधिसव्यमिह्द दक्षिणततश्थ राधा। 
राधा खलु क्षितितले गगने चर राधा 
राधामयी मम बमूचव कुतल्लविलोकी ॥ 
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जिधर दष्टि गयी उधर शझ्लीरयाधा हो दीख पड़ीं। वोले-- सामने 
भी राधा दीखती हैं और पीछे भी वही । बायें भी राधाको देखता 
है, दाहिने भी। पृथ्वीतकूपर भी सुझे राधा दीख रही हैं, 
आकाशमें भी । यह मेरे लिए त्रिकोकी राधामय कसे हो गयी !” 
हाकवि श्रीजयदेवने गीत-गोविन्दमें श्रीराधाकी अवस्थाका 
वर्णन करते हुए कहा हैं-- 
पतति पतत्रे विचलछति पनत्रे छाज्धिवभवदुपयान्स। 
रखयति शायर सचकितनयनं पद्यति तब पनन्‍्थानम ॥ 
पत्तेके टूटनेसे, हिलनेसे, पक्षीके उड़नेसे, पशुके दोड़ नेसे यही 
लगता हैं कि वे आ रहे हैं। प्रत्येक शब्दमें प्रेमीको प्रियततमकी 
पदच्वनि ही सुनायी पड़ती है । 
प्रेमी बोलते हें तो उसी प्रेष्धका नाम लेते, उसीकी चर्चा करते 
हैं । दूसरोंकी कौन कहे, निगृंण बहामें परिनिष्ठ आत्माराम महा- 
मुनीन्द्र भी बोलते हैं तो उस सगुणकी ही चर्चा करते हैं। श्रीशुक- 
देवजी कहते हैं-- 
परिनिष्ठितोषपि नेशुण्य जतक्तमइलोकलील या । 
ग्रहीतचेता राजप आदख्यानं यदधीतवचान ॥ 
( श्रीम-ड्राग० २।१॥९ ) 
राजपि परीक्षित ! मेरी निर्गणमें दढ़ निष्ठा है किन्‍त करूँ 
क्या, उत्तमइलोक भगवानकी लीला-चरितने मेरे चित्तको पकड़ 
लिया, इससे विवश होकर मेंने श्रीम-ह्वागवतका अध्ययन किया। 
प्रायेण सुनयो राजजिदुत्ता विधिषेधतः 
«7ण्यस्था रमनते सम गुणानुकथने हरे: ॥ 
( श्रीमस्ड्राग ० २।१।७ ) 
यह कोई अकेली मेरी बात नहीं है । राजन्‌ ! प्राय: निर्गुण- 
तत्त्वमें स्थित एवं विधि-निपेधसे परे हो गये मुनिगण भी श्रीहरिके 
गुण-कथनमें रमन्ते-आननन्‍्द मानते हैं । 
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निस्‍ज्रेगुण्ये पथि विचरतां को विधिः को निर्येधः ! 
जो त्रिगुणोंस परे हो गये हैं उनके लिए न कोई विधि है, न 
कोई निपेष !” अब कोई कहे कि ऐसे ब्रह्मज्ञानीके छिए भक्ति 
करनेका विधान कहाँ है ? तो कहना पड़ेगा कि यदि उसके लिए 
भक्ति करनेका विधान नहीं है तो वह भक्ति न करे ऐसा निपेध 
भी कहाँ है ? जिसने कर्ताको ही भस्म करके उसको राख दरीरमें 
लपेट ली, उसे विधि-निपेध कौन बतलावेगा ! 
साया साया कथ्थं तात सायाछाया ना विद्यते ! 
इस अबवस्थाको प्राप्त करके भी प्रायः मुनिगण भगवादचूके 
गुणोंका गान करते है; क्योंकि इंत्थम्भूतशु णो हरिः-- भगवानके 
गुणोंकी यही विशेषता है भगवाच्‌क्रा प्रेम हृस्यमें आ जानेपर 
तो सबंत्र भगवान्‌ हो भगवान्‌ दीखते हें-- 
सरग नरक अपव रग समाना । जहेँ तहँ दीख घरे घन वाना॥ 
प्रियतममें गुणावगुणकी चिन्ता न हो और अपनेमें भोगकी 
कामना न रह जाय तब प्रेम परिपूर्ण होता है । 
सम्यडम्मस्त्रणितस्वान्तः ममत्वातिशयाज्धितः । 
हृदय भलीप्रकार कोमछ हो जाय और उसपर ममताकी सुहर 
लग जाय---में उसका हूँ, वह मेरा है । फिर--- 
असुन्दरः सु॒न्दरशेखरों वा 
गुणेविंहीनी शुणिनां वरो वा। 
द्वेंघी मयि स्यादू करूणास्वुधिर्या 
कृष्ण: स एवाद्य गतिमंमास्ति॥ 
वह कुरूप हो या सौन्दयं-चक्र-चूड़ामणि, सर्वेथा गुणरहित 
हो या गुणवानोंमें सर्वश्रेष्ठ, मुझसे द्वेष करे या मेरे लिए दयाका 
समुद्र बन जाय---क्रुछ भी हो, मेरी गत्ति तो श्रोकृष्ण ही है ।' 
आश्िलष्य माँ पादरतां पिनष्ठु वा 
हादर्शंनान्ममंहतां करोलु वया। 
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यथा तथा वा विद्धातु रूम्पटो 
मत्याणनाथस्तु स एव नापरः॥ 
वह वज्चक अपने चरणोंमें लगी हुई मुझको कठोर आलिगनमें 
लेकर दवा दे अथवा अपना दर्शन न देकर मुझे म्मान्तक पीड़ा 
दे। वह चाहे जसा व्यवहार करे, मेरा प्राणसर्वस्व तो वही है, 
कोई दूसरा नहीं ।' 
प्रेमकी इस प्राप्तिमें प्रेमी एवं प्रियतमका पार्थक्य सर्वथा लुप्त 
हो जाता है-- 
पान भये कान्हमय कान्ह भये प्रानमय । 
हियमें न जानि परे कानन्‍्ह हैं कि पान है ॥ हज 
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25. 
गोणी मक्तिके तीन भेद 
संगति 

सामान्य रूपसे साधारण साधक प्रेमके इस वर्णनको पढ़- 
सुनकर कहेगा-- यह तो प्रेमका बड़ा गम्भीर स्वरूप है। ऐसा 
प्रेम हमारे जीवतमें आना बहुत हो कठिन है। हम तो सामान्य 
जीव हैं । इतनी ऊँची बात हमारे जीवनमें आता केसे सम्भव है ।' 

सोचनेकी यह रीति ठीक नहीं है। एक बार में एक महात्माके 
समीप गया। उन्होंने मुझे कुछ योगकी क्रिया बतायी। मेरी 
अवस्था उस समय १८-१० वर्षकी रही होगी। मेने कहा--यह 
सव तो बहुत कठिन है। यह मुझसे नहीं होगा।' 

वे बोले---तुम ब्राह्मण हो | विद्या प्राप्त की है तुमने | समझदार 
हो और सन्ध्या-वन्दन भी करते हो । युवा हो, सगथक्त हो | ईव्वरके 
मार्गमें चलनेके इच्छुक भी हो । अब यदि तुम यह साधन नहीं कर 
सकते तो क्या पश्षु इसे करेगे ? 

साधारण कार्य तो सब कर लेते हें। बीर वे हैं जिन्हें कठिनाई 
देखकर उत्साह होता है, आनन्द आता है। 

प्रारभ्यतें नल खल विष्नभयेन सीचेः 

परारभ्य विष्नविहता विश्मन्ति मध्याः | 
विष्ने! पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः 
प्रारभ्य चीक्तमशुणा न परित्यजन्ति ॥ 

ज्नीच पुरुष तो कोई श्रेष्ठ कार्य इस भयसे प्रारम्भ ही नहीं 
करते कि उसमें विधष्न-बाधा आनेका डर है। मध्यम कोटिके पुरुष 
कार्य प्रारम्भ तो करते हैं पर कोई बड़ा विध्न आ जाय तो बीचमें 
ही छोड़ देते हैं; किन्तु उत्तम पुरुष वे हैँ जो कोटि-कोटि विध्तोके 
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बार-बार आनेपर भी आरम्भ किये हुए कार्यको पूर्ण किये बिना 
नहीं छोड़ते ।' 

, पहले महात्मा लोग बद्रीनाथकी यात्रा करते थे। घोर जंगल 
था। न सड़क थी, न चद्दवियाँ, न धर्मशाला। मार्ममें गेर यः रीछ 
मिलते तो दाहिने-बायें हट जाते अथवा लेट जाते। जो कठिनाई 
देखकर पीछे भाग जाते हैं वे बीर नहीं हैं । 

भक्तिमार्गमें निष्ठा चाहिए। निष्ठा दूरकों निकट और दुर्गमकों 
सुगम बना देती है। निछामें अनन्त सामर्थ्य है। जो जीवनमें 
जोखिम उठानेको प्रस्तुत नहीं वह लाभ नहीं उठा सकता। जो 
घाटेके भयसे व्यापारमें पाँच हजार लूगा नहीं सकता, वह उततनेमें 
ही रह जायगा। जो खतरा उठावेगा, लाभ उसीका स्वत्व बनेगा । 

मार्ग कठिन है--अरे भाई, चलनेवालेके लिए कोई मार्ग कठिन 
नहीं है। सायकिल चलानेका अभ्यास अनेकोंको कठिन लगता है; 
किन्तु अभ्यास करनेपर बच्चे भी दोनों हाथ छोड़कर सायकिल 
दोड़ा लेते हैं । भक्तिका मार्ग चलनेवालेके लिए सरल है। 

जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेठ। 
में बोरी दँढ़ल गयी, रही किनारे चेठ ॥ 

भक्तिको कठिन मत समझो। बस, एक पगली छल्लाँग रूगानेकी 
आवश्यकता है । अब यदि कोई कह्े-- हमारे मनमें तो अभी राग- 
देप भरा है, संसारकी कामनाएँ भरी हैं, हम भक्ति केसे करेंगे? 
तो यह प्रहइन ही असंगत है। भक्ति अपनी ओर देखकर नहीं, 
भगवान॒की ओर देखकर की जाती है। भगवानमें अनन्त दया, 
अपार करुणा देखकर उनके प्रति भक्ति होती है। हमारे भीतर 
सहस्न-सहस्र अवगुण भरे हों तो इससे भक्तिमें क्‍या बाधा है ? 

साधारण मनुष्य, जिसके मनमें राग-द्वेष तथा कामना है, भक्ति 
केसे करे ? अरे, तुम्हें किसीसे ढेब है, कुछ पाना है, कुछ कष्ठट- 
विपत्ति मिटाना है--यही तो है ।| इनके लिए स्वयं प्रयत्नमें मत 
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लगी । इनकी पूतिके लिए भगवात्से प्रार्थता करो। यहाँसे भक्ति 
प्रारम्भ हो जायगी । यह गोणी भक्ति होगी। इस गोणी भक्तिका 
अब निरूपण करते हें। 


गोणी त्रिधा शुणभेदादार्तादिभेदादा ॥ ५६ ॥। 

गोणी भक्ति गुणों ( सत्त्व, रज, तम ) के भेदसे अबबा आते, 
जिज्ञासु, अर्थार्थीके भेदसे तोन प्रकार की होती है ॥| ५६॥। 

तुम्हें शत्र॒ुके प्रति बहुत ठेब है। भगवालूप्ते त्रार्थता करो शत्रु के 
नष्ट होनेके लिए। यह तामस भक्ति होगी। पर भगवानसे प्रार्थना 
करोगे, भगवान॒के गुणोंका चिन्तन करोगे तो चित्तप्ते हेष मिट 
जायगा । भगवान्‌ स्मरण आने लगेंगे तो शत्र भूल जायगा । 

तुम्हारी कोई कामना है, तुम कुछ पाना चाहते हो । अपनी 
कामनाकी पूतिके लिए भगवातन्से प्रार्थना करो। सुख-प्राप्तिकी 
कामसासे होनेवालो यह भक्ति राजस-रजोगुणी भक्ति है। 

सुखकी इच्छासे भक्ति करने लूगोंगे तो फिर भगवानुकी सेवा 
करने की इच्छा होगी । यह साक्चिक भक्ति हो जायगी। सेवा करने 
लगोंगे तो उसीके हो जाओगे। यह प्रेमा भक्ति हो गयी । 

पूर्वभूमी कृता भक्तिरुचरां भूमिमानयेत्‌ । 

'पूर्वे भूमिकामें की गयी भक्ति उत्तर भूमिकामें स्वत: ले जाती 
है । भक्तिमें अपने बलपर नहीं चलना होता | आगे बढ़नेका काम 
तो परमात्मा करता है। तुम्हारे पास दोषोंका कोप है तो उसे 
लेकर प्रभुके पास जाओ। उसीने तुम्हें मनुष्य शरीर दिया है ! वही 
दोषोंको दूर करेगा और अपना प्रेम देगा। योग त्वंपदार्थे-प्रवान 
है। उससें स्वयं साधन करना है। भक्ति 'तत्‌पदाथ्थप्रवान है। 
उसमें सब कुछ भगवान्‌ करते हैं ! 

गुणभेदात्‌--तुममें तमोगृुण अधिक है, तुम तमोगुणी भक्ति 
करो ।॥ निद्रा अधिक आती है ? यह सोचकर सोओ कि भगवानके 
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चरणोंमें सिर रखकर सो रहा हूँ। उठनेपर स्मरण कर लो कि में 
प्रभके चरणोंपर मस्तक रखकर सोया था। लो, तुम्हारी निद्रा 
भक्ति हो गयी 

तुमको संसारके भोग प्रिय हैं ? तुममें रजोगुण बहुत है ? देग्वो 
कि यह भोग भगवात्‌ दे रहे हैं। राजसी भक्ति हो गयी। भोगमें 
भगवान्‌ दीखने छगेंगे। भक्तिका विषय भगवान्‌को बनाना है, 
किसी भी निमित्तसे भगवानमें मन ले जाता है। 

'गुणभेदात्‌--जो गुण तुममें है उसीसे भगवान्‌की आराधना 
करो | तुमको गायन-वादन-नत्य आता है तो भगवानके सम्मुख--- 
भगवानके मन्दिरमें गाओ, बजाओ, नाचो। 

एक सज्जन एक महात्माके समीप गये और बोले--मुझमें तो 
कोई गण नहीं है। में भगवादकी सेवा कंसे करूँ ?' 

महात्माने पुछा-- तुम झूठ बोल सकते हो ?' 

उन्होंने स्वीकार किया कि झूठ तो बोल ही सकते हैं। महात्मा 
बोले---तुममें झूठ बोलनेका एक गुण तो है। अब अपनेको भगवान्‌ 
श्लीरामके दरबारका विदूषक ( भाँड़ ) बना लो | झूठ बोल-बोलकर 
उन्हें हंसाओ 

फल यह हुआ कि झूठ तो उनसे थोड़े समयमें छट गया और 
भगवानकी भक्ति आ गयी। आन्‍्त्ययोनिरधिक्रियतें- भक्तिमें 
अन्तिमसे अन्तिम-नीचतम योनिका, स्वभावका व्यक्ति भी 
अधिकारी है। पापी, दोषी, सबका भक्तिमें अधिकार है। इसमें 
पट्सम्पत्ति अथवा समाधिकी आवश्यकता नहीं है। वह तो भक्ति 
आतनेपर स्वयं आती है । गुण तो भक्तिके पीछे चलते हैं । 

'आरतादिनेदात्‌--गीतामें भगवानने चार प्रकारके भक्त 
बतलाये हैं-- 

चतुविधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो5जुन । 

आरतों जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरत ॥ ( गीता ७४१६) 
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चार प्रकारके छोग मेरा भजन करते हैं--आतं, जिज्ञासु, 
अर्थार्थी और ज्ञानी ।! इनमेंसे ज्ञानीकी भक्ति तो निगंण भक्ति है। 
अतः यहाँ त्रिधा गोणीमक्तिमें आतं, जिज्ञासु तथा अर्थार्थीकी 
भक्तिको ही लिया गया है। 

भक्तने कहा--प्रभु ! मुझे तो कुछ चाहिए नहीं। आपकी 
जो इच्छा हो वह करें ।' 

भगवान्‌ बोले--- स्वयं तो तुम निर्वाससु बन गगे और मुझे 
इच्छावान्‌ बनाते हो ? अच्छा, मुझमें भी कोई इच्छा नहीं है ।॥' 

फल यह हुआ कि भक्त-भगवान्‌ दोनों एक हो गये। यह 
निगुंणा भक्ति--ज्ञानीकी भक्तिका उदय हुआ। 

गुणभेदसे गौणी भक्तिके तीन भेद होते हैँ। जो साक्ष्विक पुरुष 
हें उन्हें चित्तकी शान्ति प्रिय होती है इसलिए अनित्य संसारसे 
चित्त हटाकर उसे वे नित्यवस्तुर्में लगाना चाहते हैं। चित्त संसारकी 
नाशवान वसतुमें लगेगा तों अशान्ति स्वाभाविक हो जायगी। ये 
सात्तबिक पुरुष सबसे सद्व्यवहार तो करते हैं किन्तु प्रीति भगवानसे 
ही करते हैं । ये विपयोसे न तो राग या मोह करते, न हेप । ये 
अपनी प्रीति पूर्णरूपेण भगवानसे ही जोड़ते हैं । जै 


सूत्र ५६ :: दे१७छ अं मत. #- 


गोणीभक्तिमें 
!ः 5 आर 
पूव॑-पूषकी श्रेष्ठता 
संयाति 
गुणभेद अथवा आर्त्ादिभेदसे होनेवाली भक्ति मुख्य भक्ति तो 
है नहीं । भक्तिके ये रूप गौण-साधनात्मक हैं । तब इनमें तारतम्य 
भी होना चाहिए । वह तारतम्य अब बतलाते हूं । 


उ त्तरस्मादत्तरस्मात्पूवेपूर्वा श्रेयाय भवति ॥ ५७ ॥। 


( गोणी भत्तिमें ) उत्तर-उत्तर क्रमको अपेक्षा पूर्व-प॒र्वे क्रमकी 
( भक्ति ) कल्याण करनेवाली होती है ।। ५७ || 

सात्त्विक-राजस-तामस गुणोंके भेदसे होनेवाली भक्तिमें तामसकी 
अपेक्षा राजस, एवं राजसकी अपेक्षा साक्त्विक भक्ति अधिक 
कल्याणकारिणी है, यह बात सरलतासे समझमें आ जाती है। 

आतो जिज्ञासरथ्थार्थी इनमेसे अर्थार्थी--धनके लिए, किसी 
सांसारिक भोग की प्राप्तिके लिए जो भक्ति करता है उसको अपेक्षा 
जिज्ञासू भक्त श्रेष्ठ भक्त है। अर्थार्थीको तो संसारसे, धनसे, भोगसे 
प्रम है, किन्तु जिज्ञासु तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिके लिए, अन्त:करणकी 
शुद्धिक लिए भक्ति करता है। अत: अर्थार्थी बहिमुंख है, जिज्ञासू 
अन्तमुंख। जिज्ञासु तो ज्ञान होनेपर भक्ति करेगा नहीं और 
भगवानके स्वरूपमें वह आस्थावान्‌ नहीं है, ईव्वर है या नहीं 
ओर है तो कसा है, इस खोजमें लगा है। इस जिज्ञासुकी अपेक्षा 
आते श्रेष्ठ है। आतंकी भक्तिमें ईइ्वर है और वह सहायता करता 
है! ऐसा पूरा विश्वास है। 
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वुन्दावनके कोकिक साई श्रीमदर्भागवतके रास-प्रसंगकी 
व्याख्यामें गोपियोंमें ही आर्तादि चारों प्रकारकी भक्तिके लक्षण 
वर्णन करते थे। वे कहते थे--गोपियाँ वंशीध्वनि सुनकर घर- 
द्वार छोड़कर श्रीकृष्णके समीप पहेँचीं। वहाँ श्रीकृष्णने उन्हें 
घर लोट जानेको कहा तो वे आते हो गयीं। उसके पदचात्‌ 
भगवानने हँसकर उन्तके साथ रासक्रीड़ा प्रारम्भ की। रासमें 
गोपियोंमें अभिमान आया और श्रीकृष्ण अन्तर्धान हो गये । गोपियाँ 
व्याकुल होकर उन्हें ढंढ़ने लगीं। यह उनकी अर्थार्थी-व्यवस्था 
है। उनके अर्थ श्रीकृष्ण ही हैं। भगवानके फिर प्रकट होनेपर 
उन्होंने प्रेम करनेवालेके स्वरूपके सम्बन्धमें प्रश्त किया। यह 
जिज्ञासका रूप है। इसके अनन्तर वे भगवानके साथ मिलकर रासमें 
लग गयीं--ज्ञानी भक्त हो गयीं; क्योंकि संयोगमें श्रीकृष्णका 
प्रत्यक्ष ज्ञान उन्हें हो रहा है ४ 

जो सेवक पेन्शन पानेके लिए, वेतन लेकर अपने परिवारका 
भरण-पोषण करनेके लिए सेवा कर रहा है उसका प्रेम तो 
पेन्शनमें, परिवारमें है। उसकी सेवा अथके लिए है। अर्थार्थी 
भक्ति भी ऐसी ही है। 

इस अर्थार्थीकी अपपेक्षा जिनज्नासु हअ्लेेष्ठ है। वह भगवानको 
जानना चाहता है। संसार तथा संसारके विपयोंके प्रति उसमें 
वराग्य है। भक्ति उसका साधन है, साध्य नहीं। मुक्त होनेके 
पदरचात्‌ तो वह भक्ति करेगा नहीं । अतः जिज्ञासुकी भक्ति भी 
सवश्रेष्ठ नहीं है। 

जिज्ञासुसे आतंकी भक्ति श्वेष्ठ है। सच्चा आते वह है जिसके 
हृदयमें भगवान्‌की प्राप्तिकि लिए तीत्र व्याकुछता, अत्यन्त 
पीड़ा है--- 

ऐसेहि जनम-समृह सिराने | 

प्राननाथ रघुपति सो पति तजि सेवत पुरुष बिराने ॥ 
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श्रीरामभद्र, कौसल्यानन्दबर्धन, लक्ष्मणाग्रज, सीतापति अयो- 
व्यानाथ ही जीवके सच्चे पति हैं। वे अभीतक हमें मिले नहीं ॥ 
यह सोचते हैं तो हृदय व्याकुल हो जाता है। 
समयप्र जब भोजन नहीं मिलता और दो-चार घण्टेको देर 
हो जाती है तो कितनी व्याकुलता होती है ! अपना पुत्र समयपर 
पाठ्शालासे घर न पहुँचे--घण्टे भरकी देर हो जाय तो माता- 
पिताके मनकी क्‍या अवस्था होती है ! कोई अत्यन्त प्रिय मित्र या 
सम्बन्धी आनेवाला हो और समयपर न आवे तो चित्त केसा हो 
जाता है ! किन्तु जो अपना सर्वस्व है, प्राणोंका प्राण है, उसके 
लिए प्राण तड़पते नहीं । यह हमारे चित्तकी क्‍या अवस्था है ! 
ईव्वरकी प्राप्तिके लिए जीवमें यह व्याकुकता आवश्यक है। 
भगवान्‌ तो पहलेसे ही प्राप्त हैं" यह मानकर जो बेठा रहेगा 
उसके चित्तका निर्माण नहीं होगा । व्याकुछताके बिना चित्त द्रवित 
नहीं होता । जबतक चित्त द्रवितन हो तबतक उसमें पृर्वकी 
वासना-म्रन्थियाँ बनी रहती हैं । इसलिए हृदयमें भगवत्प्राधप्तिके लिए 
व्याकुलता-आति आती चाहिए। 
हे देव ! हे दयित ! हे भुवनेकबन्धों ! 
हे ऊष्ण ! हे चपल ! हे करूुण कसिन्धों ! 
हे नाथ हे रमण !* हे नयनाभिरास ! 
हा हा ! कदा लु भवितासि पद दशोम ? 
भगवान्‌ क्‍या कहीं चले गये हूँ कि इस प्रकार क्रन्दन किया 
जाय ! यह ठीक है, भगवान्र्‌ कहीं चले नहीं गये हैं, पर क्या तुम्हें 
उनका अचुभव होता है ? तुम पुत्रके लिए, स्त्रीके लिए, धन्के 
लिए, परिवारके लिए, शरोर-पद-मानके छिए बहुत रोये हो। 
इस सब रुदतका प्रायश्चित्त यही है कि अब तुम्हें ईव्वरके लिए 
रोना है। ईद्वरके लिए रोओ तो पहले संसारके लिए रोकर जो 
भूल तुमने की है उसका दोष मिटे । 


ऋ अं ३०० : : नारदभक्तिदर्शना 


श्रीरामानुजाचार्य ईर्वरके लिए रुदनको 'ताप' नाम देते हैं । 
श्रीचेतन्‍्य महाप्रभुके सम्प्रदायमें इसे व्याकुलता कहा जाता है। 
श्रीवल्लभाचायंजीने इसको निसन्देह और श्रीशंकराचार्यने इसीको 
मुम॒क्षा कहा हे | वन्दावनके प्रमोजन इसे कालसा कहते हैं | इसीसे 
आतिभक्ति बनती है। 

निशस्य कम्मोणि ग्रुगणानत॒ल्यान 

वीयाणि लीलकातलुसिः ऊूतानि। 
यदातिहर्षोत्पुछकाश्र गद्गद्‌ 
प्रोत्कण्ठ उद॒गायति रौति चऋृत्यति ॥ 
( श्लीमज्भाग ० ७४७।३४ ) 

किसी दूसरेसे जिनकी तुरकूता न की जा सके ऐसे भगवानके 
गुणोंकी तथा उन्तके अवतार-चरितोंको सुनकर जब अत्यन्त 
आनन्दसे शरोर रोमाश्यचित हो जाता है, नेत्रोंसे अन्न गिरते 
हैं, कण्ठ गदगद हो जाता है, कभी जोरसे गाता है, कभी 
रोता है, कभी नाचने लूमता है तब यह भक्ति उसके ह्ृदयमें 
विराजती है ।' 

आप अपने घरमें बंठे हैं । चित्तमें घर, दूकान, कार्यालय, धन, 
मित्र, पुत्र, स्त्री, सेवक, शत्रु, सम्मान आदि बारी-बारीसे आते हैं । 
स्मरणकी धारा चल रहो है। प्रेम तो यही रहेगा जो आपका 
घर, व्यापार, स्त्री पुत्रादिमें है, किन्तु प्रेमको धाराकी उलट देना 
है । उसे राधा बना देना है। चित्तमें घर-परिवार आदि न आबवें, 
उनके स्थानपर केवल भगवान्र आवें । 

चित्तवृत्ति भगवानमें ही शान्त हो और उन्‍्हींकी लेकर उठे | 
जिस मरलीमनोहर, पीताम्बरधा री, घनरयाम, वनमालकीका चिन्तन 
करते वृत्ति शान्‍त हुई थी उसीको लेकर फिर उदित हो | अपने 
प्यारकी माला बार-बार उसोके कण्ठमें पड़े । ऐसा हो तब भक्ति 
उत्तम कक्षाकी ओर बढ़ रही है। 


सूत्र ५७ :: र२१ मेंह के 
5404 


हमारे एक परिचितने एक बार श्रीउड़ियाबाबाजी महाराजसे 
कहा-- मुझे ब्रह्मज्ञान हो गया । अब तो ब्रह्माकार वृत्ति आवश्यक 
नहीं है ?' 

वाबा बोले--बेटा, तब ब्याह कर लो ।! 

तात्पर्य यह है कि भगवाचकी भक्ति नहीं करोगे तो संसारमें 
फेंसोगे | इसलिए भक्ति करनी चाहिए ॥ ः 


आओ ३२२ : : नारदभक्ष्तिदर्शन 


भक्तिको सुलभता 
संगात 


जब गांणी भक्ति ही करनो है, प्रमात्मिकता-साध्या भक्ति 
सहज प्राप्य नहीं है सबके लिए, तो सब भक्ति ही क्‍यों करें? 
शास्त्रोंमिं और भी तो बहुत-से साधन वतलाये गये हैँ। इस शंकाका 
समाधान कर रहे हैं । 


अन्यस्मात्‌ सौलम्यं भक्तो ।। ५८ ॥ 


दूसरे ( साधनों )की अपेक्षा भक्तिमें सुठभता है ॥ ५८ ॥। 

योग करना हो तो यम-नियमका पारून करो । नेती-धोती आदि 
पट्कर्म करके दशरीरकी नाड़ियोंका शोधन करो | आसन, प्राणायाम, 
मुद्रा, बन्धका कठिन व्यायाम सिद्ध करो। प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान करते-करते तब कहीं समाधिकी प्राप्ति होगी। समाधिमें भी 
सविकल्प, सजीव, निर्बोज, निविकल्पादि अनेक भेद हैं । 

कम के मार्गमें चलो तो कर्मके लिए, धर्मके लिए अपने दशरीरमें 
आवश्यक शक्ति तथा अपने पास आवश्यक धन चाहिए। शुद्ध 
सामग्री जुटाओ। पूरी-पूरी विधिका ज्ञान प्राप्त करके उसका पालन 
करो। सामग्नीमें, मनन्‍्त्रमें, विधिके पालनमें अनजानमें भी कोई 
त्रुटि हो गयी तो कर्म निष्फल ही नहीं होगा, वह उलठटे हानिकर 
भी हो सकता है । 

ज्ञानके मार्गेमें शम-दमादि षट्सम्पत्ति, विवेक-वे राग्यादि साधन- 
चतुष्टय आवश्यक हैं। संसारके विषयोंसे पूरा-पुरा वेराग्य हो और 
बुद्धि तीक्ष्ण हो, तत्त्व-विवेचन करने योग्य हो तभी ज्ञानके मार्ममें 
गति होती है। किन्तु भक्तिके मार्गेमें ?--- 


सूत्र ५८ :: ३२३ अध ऋः 


कहहु भगतलि पथ कवन प्रयासा । 
जोीग न जप तप मस्त उपवारा ॥। 
सरल खुभाड न मन कुटिलकाई । 
ज़ञथा काभ खंतोष सतदाई ॥ 
मोर दास कहाइ नर आरा। 
करइ तो कहहु कहाँ विस्वासा ॥ 
उद्धवजी गोपियोंकोी उपदेश करने ब्रजमें गये तो उत्तकी बातें 
सुनकर गोपियोंने कह दिया--बैतग-जोग कठिन ऊचो हम न 
करव हो | 
भक्तिका मार्ग सरल है । तुमको पढ़ना-लिखना, सेवा-अर्चा न 
आती हो तो भी कोई हानि नहों। भगवात॒का नाम लो । नामी 
तो नामके वहामें हें। यह भी न हो सके तो भगव्रावकी कथा 
श्रवण करो । 
श्रवण कीतन विष्णोः स्मरण पादसेवनम । 
( श्रीमद्भाग० छाए।२३ » 
यह सव भगवान्‌की भक्ति ही है। भक्तिमें कोई अधिकारभेद 
नहों है। लछोकमान्य तिऊूकके गीता-रहस्यमें संत तुकारामजीका 
अभंग दिया है जिसका हिन्दी अनुवाद है--- 
क्या द्विजाति क्‍या शूद् ईशाकों चेद्या भी भज सकती है । 
भक्तिक्षावमें वेहइयाकों मां शुचिता कया तज सकती हे ॥ 
एक वेश्याका पुत्र मातृ भक्ति करे और एक सती-साध्वीका पुत्र 
भी, तो क्‍या दोतनोंकी मातृभक्तिके फलमें अन्तर होगा ? फलमें कोई 
अन्तर नहीं होगा । दोनों ही मातृभक्त हैं। फल तो भावके अनुसार 
होता है। भक्तिमें भावका ही विशेष महस्व है। माता केसी है यह 
नहीं देखा जाता । 
श्रीराम या श्रीकृष्ण केसे थे, किसीने देखा है ? मन्दिरमें मूर्ति 
सुन्दर है या नहीं, यह नहीं देखा जाता। झालग्राममें भला क्‍या 


रू ओ ऋ ३२४ : : नारदभक्तिदर्शन- 


दि 


सींदय है ! भक्तिमें भावना प्रधान है। ईश्वरने जिसे जसी माता दी 
वह उसीकी भक्ति करे। 
वबृहस्पति-सव में केवल ब्राह्मणका अधिकार है। राजसूय यज्ञ 
केवल क्षत्रिय कर सकता है। गायत्रीजपका अधिकार यज्ञोपवीत- 
घारीको ही है। किन्तु भक्ति करके तो गीध, व्याध, शवरी, पिंगला 
वेदयाका भी उद्धार हुआ है। स्वयं भगवानने कहा है--- 
अपि चेत्सुदुराचारों भजते मामनन्यभाक्‌ | 
साधचुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवस्सितो हि सर ॥ 
( गीता ९॥३० ) 
भले ही कोई अत्यन्त दुराचारी हो किन्तु अनन्यभावसे मेरा 
भजन करता हो तो उसे साधु ही मानना चाहिए; क्‍योंकि वह ठींक 
निरचयपर पहुँच चुका है ।' 
पापी भी भक्तिका अधिकारी है। राजाकी सेवा सब अपने- 
अपने अधिकारके अनुसार कर सकते हैं। कोई झाइ लगाता है 
कोई बन्दनवार सजाता है, कोई जल पिलाता है, कोई पेर दबाता 
है, कोई भोजन बनाता है, कोई हँसाता है। सेवामें कोई अनधि- 
कारी नहीं है। भक्तिमें देश-कालका भी भेद नहीं है । सुबह-दोपहर 
शाम, सब समय सेवा की जा सकती है। 
को5५तिप्रयासोी :सुरबालका हरे- 
रुपासने स्वे हृदि छिद्धव॒त्‌ सतः। 
स्वस्यथात्मनः सख्युरदेषदेहिनां 
सामान्यतः कि विषयोपपादने+ ॥ 
( श्रीमस्भाग० छाणा३८ ) 
भक्तश्रेष्ठ प्रक्लाद कहते हैं--देत्यपुत्रो ! श्रीहरिकी उपासनामें 
कौन-सा बड़ा परिश्रम है ! वे तो अपने हृदयमें ही रहते हैं, अपनी 
आत्मा ही हैं और समस्त देहधारियोंके सामान्य रूपसे मित्र हैं । अतः 
उनका भजन करो। विषयोंको प्राप्त करनेसे भला क्‍या सुख होता है ! 


सूत्र ५८ ५६: ३२२५ ऊ ऋ के 


लो चर] 


भगवान्‌ कहीं सातव आसमानमें तो बठे नहीं 
हैं, उनतक पहुंचनेमें कठिनाई है--- 
दिलके आईलनेमें हे तस्वीरे यार। 
अव जरा गदन झुकाई देख ली ॥ 
एक महात्मा कहते थे--सोते समय यदि यह ध्यान करके 
सोओ कि भगवान्‌ हमारे कण्ठमें विराजमान हैं तो स्वप्त भगवानका 
हो आवेगा | इसे लगातार दो-तोन महीने करके देखना चाहिए ॥' 
नाले छिजत्व॑ं देवत्वम्उषित्य॑ वासुरात्मजाः । 
प्रीणताय मुकुन्दर॒तय न दत्त न बहुलक्कता ॥ 
न दाने न तपो नेज्या न शो न तब्तानि च | 
प्रीयतेषड्मछया भकत्या हरिरन्यद्‌ विडस्वनम्‌ ॥ 
( श्रीमस्भाग ० ७७५१-८२ ) 
प्रक्ताद कहते हैं--असु बालकों ! भगवान्‌ मसुकुन्दको प्रवचन 
करनेके लिए न ब्राह्मण होना पर्याप्त है, न देवता होवा और न ऋषि 
होना। उन्हें आचार प्रसन्न नहीं करता, बहुत जानकारी प्रसन्न 
नहीं करती; दान; तप, यज्ञ, पवित्रता और ब्रत भी उन्हें प्रसन्न 
नहों करते । भगवाचके लिए यह विडम्बता है। उन्हें इनमें-से कुछ 
नहीं चाहिए। वे केवल निर्मल भक्तिसे प्रसन्न होते हैं ।' 
भगवानकी भक्तिमें एक सुलूभता है कि उसे सब कर सकते हैं । 
सब्र भक्तिके अधिकारी हैं। दूसरी सुललूमता यह है कि सब समय 
ओर सवेत्र भक्ति की जा सकती है। तीसरी सुरूभता यह है कि 
भक्ति निरापद है। भगवान्‌ न तुम्हें धोखा देंगे, न तुम्हारा धन 
लगे, न धर्म बिगाड़ेंगे, न स्वजन-सम्बन्धी छूड़ावेंगे। 
भक्तिकी बहुत अधिक सुलभता यह है कि उसमें तुम जो कुछ 
करते हो, वही भक्ति--भगवान्‌की सेवा बच सकतो है। केवल 
भावना परिवर्तित करनी है। चलना भक्ति है--हम भगवान्‌का 
दर्शन करने या उनकी सेवाका काम करने जा रहे हैं। भोजन 


(जि? 


हँ कि वहुत दूर 
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बनाना भक्ति है--भगवानक्रों नवेद्य लूगानेके लिए बना रहे हैं। 
शरीरमें सावुत लगाना भी भक्ति है--भगवान्‌के सम्मुख जाना है। 

भक्तिमें वस्तु आवश्यक नहीं है । पाँच रुपयेके बिना यज्ञ तो रुक 
सकता है, भक्ति नहीं रुकती। यहाँ तो एक पेसा भी न हो तो 
चुल्ल-भर जल ओर दो तुलसोदल पर्याप्त हैं--- 

लुलूलीदलकमात्रेण. जल्स्य चुलुकेन चञ। 
विक्रीणीते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भ्क्तवत्सतूः ॥ 

'भक्तवत्सक भगवान्‌ केवल तुलसीदलक तथा चुल्ल-भर जलके 
बदले अपनेको भक्तोंके हाथ बेच देते हैं ।' 

देखना यह है कि तुम कार्य किसके लिए करते हो ? तुम्हारा 
यह बनाव-सिगार, यह दोड़-चप, यह चिन्ता-परिश्रम किसके लिए 
है--कऋस्में देवाय हविषा विधेम ? 

धर्म, योगादिमें विष्न बहुत हैं। ज्ञानमें असंभावना-विपरीत 
भावना बहुत आती है। भक्तिमें तो केवल अपने हृदयसे पूछते 
रहना है----यह कायें हम किसके लिए कर रहे हैं ?' 

भगवान्‌ श्लोकृष्ण मथुरा गये और वहाँसे द्वारका चले गये। 
उन्हें वर्षों बीत गये। किन्तु गोपियाँ प्रतिदिन अपना श्यूद्धारर 
करती थीं, मक्खन निकारूकर रखती थीं--वे आवेंगे और हमें 
बिना 'ज्भारके देखेंगे तो दुखी होंगे। उनको आते ही माखन न 
मिला तो रूठगे।' 

मेंने एक ग्रामीण स्त्री देखी है। उसका पति घरसे कहीं दूर 
गया और उधर ही मर गया। उस स्त्रीके पास उसके पतिकी 
मृत्यका समाचार आया तो उसने विश्वास ही नहीं किया । पतिके 
जीवित रहते वह जसे चड़ी पहिनती थी, सिन्द्र लगाती थी 
रंगीन साड़ो पहिनती थी, वंसा ही करती रही। बीस-पच्चीस 
वर्ष वह ऐसा ही करती रही । लोगोंकी दृष्टिमें वह पागल थी।॥ 
वह कहती थी--मेरा पति आज आवेगा ?! आज-आज करते 
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उसने बीस-पच्चीस वर्ष व्यतीत कर दिये । एक संसारी पतिके लिए 
स्त्री इतना कर सकती है तो भगवान्‌ तो सबके सच्चे पति हैं । 

भक्तिमें सर्वोत्तम सुलभता यह है कि उसमें भगवानका सहारा 
रहता है। तप बहुत कठिन है। उसका सफल होना भी कठिन 
है। उसमें विष्न आते हैं। सफल हो भी जाय तो अभिमान 
बढ़ाता है। तपस्यामें सिद्धि आती है। योगमें सिद्धि आती है। 
सिद्धि तो विध्न हो है। 

एक साधकको वेराग्य हुआ। अब कोई भोग, कोई विषय तो 
उसके लिए विध्च बन नहीं सकता; क्योंकि विषयोंमें दुःख है, यह 
उसने विवेकसे निदुचय कर लिया है। ऐसे साधकके लिए अभिमान 
विघष्न है। भगवानके प्रसादका तिरस्कार करना विध्न है। शास्त्र 
कहता है--- 

नालुचजति यो मोहाद्‌ घजन्तं परमेदवरम । 
शानाग्लिदग्धकर्मापि स भवेद बह्मराक्षसः ॥ 

शक्लीजगन्नाथपुरीमें भगवान्‌ जगन्नाथकी रथयात्रा हो रही हो 
ओर बहाँ कोई मोहवश भगवानके रथके पीछे न चले तो वह भले 
ब्रह्मज्षानी हो--ब्रह्मज्ञालसे उसके कम भले भस्म हो चुके हों, उसे 
ब्रह्म राक्षस योनि मिलती है। वेराग्यने भगवदनुगमनमें बाधा 
डाली है अत: उसका वराग्य प्रतिबद्ध हो जायगा, उसका जीवन 
शुष्क-राक्षसवत्‌ हो जायगा । 

स्थान्युपनिमन्चणे संगस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसंगात । 

( योगदर्शन ३॥५१ ) 

योगमें प्राणायामादि करनेपर उस स्थलके देवता सिद्धि देने 
आते हैं। इन स्थलीय देवताओं-क्षेत्रपालोंके निमनन्‍्त्रण देनेपर भी 
साधकको चाहिए कि उन देवताओंकी बात स्वीकार न करे। 
साथ ही यह गर्व भी न करे कि देवता मुझे हाथ जोड़ते हैं तब 
उसकी साधना आगे बढ़ेगी, अन्यथा प्रतिबन्धित हो जायगी । 
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ज्ञानमें दुर्हता यह है कि उसके सब अधिकारी नहों हैं। 
ज्ञानका अधिकारी होना कठिन है। बुद्धिकी मन्दता, विपययमें 
दुराग्रह, कुतक और विषयासक्ति ये चार ज्ञानमें प्रतिबन्धक हैं--- 

प्रज्ञामान्यं कुतकइच . विपयंयदुराभहः । 
विषयासक्तिरित्येते प्रतिबन्धाः प्रकीतिताः ॥ 

एक बड़े विचारवान्‌ साधकने लिखा है---प्रपण्चको तुम 
स्वप्नवत्‌ कसे कहते हो ? यह तो बाहर दीखता है ४ 

प्रपञच ईश्वरको अपने बाहर दीखता है या भीतर ? सर्वब्यापी 
ईद्बरको प्रपठच अपने भीतर दीखता है अतः ईइवरकोी दृष्टिसे 
प्रपठच स्वप्नवत्‌ हैं। जब जीव-दृष्टि ईश्वर-दष्टिसि मिलेगी तब 
जीवको भी प्रपड्च स्वप्नवत्‌ दीखेगा। प्रेमका नियम है कि जब 
प्रेमीका हृदय प्रियतमसे मिलेगा तब प्रियतमको जो वस्तु जंसी 
दीखती है वेसी ही प्रेमीको भी दीखेगी। प्यारेकों रोटी पसन्द है 
तो प्रेमी स्वत: रोटी खाने लगेगा। जो ईद्वरसे प्रेम करेगा वह 
प्रपञठचको वसा हो देखेगा जेसा ईइ्वर देखता है। 

ज्ञानमें प्रतिबन्ध है अपनेको ज्ञानी मान वेंठना । अपनेको 
ब्रह्म मान बंठना तो उपासना है क्योंकि आत्मा ब्रह्म है, ज्ञानी 
नहीं है । 

भक्तिमें ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इसमें भगवान्‌ स्वयं 
हाथ पकड़कर ले चलते हैं, जेसे बच्चा पिताका या पत्नी पतिका 
हाथ पकड़कर चले | बच्चा जसे साथ चलते पितापर निर्भर होता 
है बसे ही भक्त भगवानपर निरभेर होता है। विध्नसे रक्षाका भार 
भगवातुपर है, और यह निविष्नता भक्तिकी सुलभता है। 

भक्तिमें करना कुछ नहीं है। कोई नयी बात अपनेमें उत्पन्न 
नहीं करनी है। भगवानने सबके ह्ृदयमें प्रीति दे रखी है। भ्रीति 
ईदवरसे भी माँगनी नहीं है। जेसे भगवाचने नेनत्र-कर्ण आदि दिये 
वसे ही प्रीति भी दी है। वह प्रीति जिससे जोड़नी थी उससे न 
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जोड़कर अन्योंसे जोड़ दी गयी। वेसे भक्त तो सभी हैं। कोई 
मन्त्री-भक्त है, कोई-सेठ भक्त । कोई स्त्री-भक्त है, कोई देहभक्त | 
टेलीफोन तो घरमें है किन्तु उसकी लाइन ठोक नहीं मिली है | 
अतः: लछाइन बदलनो है--प्रीतिका मुख मोड़ना है। जहाँ पुत्र, 
पत्ती, धन बठते हैं वहाँ सगवाचकों बठाओ । 
अवगत सत्‌ स्वमिष्ठतया इच्छते | 
प्रयोजनीय वह है जिसे जानकर हम पाना चाहें । भक्तिका 
फलछ है कि हृदय स्वच्छ हो जाय । उसमें वासनाका मंरू न दीखे। 
उसमें हमारे प्रभक्ना ही दर्शन हो । 
भक्तिके फल भगवान्‌ हैं और उनमें सुलूभता यह है कि वे 
करुणावरुणालय हैं। हम उनका नाम लेनेकी इच्छा करते हैं तो 
वे हमारी जिल्वलापर नाम बनकर नाचने लगते हैं। मन्दिरमें हम 
दर्गन करने जाते हैं तब जिसे हृदयमें देखना चाहते हैँ उसे नेचोंसे 
देखते हैं । 
अच्छा, जब तुम भगवान॒के समीप पहुँच जाओगे तो उनकी 
क्या-क्या सेवा कसे-केसे करोगे ? यह जो सेवा करनेका सन होता 
है उसे अभीसे मनसे चिन्तन करने लगों। अभीसे मनके द्वारा 
वह सेवा करने रूगो जो सेवा भगवानसे मिलनेपर करना चाहते 
हो । यह मानसी-सेवा है। हर लगे न फिटकरी, रंग चोखा आवे ।' 
यह भक्तिसें सुलभमता है। 
ये यथा मां प्रष्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम । 
( गीता ) 
भगवान्‌ने कहा है कि 'जो जेसे मेरा भजन करता है, में भो 
वेसे ही उसका भजन करता हूँ ।' 
मनुष्य भगवानकी ओर एक पद चले, उनके लिए एक क्षण 
लगावे तो भगवानको भी उसकी ओर एक पद चलना ठहरा, एक 
क्षण देता ठहरा उसके लिए। भगवानके एक पदमें तो सारी दूरी 
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समाप्त हो जाती है और उनके एक क्षणमें समस्त काल आ जाता 
है। भगवानके क्षणमें तो ब्रह्मा, विष्णु, रुद्रको एक आयु पूरी हो 
जाती है । सत्य तो यह है कि हम भगवानके लिए एक पद उठाते 
नहीं हैं। अन्यथा भक्तिमें तो यह सुकूभता है कि भगवात्तु स्वयं 
भक्तकों हढ़लते हैं । 

ब्रह्मज्ञान प्राप्त करना हो तो ब्रह्म जिससे जाना जाय वह 
साधन प्राप्त करना होगा। ब्रह्मको नेत्रसे तो देख नहीं सकते क्योंकि 
वह रूपतन्मात्रावाला नहीं है। वह गन्ध-तन्मात्रावाला भी नहीं 
हैं के नाकसे सूघकर जान रऊलँे॥ रस-तन्मात्रा होता तो जीभमस 
चखकर जान लेते । उसको सुनकर कर्णसे जाननेका भी उपाय 
नहीं क्योंकि वह शब्द-तन्मात्रक भी नहीं है। स्पर्श-तन्मात्रक भी 
ब्रह्म नहीं कि उसे छकर जान लं। मनसे जसी कल्पना पहलेसे 
हंगी वसा ही चिन्तन होगा। व॒ृद्धिसि उसको जानना चाहें तो 
वृद्धि अनादि कालसे संस्कारयुक्त है। बुद्धि संस्कारमुक्त है नहीं । 
जिसमें पूर्वाग्रह न हो ऐसी बुद्धि होना कठिन है । अतः अन्तःकरण 
शुद्ध हो, उसमें त्वं! तथा 'तत्‌' पदार्थका शोधन हो, तब महावाक्य 
द्वारा प्रत्यकचंलन्याभिन्न ब्रह्मतत््वका बोध हो सकता है। भक्तिमें 
यह सब कुछ करनेकी आवश्यकता नहीं है। जे 


सूत्र ५८ :: ३३१ क्र ओके 


भवित स्वयं प्रमाण हे 


संगरति 
अच्छा भक्ति सुलूभ है इसमें प्रमाण क्‍या ? भक्तिको सुलभ 
'बयों बतलाते हो ? 


प्रमाणान्त रस्यानपेक्षस्वात्‌ स्वयंग्रमाणत्वात्‌ ।। ५६ ॥। 


दूसरे प्रमाणोंकों अपेक्षा न होनेसे तथा स्वयं प्रमाण होनेसे 
( भक्ति अन्य साधनोंकी अपेक्षा सुलभ है ) ।। ५५, ।। 

भक्तिमें दूसरे प्रमाणकी अपेक्षा नहीं हैं क्योंकि यह स्वयं प्रमाण 
है। जब न्‍्यायाधीशके सम्मुख कोई मुकदमा जाता है तब वह 
उससे सम्बन्धमें प्रमाण माँगता है। भक्तिको सुलभता, रसरूपता, 
स्वयंप्रकाशताके सम्बन्धमें क्‍या प्रमाण है ? 

न्यायाधीश तो घटनास्थलपर था नहीं अतः उसे प्रमाण 
चाहिए । कुछ बातोके सम्बन्धमें लिखत प्रमाण होते हैं और कुछके 
सम्बन्धमें साक्षी होते हैँ। किन्तु कुछ बातें स्वतःसिद्ध होती हैं, 
उनके सम्बन्धमें लिखित प्रमाण अथवा साक्षोकी अपेक्षा नहीं 
'होती । आप हैँ, इसे सिद्ध करनेके लिए क्‍या कोई प्रमाण चाहिए ? 
इसीको स्वयंप्रमाण कहते हैं । 

मन्तका सुख-दुख स्वतः अनुभूत है। इसी प्रकार भगवानकी 
भक्ति बाहर तो है नहीं, हृदयमें है। हमारे हृदयमें भक्ति-प्रीति है 
या नहीं, यह जाननेके लिए प्रमाण नहीं चाहिए। 

स्वामी रामतीर्थंसे एक पण्डित शास्त्रार्थ करने आ पहुँचे ओर 
प्रदल किया---आत्मा और ब्रह्म एक हैं, इसमें क्या प्रमाण है ?” 

स्वामी राम--में ही प्रमाण हूँ ।' 
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भक्ति नेत्रसे देखने, सुनने अथवा पुस्तककोी वस्तु नहीं है, 
यह तो अनुभवकी बस्तु है। तुम्हारे हृदयमें क्या कभो किसीके 
प्रति प्रीतिका, सेवाका भाव उठता है? उठता है तो तुम स्वयं 
इसके प्रमाण हो । इसमें अन्य प्रमाण क्‍या होगा ? 

तेरी गरछीमें आके खोये गये हैं दोनों । 
दिल तुमको हूँढ़ता है, में दिलको दूँढ़ता हूँ ॥ 

माया जड़-द्वुःखरूप है। इसमें मोह होता है। भक्ति रसरूप, 
प्रकाशरूप, अपनी आत्माका स्वरूप है। प्रीति किये बिना कोई 
रह नहीं सकता। यह दूसरी बात है कि तुमने संसारमें अपनी 
प्रीतके खंड-खंड विखेर रखे हें। संपारमें प्रीति स्थिर नहीं होती । 
यहाँकी प्रीतिमें न प्रीति स्थिर होती, न प्रियतम । दोनों बदलते 
रहते हैं । केवछ ईव्वरको प्रीति टिकाऊ होती है । 

तुम्हारे मनमें जब जो भाव आता है, तुम अपनेको उससे 
संयुक्त कर देते हो | क्योंकि तुम पूर्ण हो अतः तुम्हारे संयुक्त होनेसे 
उस भावमें पृर्णताका भास होने लगता है। तुम्हें लगता है कि 
हम इसके बिना रह नहों सकते ( किन्तु कुछ देरमें वे काम- 
क्रोधादि पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। इसलिए जेसे तुम्हारे 
जीवनसे अबतक्र अनेक चले गये वसे ही इस समय तुम जिससे 
जुड़े हो यह भी चला जायगा। यह भी जीवनमें टिकनेवाला नहीं 
है; क्योंकि जबतक जीवनमें ईश्वर नहीं आवेगा, तुम्हारी प्रीति 
ईश्व रमें नहीं लगेगी तबतक शान्ति मिलनेवाली नहीं है । 

वीरमित्रोदय” नामक एक धर्मशास्त्रका ग्रन्थ है। ग्रन्थ बड़ा 
है । उसके कई खंड हैं ।॥ उत्तमें एक खंड भक्ति-प्रकाश है। उसमें 
लिखा है--धर्मं करके मरनेपर स्वर्गमें जाकर जो सुख मिलता है 
उसकी बात तो वे जानें जो स्वर्ग जाकर लोटे हों । किन्तु हम जब 
अपने परमप्रेमास्पद प्रभुका नाम लेकर उनका स्मरण करते हैँ उस 
समय हृदय द्रवित होता है, नेत्रोंमें अश्रु आते हैं, शरीर रोमाजओिचत 
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हो जाता है, चित्त अनिवंचनीय आनन्दसे परिपूर्ण हो जाता है । इस 
आननन्‍्दकी कल्पना समाधिमें, व्रह्मलोकमसें अथवा तत्त्वज्ञान होनेपर 
होगो, यह कौन सोचे ? भक्ति तो साक्षिभास्य-स्वसंवेद्य है । 

परीतम छबि नेनन वी, पर छबि कहाँ समाय। 

भरी सराय रहीम रूस्थलि, आप पथिक फिरि ज्ञाय ॥ 

अतः भक्तिमें साक्षी ( संत-सदगुरु) तथा लिखित प्रमाण 
( शास्त्रवचन ) आवश्यक नहों हैं । 

अब कहो कि हमें तो पता नहीं लगता कि हमारे हृदयमें प्रेम 
है! तो प्रेमीकोी ऐसा ही अनुभव होता है। जिसे हृदयमें प्रेम॒के 
अभावकी प्रतीति होती है, यह अभाव खटकता हैं और इसके लिए 
वेदना होती है उसीके ह्ृदयमें प्रेम है। प्रेममें में 'प्रेमी हैं! ऐसा 
अभिमान उदित नहीं होता। जेसे ब्रह्मज्ञानमें अविद्या-निवृत्ति 
( वृत्ति-व्याप्ति ) ही होतो है, में ज्ञानी हँ” ऐसा अभिमान ( फल- 
व्याप्ति ) नहीं होती । 

मन्दिरमें दीपक जरे, बाहर रखे न कोय। 

तन परसत परगठ भ्यों, अब गुपुत कवन विधि होय ॥ 

सरिता मिली तड़ाग सो, दीन्ही कूल बिदार। 

नाम मिट्यो सांरेता भई, कोन निबेरे बारि॥ 

( सूरदास ) 

प्रेममें प्रमाण नहीं चाहिए। प्रीति होनेपर प्रियतमकी सेवा 
कंसे करनी चाहिए यह प्रेम ही सिखला देता है--प्रेमगुरुणा 
गोरीशणः पाठचते । 

प्रेम ही बतला देता है कि प्रियतमको कब कौन-सा पुष्प प्रिय 
है, कब वे कसा भोजन करना चाहेंगे, कब कैसा वस्त्र-धारण उन्हें 
रुचेगा, कब संगीतका कौन-सा राग वे सुनना चाहते हैं। 

सनुष्यके मनमें बाहरी वस्तुओंके प्रति जो बहुत राग है वह 
कष्टका ही कारण है। तुम्हें मोजन न मिले, मन ही मन पदार्थोका 
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भोजन करनेको कहा जाय तो क्या तुम्हें सन्‍तोप होगा ? किन्तु 
इस स्थूल देहको वाहर छोड़कर, गुरुके दिये देहसे मन ही मन 
प्रियतमकी सेवा, उनका सत्कार करो, इसमें किसी प्रमाणकी अपेक्षा 
नहीं है । 

प्रमाणान्‍न्तरस्यानपेक्षत्वात्‌का तात्पयें है शअ्षत्यादिप्रमाणान्तर- 
स्थानपेक्षा?ः भक्तिमें श्रुति, स्मृति आदिके प्रमाणकी अपेक्षा नहीं 
है। स्वयंप्रमाणत्वात्‌' कहनेसे यह सिद्ध हुआ कि इसमें षडलिंग- 
निर्धारण ( उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वत्ता, फल, अर्थपाद 
तथा उपपतक्तिके बिचार )की आवश्यकता तात्पय॑-निर्णयमें नहीं है । 
इस प्रकार भक्तिको ज्ञानको अपेक्षा सुझभ बतल्ञया; क्योंकि ज्ञानमें 
शास्त्र-तात्पय॑-निर्णयके लिए षडलिंग-निर्धारण आवश्यक है।_ + 
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भक्ति क्‍यों सुलभ हे ? 


संगर्ति 

तुम भक्तिको सुलभ क्यों बतलछाते हो ? इसलिए कि संधारके 
लोग कठिन साधनमें नहीं लगते । वे चाहते हें पंसा न गे, परिश्षप 
न करना पडे, बद्धिक्रो बहत ऊहापोह न करना पड़े, ऐसा साधन 
उन्हें प्राप्त हो । 

जो स्वतःप्रमाण हो अर्थात्‌ जिसमें अन्य प्रमाणकी अपेक्षा न 
हो वह सुलभ भले हो; सुखदायक हो हा, रसरूप ही हो, यह 
आवश्यक तो नहीं है। दुःख भी तो स्वसंवेद्य है। उसमें भी 
प्रमाणान्तरकी अपेक्षा नहीं है। वह भी स्वतःप्रमाण है । किन्तु दुःख 
न प्रिय है, न रसरूप है । 

दूसरी बात यह कि जो वस्तु जितनी सुलभ होती है उतत्ती 
ही कम महत्त्वको--उतनी ही कम मूल्यकी होती है। भक्तिमें भी 
तो ऐसी ही बात नहीं है ? 

इत दोनों शंकाओंका उत्तर देनेके लिए अगला सूत्र है। इसमें 
बतलाते हैं कि भक्ति दुःखके समान स्वतःप्रमाण नहीं है। वह 
परमानन्दरूप है और सुलभ होनेपर भी उसका महत्त्व, उसका 
मूल्य कम नहीं है । 


शान्तिरूपात्परमानन्दरूपाच ।। ६० ॥। 


( भक्तिके ) शान्तिस्वरूप एवं परमानन्दस्वरूप होनेसे (व 
अन्य साधनोंकी अपेक्षा सुलभ है ) ॥ ६० ॥। 

देखना यह है कि जीवनमें-हृदयमें शान्ति है या नहीं | परमा- 
नन्‍द हमें प्राप्त होता है या नहीं। दूसरोंके भक्तराज कहनेसे कोई 
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भक्त नहीं हो. जाता। बाहर तुम्हारी कहीं आसक्ति है या नहीं।॥ 
बाहर वह भटकता है, जिसके घरमें सुख-शान्ति-आनन्द नहीं है। 
हृदयमें भक्ति है तो वह बाहर क्‍यों भटकेगा ? आनन्द तो अपने 
भीतर जो परमेद्वर बठा है वह दे ही रहा है । 

वुन्दावनके संत कोकिल साँईसे छोगोंने कहा--सिनेमामें बहुत 
सुन्दर चित्र लगा है। चलिये, देख आवे ! 

साँई बोले---में नेत्र बन्द करके भीतर बुन्दावन देखता हूँ तो 
वहाँ अमृतके झरने झरते दीखते हैं | वहाँ गायें, ग्वाल्बाल, गोपियाँ, 
प्रिया-प्रियतमका दर्शन होता है। तुम वेसा सौन्दर्य क्‍या बाहर 
दिखला सकते हो ?' 

अपने घरमें सच्चिदानन्द प्रभु वबंठा है तब बाहर--उसने मुझे 
बाधा दी, उसने मेरी हानि को वह मेरा शत्रु है--यह सब क्‍यों ? 
यह इसलिए है कि हृद्यमें भक्ति नहीं आयी । भक्ति तो इतनी रस- 
मयी है कि स्वयं आननन्‍्दघन सर्वेश्वर उसका आस्वादन करनेके 
लिए उत्सुक होता है। ऐसी आनन्‍्ददायक भक्ति हृदयमें आ जाय 
तो बाहर कोन देखेगा ! 

शान्तिर्यात--- भक्ति शान्तिरूपा है' का तात्पयं यह है कि 
भक्तिमें विस्मृति नहीं है । किसीसे प्रेम भी है और उसका नाम-पता 
भी भूल गया, यह प्रेम कैसा ? प्रेममें विस्मरण नहीं होता। ज्ञानमें 
भी विस्मृति नहीं है। घटका विस्मरण होने पर भी घठलज्ञानकरा 
ताह्ष नहीं होता ! 

शान्तिरूपा कहकर भक्तिको धर्मको अपेक्षा विशेष तथा परमा- 
नन्‍्दरूपा कहकर योगकी अपेक्षा विशेष सूचित किया गया है॥ 
भक्तिकी विशेषता है--- 

विश्रस्मं जनयति प्रियतमाकारं प्रणयति। 

“जिस चित्तमें भक्तिका उदय होता है उस चित्तको भक्ति विश्वाससे 

भर देती है तथा प्रियतमके आका रमें परिणत कर देती है (४ 
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धर्ममें शान्ति नहीं है। वह ॒विल्लेप-बहुल है । उसमें हवन- 
सामग्री जुटाओ, मन्त्र-स्मरण करो, ब्राह्मण वुलाओ। धर्म क्रियात्मक 
होनेसे शान्तिरूप नहीं है। वह वहिश्चित है। उसके फलमें तो 
शान्ति है; किन्तु धर्मानुष्ठान-कालमें शान्ति नहीं है | तुम दान करने 
लगो तो दान लेने आनेंवाले शान्तिसे नहीं वठने देंगे। तीथ्थे;मिं 
पंडे घेर लेते हें-- हमें यह चाहिए, वह चाहिए”। वे दर्शंतका 
आनन्द नहीं लेने देते। 

एक बार श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी जेल गये | महामना पण्डित 
मदनमोहन मालवीयजीने सरकारको भेजनेके लिए तार लिख- 
वाया-- ब्रह्मचारीजी बड़े शान्तिप्रिय हें । उन्हें छोड़ दो ।॥” 

तार लेकर त्रिलोचनजी चले तो रोक दिया--हरो ! वे 
शान्तिप्रिय होते तो उन्हें पुलिस पकड़ती ही क्‍यों ? अतः: लिखो कि 
वे बड़े सज्जन हें, बड़े धर्मात्मा हैं ।” 

शान्ति बाहरके द्वव्यकी, कर्मकी या व्यक्तिकी अपेक्षा नहीं 
करती | चुपचाप बंठे हैं और मन ही मन प्रभुका चिस्तन, उनकी 
सेवा कर रहे हैं, यह दगान्ति है । कमंके लिए तो शरीरको गति देनी 
होगी, हाथ-पेर हिलाने पड़ेंगे। भक्तिमें धर्मके समान व्यग्रता- 
व्यस्तता नहीं है। धर्ममें तो बार-बार देवता बदलना पड़ता है। 
जिस देवताके लिए आहुति देनी है उसीका ध्यान करो; किन्तु भक्तिमें 
तो एक ही प्रियतम है। 

'परमानन्दरूपात्‌' कहकर भक्तिको योगसे विशेष वत्ताया गया 
है। योगमें वृत्तिका निरोध होनेसे आनन्दका उपभोग नहीं है किन्तु 
भक्ति तो परमानन्दरूप है। जिसके सोन्दये-माध्षुयंके झरे-पड़े अंशसे 
जगतमें सौन्दर्य, माधुय, सौकुमायं, सोरभ्य, सौरस्य आया है, उसमें 
वृत्तिका लगना आनन्‍न्दमय है। 

वृत्तिगनिरोध होनेसे द्रष्ठाकी अपने स्वरूपमें स्थिति तो हो 
जाती है किन्तु योग तथा सांख्यके मतसे द्रष्टाका स्वरूप आनन्द 


आज आ ३३८ :: नारदभक्तिदर्शन 


नहीं है | आनन्दाकार वृत्ति होती है और वह योगके मतमें इष्ट नहीं 
है। इसलिए आनन्दानुगत समाधिको योग सम्प्रज्ञात समाधिके 
अन्तर्गत मानता है। असम्प्रज्ञात समाधिमें आनन्द नहीं मानता | 


उसका मत है--आननन्‍्द बना रहेगा तो आननन्‍्दका भोक्ता जीव 
होगा । वह द्रष्टा नहीं रहेगा ।' 


भक्तिमें आनन्दाकार वृत्तिका निरोध इष्ट नहीं है। देखना यह 
है कि भक्तिमें परमानन्द आया कहाँसे । सांख्य तथा योगके मतमें 
सत्त्वगुणकोी परिणामरूपा वृत्ति आनन्द है। बह प्राकृत डे अतः 
त्याज्य है। भक्तिसें आनन्द भगवदाकार वत्ति होनेसे आता है। 
यह प्राकृत वृत्ति नहीं है। वेदान्तकी दष्टिसे यह मायिक वृत्ति 
है। तन्‍्त्रोंमें भक्तिको भगवान्‌की शक्ति माना गया है। भक्ति भक्तका 
स्वरूपभूत आनन्द भी नहीं है । यह कोई ऐसी अनिवेचनीय वस्तु है 
जिससे भगवान्‌ भी प्रसन्न होते, जिसपर भगवान्‌ भी मोहित हो 
जाते, जिसके वहामें हो जाते हैं ।॥ भक्तिके माधुयंपर भगवान्‌ अपना 
ऐड्वर्य निछावर कर देते हैं । 


श्रीकृष्मचन्द्रने एक तोता पाल रखा था। उसे वे घधारा-धारा' 
बोलना सिखलाते थे; क्योंकि वह शीघ्रतामें बोलता था तो राधा- 
राधा' सुनायी पड़ता था । 

श्रीकृष्णके प्रेममें यदि श्वीराधा कृष्णमयी हो गयीं तो श्रीराधाके 
प्रेममें श्रीकृष्ण भी राधामय हो गये। उद्धव न्नज जाकर ब्रज- 
वासियोंके पक्षपाती होकर मथुरा लौटे । ब्रजके प्रेमसे वे अभिभूत 
हो गये। मथुरामें श्रीकृष्ससे मिलनेपर वे बोले---में तो समझता 
था कि तुम बड़े दयालु-कृपाल हो किन्तु तुम तो बड़े निष्ठुर निकले । 
शब्रजके उन प्रेमियोंकोी छोड़कर तुम यहाँ आ गये, यहींके हो गये !” 
श्रीकृष्णचन्द्र उद्धधकी वात सुनकर गम्भीर हो गये। उन्होंने अपने 
दशरीरपर-से पोताम्बर हटा दिया। उद्धवने देखा कि श्रीकृष्णके 
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रोम-रोममें राधाकी मूर्ति है। श्यामसुन्दर बोले--मो में डनसे 
अन्तरो पलट्टठ छिन चाहि । 
भक्तिमें भक्तको प्रियतमके प्रेमका सहारा रहता है। वे प्रमीके 
चित्तको क्षण-क्षण देखते हैं। भक्तके हृदयको छोड़कर भगवानका 
दूसरा कोई निवास नहीं है। भक्तका हृदय ही भगवान्‌का निज- 
सदन है । 
परमानन्दरूपात्‌'--आनन्दका परम रूप परमानन्द। जेसे 
मधुर, मधुरतर, मधुरतम, वेसे ही आनन्दकी पराकाष्ठा परमानन्द | 
अर्थात्‌ श्नीराधा, उनका जो आनन्द है वह परमानन्द । आनन्द 
वहाँ होता है जहाँ पूरा स्वातन्त्य है--स्वालन्च्यात्‌ सुखमाप्नोति ।! 
सव् परवरशं हुर्ख स्मात्मवर्श सुखम । 
पतद्‌ विद्यात्समासन लक्ष्णं खुखदुःखयोः ॥ 
( मनुस्मृति ४॥१६० ) 
'प्राधीनतामें सब दुःख ही दुःख है और स्वतन्त्रतामें सुख ही 
सुख । थोड़ेमें सुख-दुःख की यही परिभाषा समझती चाहिए ॥' 
अब देखो कि क्‍या संसारके सुखोंके भोगमें स्वतन्त्रता है ? 
जीवित रहनेमें ही स्वतन्त्रता है क्या ? श्वास आती रहे तो जीवन 
रहे; किन्तु वायु क्‍या वहमें है ? धन पाने और उसे सुरक्षित 
रखनेमे, भोजन करनेमें, चलने-बोलनेमें, कहीं किसी भी बातमें क्‍या 
संसारमें तुम्हें सचमुच स्वतन्त्रता प्राप्त है ? 
कभी-कभी परतन्त्रतामें भी सुख होता है। गुरुमें श्रद्धा हो, 
गहत्त्व-बुद्धि हो तो उन्तकी परतन्त्रतामें रहनेमें सुख होता है । जो 
जिसे स्व मानता है, जिससे प्रेम करता है उश्षके इच्छानुसार 
चलनेमें वह अपनी स्वतन्त्रता ही मानता है। किन्तु जिससे प्रेम 
नहीं है वह पूजा भी करावे तो परतन्त्रता प्रतीत होती है । 
सुखका विचार करते समय यह देखना चाहिए कि नेत्र, कर्ण, 
नासिका, रसना, त्वचा आदि इन्द्रियाँ और मन भी पराधोीन है ॥ 
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देखनेके लिए नेत्रगोछक ठीक हो, प्रकाश हो और देखनेका विषय- 
रूप सम्मुख हो तब दिखायी पड़े। नेत्र-गोलक ठीक न हों नो 
दिखायी न पड़े । वे ठीक हों किन्तु अन्धकार हो तो दिखायी न 
पड़े। नेत्रगोलक ठीक हों, प्रकाश भी हो किन्तु रूप सामने 
नहीं तो दीखे क्‍या? इतनी पराधीनता नेत्रकी है! ऐसी ही 
पराधीनता सब इन्द्रियोंकी है। हम संसारमें बँधे हैं। देहा- 
भिमानीको परतन्त्र होना ही पड़ेगा। अतः वह सुखी नहीं 
हो सकता । 

देह यन्त्र है; किन्तु स्व” नहों, पर! है। जो इस देहके अधीन 
हुआ वह परतलनन्‍्त्र है। इस परतन्‍्त्रतासे छूटनेके लिए गुरूका 
मन्त्र चाहिए। 

बम्बईमें एक सज्जनकी दृष्टि चली गयी--अन्बे हो गये। 
बड़ा दुःख हुआ उन्हें । भगवान्‌की कृपा थी, सत्संगमें आने लगे । 
महीने दो महीनेमें उन्हें अपने हृदयमें प्रभुकी मूतिके दर्शन होने 
लगे | बोले--नित्रोंकी पराधीनता छूट गयी। मेरा तो दुःख ही 
मिट गया ।' 

मेरे एक सित्र थे। वेदान्तका प्रइन करते-करते उन्होंने पुछा-- 
साकार रूपका ध्यान कया है ? 

उत्तर तो प्रसंगके अनुसार होता है। वेदान्तका प्रसंग चल 
रहा था अत्तः मेंने कह दिया-- तुम्हारी कल्पना है। 

वे चुप हो गये । उनका पन्द्रह वर्षकी अवस्थासे ध्यान करनेका 
अभ्यास था और ध्यान करते हुए भी उन्हें दस-पन्द्रह वर्ष हो 
चुके थे। दूसरे समय वे आये ओर बोले---स्वामीजी ! आज 
हृदयकी एक ग्रन्थि खुल गयी। म॑ समझता था कि भगवान्‌ पता 
नहीं कब मेरे हृदयमें आवेंगे। वे कृपा करके हृदयमें आवें तब 
ध्यान हो। ध्यान कर लेना अपने हाथमें नहीं है। पर यदि 
भगवानका रूप हमारी कल्पना है तो उसे हम अभी प्रत्यक्ष करने- 
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में समर्थ हैं। हम संसारकों छोड़ देते हैं। हम उसीको प्रत्यक्ष 
करेंगे। हमारी धारणा तो यह थी कि पता नहीं कब भगवान्‌ 
व्यानमें पधारंगे इसलिए हम दुखी होते थे। ध्यानमें भगवान 
को प्रत्यक्ष करनेमें हमारी स्वतन्त्रता है तो हम उन्हें प्रत्यक्ष करके 
हो रहेंगे !' 
प्यारे, एक प्रइन उठ आया । 
मैंने तुझे बनाया है, या तूने सुझे बनाया * 
जो में ही हूँ कर्ता तेरा, तो कठंत्व स्षा कया मेरा ? 
अजब झमेला पाया | 
( मथिलीशरण ) 
भक्ति में सामथ्य है कि वह सर्वशक्तिमान्‌, स्वब्वरको सखा 
स्वामी या पुत्र बना देती है। भक्तको स्वतंत्रता दे देती है कि वह 
खिलावे तो ईदव्रर खाय, वह ॒सुलावे तो सोवे। प्रेमी ईइ्वरकों 
अपने संकेतोंपर नचा सकता है। भगवानने इसे स्वयं स्वीकार 
किया है--- 
अहंँ भक्तपराधीनो द्यस्वतन्त्र इच द्विज् । 
( श्रीमद्भाग० ९।४।६३ ) 
यह भक्तिका ऐश्वयं है। भक्ति भक्तकों ईश्बर बना देती है। 
गोपियाँ द्यामसुन्दरको ताली दे-देकर नचाया करती थीं--- 
सेस महेस दि्नेस गनेस मुनीसहु जाहि निरन्तर ध्याचे 
सारद से सुक ब्यास रट पचि हारे तऊ पुनि पार न पादे 
जाहि' अनादि अत अपार अछेद अभेद खुबेद बतावें 
ताहि अद्दीर की छोहरियाँ छछ्तिया भर छाछ पे नाच नचावे ॥ 
( रसखान ) 
वह नाचता है इसलिए कि उसे एक चल्ल छाछ मिलेगी । एक 
दिन एक गोपीने कहा--आज मेरे घरमें कोई है नहीं । कृष्ण ! तुम 
मुझे गोबर उठवा दी !' 


>कससममकक, उकमकमाना-दुक >ज्कवाककाण' 
अ्कभा 
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श्रीकृष्ण--- मे क्या कोई तेरा नौकर हूँ ! नहों उठवाता ४ 

गोपी--- अच्छा, एक टोकरी उठवानेका एक लौंदा माखन ढूँगी।' 

श्रीकृष्ण---/टोकरी गिनेगा कौन ? तू बहुत चतुर है, मुझे ठग 
लेगी तो ?' 

गोपी--- तुम एक टोक री उठवाओगे तो मैं एक गोबरका टीका 
तुम्हारे माथेवर छगा दूँगी। जितने टोके हों उतने लौदे मक्खन 
ले लेना ।' 

श्रोकृष्णने स्वीकार कर लिया और गोबरकी टोकरी उठवाने 
लगे | उनका भाल, कपोल, पुरा मुखमण्डल गोबरके टीकोंसे भर 
गया । यह गोमयमंडित॒भालकपोरूस्‌' क्‍या है ? यह है-- 

दर्शायंस्तद्विदालोके आत्मनों भ्रत्यत्र इ्यताम । 

अब गोपीके घर आये तो वह बोलो---दरपंणमें अबना मुख तो 
देख लो !' 

वह तनिक-तनिक माखन दे और कृष्ण झगड़ें कि इतने छोटे 
लोंदे नहीं लगा। वह कहती है--नाचों तो माखन मिलेगा !” 

हाँ कृष्ण ईश्वर हैं तो गोपी परमेश्वर है। 

'परमानन्दरूपात्‌--भक्तिसें-प्रेममें ही ऐश्वर्य है, उसीमें 
स्वातन्त््य है। एक बार एक विदेशीने जिज्ञासा की--हिन्दुओंका 
सबसे बड़ा ईश्वर कोन है ? 

उसे भगवान्‌ शंकरका चित्र दिखलाया गया तो त्रिशुछ देखकर 
बोला--इसका कोई शत्रु होगा । उसको मारनेके लिए इसने हथि- 
यार ले रखा है। यह डरता है। इसलिए यह सबसे बड़ा नहीं 
हो सकता ॥ 

उसे भगवान्‌ सारायण तथा मर्यादापुरुषोत्तम श्लवीरामके चित्र 
दिखलाये गये; किन्तु भगवान्‌ विष्णुका चक्र तथा गदा और 
श्री रामका धनुष देखकर उसने अपनी ऊपरवाली बात ही दुहरायी । 
देवीका चित्र तब उसे कोन दिखाता ! श्रीकृष्णका चित्र देखकर 
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वह प्रसन्षन होकर बोला-- ठीक, यह सबसे बड़ा है। यह किसीसे 
डरता नहीं। यह तो वंशी बजाकर-प्रेमसे राबको अपना 
बनानेवाला है !! 

श्रीकृष्ण सच्चिदानन्द्रधन हैं। जब उन्हें रसास्वादन करना 
होता है तब सच्चिदानन्दका सार निकालछते हैं॥ वह सच्चिदा- 

नन्दसार उनकी आदह्वादिनी शक्ति भक्ति है। भक्तके हृदयमें स्थापित 
करके फिर जब उसे देखते हें, तब उन्हें लगता है कि मेरे रूप, रस, 
साधुर्यसे अधिक रूप, रस एवं माधुय तो भक्तके हृदयमें है। वे 
उसका आस्वादन करके सुखी होते हैं । 
वेठे हरि राा सग । 
जान वृक्षि एक तान चूकि के बजायो ॥ 

इ्यामसुन्दर श्षीराधाके साथ वठे थे और वंशी बजा रहे थे। 
मनमें इच्छा हुई कि प्रियाजीका बंशी-बादन सुनना चाहिए। यह 
बात कहें कंसे ? एक उपाय सोच लिया। जान-बूझकर एक तान 
बजानेमें भूल कर दी। प्रियाजीसे नहीं रहा गया और उन्होंने 
उसे स्वयं बजाकर बतला दिया। अपने संगीतसे अधिक आनन्द 
उन्हें श्रीराधाके संगीतमें आता है। 

भक्तका जीवन-प्राण-आननन्‍्द भगवान्‌ हेँ और भगवान्‌॒का जीवन- 
प्राण-आनन्द भक्त हैं। व्यक्तिके जीवनको भगवन्मय--परमान नन्‍द- 
स्वरूप बनानेवालो भक्ति है। भक्ति मृत्युका जीवन है। ब्रह्म तो 
जीवन-मृत्युसे परे है । 

तबेष्णवाचाय जब कहते हें---भक्ति परमानन्दस्वरूप है” तब वे 
सब साधनोंको भक्तिसे नीचे मानते हें। वे कहते हैं--'धर्म साधन 
तो है ओर उससे आननन्‍दकी प्राप्ति भी होती है; किन्तु धर्मानुष्ठान- 
कालमें आनन्द नहीं है। धर्मकी क्रिया परमानन्द नहीं है। धम्मके 
फलरूपमें आनन्‍्दकी प्राप्ति होती है किन्तु ध्मका फल जो आननन्‍्द-- 
स्वर्गादिकी प्राप्ति है, वह भी विनाशी है। 


कह ऋ ३४४ : : नारदभक्तिदर्शन 


योगसे समाधिकी प्राप्ति, द्रष्टाकी स्वरूपमें स्थिति होती है। 
द्रष्टा तो यथाकरथंचित्‌ परमानन्दरूप भले हो किन्‍्तू समाधि ही 
परमानन्दरूप नहीं है। योगके साधन-कालमें आनन्द नहीं है 
और उससे होनेवाली समाधि भी स्थायी नहीं रहती । 

ज्ञान परमानन्दरूप नहों है। अच्छा, ब्रह्म परमानन्दरूप है ? 
ज्ञान तो रहनेवाला भी नहीं है । वह तो अविद्याको निवृत्त करके 
गानन्‍त हो जाता है। उपाय त्तो उपेयको प्राप्त करके त्याग दिया 
जाता है। जिस ज्ञानसे अविद्याकी निवृत्ति होती है वह ज्ञान तो 
प्रमानन्दरूप नहीं है। साधनकालमें ज्ञान परमानन्दरूप नहीं है ४ 

यहाँ तो भक्ति और भगवानमें अभेद है। जेसे अविद्या निवृत्त 
करके वृत्तिज्ञानका नाश हो जाता है वेसे क्‍या भगवानकी प्राप्ति 
होनेपर भक्तिका नाश हो जाता है? नहीं, भक्ति तो भगवानके 
मिलनेसे बढ़ती है। श्रेष्ठ पुरुष तुम्हें मिले तो उसके मिलनसे 
उसमें प्रेम बढ़ता ही है। भगवान्‌ तथा भक्तिमें भेद इसलिए नहीं 
है कि भगवत्प्राप्तिमें वृत्ति भगवदरूप होती है। 

'तस्मिस्तज्जने भेदाभावात्‌' यह पहले कह चुके हैं। बृत्तिका 
अपना तो कोई रूप है नहीं ॥ जिसका चिन्तन वृत्तिमें आता है, 
वृत्ति तदाकार हो जाती है। घटका चिन्तन करो तो वृत्ति घटाकर 
और मठका चिन्तन करो तो वृत्ति मठाकार बन जातो है। इसी 
प्रकार भगवान्‌का चिन्तन करते समय वुत्ति भगवदाकार हो जाती 
है। भक्त भगवत्स्वरूप-भगवन्मय हो जाता है। 

अतः धर्म, योग या ज्ञान परमानन्दरूप नहीं हैं ॥ अपने गर्भमें 
भग वानको रखनेवाली भक्ति परमानन्दरूप है। भक्तिके त्यागको 
कहों कोई विधि नहीं है। भक्तिका किसी अवस्थामें नाश नहीं 
होता ।॥ भक्तिका फल भी भक्ति ही है। है 
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६23 
कै 


भक्त लोकहानिकी 
चिन्ता न करें 


संगत 

अब भक्ति तथा प्रमके स्वरछूपका निरूपण करनेके पदचात्‌ 
यह बतलाते हूँ कि जो गोणी भक्तिमें लगे हें और शाच्तिरूपा' 
तथा परमाननन्‍्दरूपा' भक्तिक्रो पाना चाहते हैं, उन्हें अपने मनको 
केसा बनाना चाहिए । 


लोकहानों चिन्ता न कार्या निवेदितात्मलोकवेदत्वात्‌' ॥॥६ १॥ 


( भक्तको ) लोकिक हातन्तिकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए 
( लाभकी भी चिन्ता नहीं करनी चाहिए )। लोक, बेद, स्वयं 
अपना आप भी ( भगवानको ) निवेदन कर देनेके कारण ।। ६१ ॥ 
श्रीरामानुज-सम्प्रदायमें एक इलोक प्रचलित है--- 
चिन्ता कुर्यान्न रक्षाये विक्रीतस्थ यथा पशोः ! 
तथापेयन्‌ हरेदह॑ विर्मेदस्य रक्षणात्‌ ॥ 
जैसे किसी पशुको हमने दूसरेके हाथ बेच दिया तो उसकी 
रक्षाकी चिन्ता हम नहीं करते । इसी प्रकार जब शरीर श्रीहरिको 
समपित कर दिया तब इसकी रक्षाकी चिन्ता छोड़ देनी चाहिए ।' 
श्रीवल्लभाचारयंजीने कहा है-- 
निवेदितात्मभिश्चिन्ता कार्या क्रापि कदापि न | 
निवेदन ना स्मतंब्यं स्वदा तादरोजनेः ॥ 





१० पाठभेद 'लोकवेदशीलत्वात्‌' तथा 'निवेदिताय लोकवेदत्वात्‌ । 
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जिन्होंने भगवानकों आत्मनिवेदन कर दिया है उन्हें कभी 
कोई चिन्ता नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगोंको तो सर्वदा अपने 
निवेदनका हो स्मरण करना चाहिए। 

एक वार निवेदन समर्पण कर देनेके पश्चात्‌ देहके सुख-द्वःख, 
मानापमानके सम्बन्धमें या किसी भी कोकिक हेतुसे चिन्ताका चित्त्में 
आना मनोदौवबल्य है। यदि तुमने अपने कायका भार भगवानके 
सिरपर रखकर उनकी शरण ले छी है कि वे तुम्हारे सब काम 
करते रहेंगे तो यह केसी शरणागति ! तुम भगवानके सेवक बनने 
चले हो या उन्हें अपना बचाने ? ऐसे व्यक्ति दुखी होते हैं। जो 
लोग अपने कार्यका भार भगवानपर छोड़कर निष्क्रिय हो जाते 
हैं वे कार्य न होनेपर दुखी होते हैं, अनेक बार भक्ति छोड़ बेठते 
हैं ॥ अरे, भगवान्‌ तुम्हारे मनकी ही बात करंगे, ऐसा माननेका 
कोई कारण नहीं । वे अपने मनकी भी तो कर सकते हैं ! 

ऐसी अवस्थामें जब संकट-अभाव आदि आये त्तब करे क्‍या ? 
तब स्मरण करना चाहिए कि यह सब तो हम प्रभुको दे चुके हें । 

सर्वेश्वरश्थ सर्वात्मा निजेच्छातः करिष्यति। 

भगवान स्वेध्वर सर्वात्मा हैँ। वे हमारे चित्तकी दशा भी 
जानते हैं और जो करना चाहें वह करनेमें समर्थ भी हैं। 
अतः उत्तकी जो इच्छा होगी, जो करना उन्हें ठीक लगेगा, वह 
करंगे 

एक भवन हमारा था। हमने उसे बेच दिया। अव बेच 
देनेपर उसमें आग रूग गयी तो हमको क्‍या चिच्ता है। तुम 
भगवानको समर्पित हो। तुम्हारी सब बस्तुएँ, स्वजन-सम्वन्ध 
तथा शरोर उनको समर्पित है। वस्तुको जहाँ वे भेजेंगे वह स्थान 
भी उनका ही है। उन्तकी वस्तु वे जहाँ चाहें, भेजें ।॥ यह दबाव 
मत डालो, यह आग्रह मत करो कि प्रभु तुम्हारी इच्छाके अनुसार 
हो कार्य करे | 
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सवयां प्रभ्ुसम्बन्धों न प्रत्येकमिति स्थितिः । 
अज्रेव विनियोगे5पि चिन्ता कास्य परस्य चेत ॥ 
'भगवान्‌का सम्बन्ध तो सबसे है, कुछ पृथक-पृथक लोगोंसे 
ही नहीं है। ऐसी अवस्थामें यदि वे अपनी एकके पासकी वस्तु 
दूसरेके पास भेज देते हैं तो इसमें चिन्ताकी क्‍या बात है !!” भगवान्‌ 
अपने हैं, तब वे हमारी कोई वस्तु कहों हटाते हें, इसके लिए 
चिन्ताका क्‍या कारण है ? शरीर, परिवार, धन, सब तो उनका 
है । अतः वे जिसे चाहें, जेसे और जहाँ चाहें वहाँ रखें ॥! 
अज्ञनादथवा ज्ञानात्‌ रतमात्मनिवेदनम । 
कऊष्णाय त्तेः ऊतेः प्राणेंः तेषां का परिदेवना ॥ 
( आ० वलल्‍लभ ) 
अनजानमें अथवा जान-बूझकर जिन्होंने आत्मनिवेदन कर 
दिया है उन्होने तो श्रीकृष्णतोी ही अपना प्राण बना लिया है। 
उनके लिए चिन्ताका कहीं कोई कारण नहीं है ।' 
पर्व खदा स्वकतंव्य स्वयमेव करिष्यति | 
जब तुमने आत्मनिवेदन कर दिया और अपने कतंव्यका 
पालन कर रहे हो तो भगवान्‌ अपने कतंव्यका पालन--तुम्हारे 
योगक्षेमका वहन स्वतः करंगे ॥' 
यदि श्रीमोकुलाधीशः रूतः सर्वात्मना हृदि। 
ततः किमपरेलॉमिलोॉकिकेवेदिकेरपि ॥ 
( आ० वल्लभ ) 
यदि श्रीगोकुलनाथ श्रीकृष्णको तुमने पूर्णपसे हृदयमें धारण 
कर लिया है तब लौकिक या वेदिक किसी अन्य बातका क्‍या 
लोभ ? लोकमें कुछन कुछ बननेकी चिन्ता क्‍यों ? लौकिक सब 
कुछ और वेद, पढ़ाई-लिखाई, सम्मान-ऐश्वयें आदि सब तो उनको 
समपित हो चुका, अब किसीके लिए चिन्ता केसी ?' 
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“निवेदितात्मलोकवेदशी लत्वात्‌' यह पाठ भी इस सूत्रका 
मिलता है। इसका तात्पयं है कि शोलक-स्वभाव भी भगरवानको 
निवेदित-समपित कर दिया गया है ॥ 

निवेदनमें तोच बातें आवश्यक हँ--१. प्रभु जो कुछ करेंगे उसमें 
हमारी प्रसन्नता है, २. वे जसे रखेंगे वसे ही हमें रहना है ओर ३. वे 
जो ठीक समझें उसीको हमें भी ठीक समझना है। अपनी रहती, अपना 
वुद्धिविचार और अपना सुख ये तीनों उन्के अनुसार बना देना है । 

भगवानके सुखसे अपना सुख भिन्न है तो भक्त कसा ! तब 
तो भाई-भाईके समान झगड़ा खड़ा हो गया ॥ अपना शरोर अर्थात्‌ 
अपनी सत्ता-१. क्रिया सत्स्वरूप भगवानकों अपित कर देनी है। 
अपनी बृद्धि-विचार अर्थात्‌ अपना ज्ञान चित्स्वरूप भगवानसे 
सिल्ला देना, उन्हें दे देना है। अपना सुख आननन्‍्दस्वरूपके सुखमें 
मानना है | शरणागतिके लिए अपनी क्रिया, अपनी बुद्धि, अपने 
सुखका अभिमान त्यागना है। 

व॒ुछद्धिर्विकृण्ठिता नाथ खमाप्ता मम युक्तयः । 
नान्‍्यत्‌ किड्विद्‌ विज!नामि त्वमेव दारणं मम ॥ 

ज्ञाथ ! मेरी बुद्धि अत्यन्त पंगु हो गयी। मेरी युक्तियाँ-तक- 
दाक्ति समाप्त हो गयी ॥ में अब कुछ जानता नहीं हूँ । आप ही मेरी 
दरण हैं ४ 

आनुकूल्यरूय सद्भुल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जेनम्‌ । 
रपक्षिष्यतीति बविश्वासों गोप्टत्वे चरण तथा ॥ 
आत्मनिश्तेषकापंण्ये षड्विधा शारणागतिः | 
शरणागतिमें ये छः बातें होती हँ--१. भगवान्‌के अनुकूल 
रहनेका संकल्प, २. जो बातें भक्तिके प्रतिकूल हों उनका त्याग, 
३. भगवान्‌ मेरी रक्षा करेंगे यह दुढ़ विध्वास, ४. अपने रक्षकके 
रूपमें भगवातको ही अपनाना, ५. अपनेको भगवानके अपित कर 
देना, तथा ६. अपनेमें देन्यका भाव ।' 
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मेरे एक चाचा पहलवान थे। वचपनमें वे मुझे दोनों हाथोंसे 
पकड़कर कभी-कभी कुएमें रूटका देते थे । मेरा उनपर विद्धवास 
था अतः मुझे भय नहीं लगता था, उलटे में हँसता था । 

डाक्टरपर हमारा विश्वास होता है अतः वह आपरेशन करता 
हैं तब भी हमें प्रसन्नता होती है कि हमारा रोग दूर किया जा 
रहा है। इसी प्रकार भगवानपर विश्वास हो तो भय तथा चिन्ता 
किसी भी अवस्थामें नहीं आयेंगे । चिन्ता तब आती है जब कोई 
बात हमारे मनके विपरीत होती है । जब भगवानके प्रत्येक कार्य- 
विधानको हम अपने अनुकूछ, अपने हितमें देखते हैं तो चिन्ता 
क्यों आवेगी ? 

यदि चिन्ता आती है तो करे क्या ? चिच्ता आती है, यह 
आत्मनिवेदनमें चंटि है। चिन्ता इसलिए आती है कि हमारो 
आस्था पू््त: भगवानमें न होकर कहीं और भी है। अत्तः 
धनमें आस्था हो तो धनसे सेवा करनी चाहिए, देहमें आस्था 
हो तो देहसे होनेवाली साधना करनी चाहिए। सब कुछ भगवानका 
ही है इसका बार-बार चिन्तन करना चाहिए। 

जेसे हमारे दस रुपये कोई ले गरया। रुपये प्रभुके थे, उन्होंने 
किसीको दे दिये तो सामान्य दुष्टिसे छोकिक हानि हुई; किच्तु 
भक्तको हानि कहाँ दीखती है ! प्रभुके रुपये, उन्होंने दे दिये तो 
चिन्ता नहीं करनी चाहिए । 

चिन्ता मनमें आयी। कहाँसे आयी ? उसे भी तो पघभने ही 
भेजा है । तब वया चिन्ता करें कि रुपये क्‍यों गये ! मनमें यह बात 
आयी कि चिन्ता प्रभुने भेजी है तो चिन्ता मिट गयी। बुद्धिका 
उपयोग करके चिन्ता सिटाना चाहोगे तो चिन्ता नहीं मिटेगी | 
चिन्तामें प्रभुकी प्रेरणा देखो, चिन्ता मिट जायमगी ! 

किसी सेठने पत्र देकर एक मनुष्यको मुनीमके पास भेजा--- 
“इसे अपने पास रख लो । अपने स्वभावके कारण वह मनुष्य 
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मुनीमके लिए बहुत दुःखदायी है किन्तु मुनीम उसे रखता है । इसी 
प्रकार प्रभकी भेजी चिन्ता है तो दुःखद; किन्तु वह उनका स्मरण 
तो दिलाती ही है। 

श्रीकृष्णने एक बार देखा कि श्रीराधाके हाथमें एक ताजी 
चोट है। पूछने लगे---/यहु चोट कब लगी? केसे लगी ? कहाँ 
लगी ?' 

श्रीराधाने हेंसकर कहा--यह तो महीनोंसे है।' 

श्रीकृष्ण---'यह तो ताजी है ? 

श्रीराधा---इसपर आनेवाली पपड़ी निकाल देती हँ। इस 
प्रकार इसे ताजो तो में रखती हूँ ।' 

श्रीकृष्ण---क्यों ?! 

श्री राधा---'यह घाव बड़ा सुखद है। यह तुम्हारे नख लगनेसे 
हुआ है। तुम्हारा स्मरण दिलाया करता है इसलिए में इसे सूखने 
नहीं देती |. 

प्रियतमका दिया दुःख भी सुखदायक होता है। इसलिए कोई 
कष्ट, कोई अभाव, कोई विपत्ति भक्तको चिन्तित नहीं कर पाती, 
क्योंकि वह उसे प्रियतमका दिया देखता है। 

चिन्ता और भक्तिमें बड़ा अन्तर है। चिन्ताके पेटमें विषय- 
संसार होता है और भक्ति अपने भीतर भगवान्‌को रखती है। एक 
ही चित्तमें एक समय भगवान्‌ और संसार दोनों नहीं रह सकते । 
इसीलिए जब चित्तमें चिन्ता आती है तब भगवानका चिन्तन नहीं 
रहता, जब भगवान्‌का चिन्तन रहता है तब लकोक-चिन्ता नहीं 
रहती । 

लोग तो परस्पर विपरीत बातें भगवानसे चाहते हैं । ग्राहक 
और व्यापारी दोनों भगवान्‌का स्मरण करके दूकानपर आते हैं ॥ 
अतः भगवान्‌ कभी एकका तो कभी दूसरेका लाभ करनेकी व्यवस्था 
करते हैं। किन्तु भक्त भगवान्से लौकिक ल्‍राभकी कामना नहीं 
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करता । वह तो भगवानकी भक्तिमें सन्‍्तुष्ट है। भक्तिका स्वरूप 
कहा गया है--- 
श्रवर्ण कीतेनं विष्णोः स्मरण पादसेवनम | 
अच्ेन चन्दन दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम ॥ 
( श्रीम:ह्राग० ७॥।५१२३ ) 
भगवान्‌के नाम-गुणका श्रवण, कीतेन, स्मरण, उत्तकी चरण- 
सेवा, पूजा, वन्दना, दास्य, सखाभाव और आत्म-निवेदन, यह 
नवधा भक्ति है। 
आत्मनिवेदत--जेसे कोई किसीको पुष्प देता है वेसे ही अपनी 
आत्मा दे देना। प्रेमीका स्वभाव देना है। एक बार में गोरखपुर 
जा रहा था। मार्गमें एक सज्जनके यहाँ रुका । वहाँसे चलने छगा 
तो उन्होंने मार्गव्यय दिया। मेंने उन्हें बताया कि मार्गव्यय देनेकी 
आवश्यकता नहीं है, मेरे पास रुपये हें। वे बोले---'आपको 
आवश्यकता नहीं है किन्तु मेरा चित्त मानता नहीं है। आवश्यकता 
मुझे है, आपको नहीं 
भगवान्की वस्तु देना--अपने पाप्त जो कुछ है वह प्रभुका है। 
अपनी क्रिया दे देना अर्थात्‌ भगवानके लिए ही देह तथा मनके सब 
कर्म करना। अपनी बुद्धि दे देना--उनके लिए ही सोचना। 
आत्म-अपना, में, दे देना । यह आत्मनिवेदन है। 
पहली भक्ति है श्रवण। भगवान॒के गुण, लीला, रूप तथा 
नामका श्रवण होता है। रुक्मिणीजीने पिताके घर देवाषि नारदके 
मुखसे केवल गुण सुने थे श्रीकृष्णके | 
बीडां विलोडयति लुखञ्नति थेयमार्य 
भित्ति भिनत्ति परिलुम्पति चित्तवृक्तिम्‌ । 
नामेव यस्य कलछित॑ भश्रवणोपकण्ठे 
हृष्ठः स कि न कुरुतां सस्िि मद्धियधानाम ॥ 
( विदग्धमाधव ) 
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जिसका नाम सननेले हो यह अवस्था होंतो हैं कि रूज्जा 
टूट जाती है, घय जाता रहता है, आये मर्यादाका ध्यान नहों 
रहता, चित्तवत्ति डब् जातो है, उसको देखनेपर, उससे परिव्रय 
होनेपर क्या अवस्या होगी ?' 
पहिले ही ज्ञाय मिले ग़ुननमें अवन अरू, 
रूप सुधामधि किये सेनह पयान हें 
हंसलि नटलि चितवनि मुखुकालि रस्तलि- 
कादे सुघराई सिल्लि मति पयपान हैं ॥ 
मोहि सोधि मोहनमयो री मन मेरो भयों 
हरीचन्द सेंद न परत पहिचान हें। 
प्राल भये कान्हमय कानह ऊरूये प्रानमय 
हियमे ला ज्ञान परे कानह हें कि प्रान हें ॥ 
पहले गुण-महिभा, रूप-लोला, नामका श्रवग हुआ और 
प्राण पकड़े गये। तब मुखसे कीतन होने लूगा। इसके साथ 
चित्तमें स्मरण होने ऊछूगा । तब मनसे पादसेवनमें लगे । 
तब मनमें और बाह्यमजीवनमें भी अर्च्त आया और चित्त 
बन्दनमें लगा। इससे हृदयने अपनेको उनका दास स्वीकार 
कर लिया। 
दास्य, सख्य, वात्सल्य एवं आत्मनिवेदनका स्वाभाविक क्रम 
है। जब पुरुष अपनेको सेवक मानकर सेवामें लरूगता है तो परम 
उदार प्रभु उसे अपना मित्र बना लेते हैं। सेवकरम्में सहज रूपमें 
वात्सल्य रहता है। सखा होनेपर वह अधिक बढ़ जाता है और 
फिर झुद्ध वात्सल्य--उन धप्रियतमको सुख देने, उनकी सेवा करनेकी 
भावना बढ़ती जाती है। दास्य अपनी ओरसे भक्त करता है। 
सख्य भगवानकी ओरसे आता है। अन्‍्तसें प्रेमकी प्रगाढतामें भक्त 
अपनेको पूर्णतः दे डालता है। 
पूजा और पुजञापा प्रभु सब, इसी पुजारिनको समझो | 
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अ्ली-तलनऋन्‍्ल- 


# अं मत 


यह आत्मनिवेदन है। यह में! का समपंण है। मेरे भवन 
वाहन, धन, परिवार, देह, प्राण, सब तुम्हारे-केवल तुम्हारे लिए! 
इस प्रकार प्राणोंका निवेदन करनेके बाद भी यदि मन भटठ्कता 
है तो संकल्पमात्रका निवेदन प्रभुकोी कर दो ; 
उच्समके अस बस भन माहीं | सपने हु आन पुरुष जग नाहों ॥ 

सर्वोत्तम स्थिति आत्मनिवेदनकी क्या है? सम्यकक्‍त्व-सर्वे- 
श्रेष्ठत्वकी कल्पना अध्यमें नहीं होती । संसारमें रहा, विष्ण, शिव 
इन्द्र आदि हैं तो बहुत-से देवता; किन्तु पुरुषोत्तमके अतिरिक्त 
अन्य मेरे लिए नहीं है। वही सर्वेश्वेष्ठ हें, यह वद्धिका निवेदन है। 

बद्धिकी यह दढ़ अवस्थिति होनेपर मनकी क्‍या अवस्था होती 
है ? मन उसीके सम्बन्धमें संकल्प-विकल्प करने लगता है, जसे 
पुत्र-मित्रादिके सम्बन्धसें मनसें आता रहता है--अब उनके 
भोजनका समय हो गया, अब स्नान करते होंगे, अब शयनका 
समय हो चुका है।' 
आजु सखी में प्रीतम पाऊँ ! 

तब तुम क्या करोगे ? केसे उनका सत्कार करोगे ? कंसे उनसे 
मिलोगे ? यह सब मनसे सोचना मनका निवेदन है। केवल त्वमेत्र 
माता च पिता त्वमेव कह देना आत्मनिवेदन नहीं है । 

'प्रभुसे उत्तम अन्य कोई नहीं है” यह निइचय ओर वे मिले 
तो उनकी क्या-क्या सेवा करूँगा !! यह संकल्प होना चाहिए। 
मन कोई मूर्त पदार्थ नहीं है कि उसे वस्तुकी भाँति किसीको दे 
दोगे। मनमें न लम्बाई-चोड़ाई है न मोटाई, न रंग है न वजन ।॥ 
वह अपने वशमें भी नहीं है। अतः मनका निवेदन वस्तुकी भाँति 
सम्भव नहीं है। मनका संकल्प ही मनका रूप है। मनसे सब 
संकल्प भगवानके लिए हों तब मनका निवेदन हुआ । 

भक्त भगवान्‌को मन तो देना चाहते हैं किन्तु बुद्धि नहीं देना 
चाहते । वेदान्ती बुद्धि देना चाहते हैं, मन नहीं देना चाहते । यही 
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दोनोंकी दुबवछता है। केवल बुद्धि भगवानमें लगाओगे तो मनमें 
संसारकी वासना सहेगी। केवछ मन लगाओगे तो बुद्धि संसारमें 
लगेगी । अत: भगवानने दोनों माँगा-- 

सय्येच मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय। 
लिवस्िष्यसि मय्येव अत ऊचध्च न संशयः ॥ 

( गीता श१र।८ ) 

[न लगाओ। मन्में ही वद्धिको प्रविष्ट करो । 

हों कि ऐसा करनेके पथ्चात्‌ तम मझसें ही सिवास 


व 
0० | 
-पः 
| 


भनेला रे चितचोर वताओ। 

तमही रहत भवन रखवारे बाॉके चीर कहाओ ॥ 

घरके भेंदी वेठ द्वारपर दिन ही घर लुटवाओ । 

नारायन मोहि वस्तु न चहिए लेनहार दिखलाओ ॥ 

गोपरूसहस्ननाममें एक नाम है चोर-जार-शिखामणि: | हमारी 
इन्द्रियोंने संसारमें विवाह कर लिया है। यहाँसे वह इन्हें चुपचाप 
निकाल ले जाता है, अत: चोर-जार-शिखामणि है। उस चितचोर' 
की स्लोज जोवनमें जागनी चाहिए। 

जो गीताके प्रेमी हैं वे इस चोरजारशिखाम्णि' से बचते हें 
और जो इसके प्रेमी हैँ वे गीतासे दूर भागते हैँ किन्तु गाना उनमें 
मन-बद्धि दोनों है । वृद्धिसे यह सोचो कि उन्हें कसे सुख दें। बुद्धिसे 
“उनके स्वरूपका विचार करो। 

यस्येन्द्रियाणि निखिलेन्द्रियच्॒क्तिमन्ति । 

श्रीकृष्णकी देह ही विचित्र है। आनन्दकी ज्ञानात्मक सत्तामें 
यह आकार है। इन व्यामसुन्दरके नेत्र भी सूघ लेते हैं और हाथ ' 
भी देख लेते हैं। यह शुद्ध सच्चिदानन्द विग्रह है । अतः चरणपर 
चढ़े पुष्पकी सुगन्‍न्ध इनके पदनख ही सूँघ लेते हैं। वे पुष्पोंका ' 
सौन्दर्य देख मी लेते हैं । 
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“निवेदितात्मा' का अर्थ है कि इस प्रकार अपनी वृद्धि भग- 
बानके स्वरूपका चिन्तन करनेमें लऊगाओ। अपना आनन्द उन्हे 
अपित कर दो। प्रेमी तथा प्रियतमके मिलनमें जो सुख है उस 
सुखको अपनी ओर मत खींचों--यह काम है। उस आनन्‍्दकों जो 
प्रियतमकाी देता है वह प्रेमी है । 

भक्त इसलिए रोता है कि आज में भोजन बनाकर प्रभुको भोग 
नही लगा सका। मेरे हाथका भोजन न मिलनेसे ठाकुरजीने ठोकसे 
भोजन नहीं किया होगा । आज वे भूखे रह गये ।' 

संसारमें शरीर है, शरीरमें मन तथा बद्धि हैं। बुद्धिमें आनन्द 
और उसमें 'अहं' है। यह सबका सब जिसका प्रियतमका हो जाय 
वह निवेदितात्मा है। वाल्मीकीय रामायणमें आया हे-- जन्म 
सफल किसका ? राम जिसके अपने और जिनको राम अपना मानते 
हैं उनका ।' 

निवेदनका स्वरूप मिलता है ब्नजवासियोंमें। ब्रह्माने वब्रजका 
प्रम देखा तो भगवानसे बोले--- 

एबवा घोषलनिवाखिनामुत भवान कि देव रातेति न- 

इचेतो विश्वफलात फर्क त्वदपरं कुचआप्ययन सुदह्यति । 

सद्ंषादिव पूृतनापि खकुछा त्वामेव देवापिता 

यद्धामाथखुहृत्पियात्मतन्यप्राणादयास्त्वत्कते.. ॥ 
( श्रीमजड्राग ० १०॥१४।३५ $ 
शीकृष्ण ! जब में यह सोचता हूँ कि आप इन बत्रजवासियोंको 
क्‍या देंगे, क्या दे सकेंगे, तो मेरी बुद्धि भ्रममें पड़ जातो है। विश्वमें 
जितने भी फल हैं उनके भी परम फल तो आप हैं। आपसे उत्तम 
फल सोचनेपर भी मुझे कुछ दीखता नहीं । जब द्वेष करके आपको 
मारने आयी पूतना अपने पुरे कुलके साथ आपको ही प्राप्त हो गयी 
तो जिनके भवन, धन, कुटुम्बी, प्रियजन, पुत्र तथा मन-प्राण भी 
. आपके ही लिए हैं उन्हें आप क्‍या दे सकते हैं? आप तो दुष्टोंकी 
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दुष्टताके मूल्यमें बिकते फिरते हैं, इन परम प्रेमियोंको देनेके लिए 
आपके पास है क्‍या ? अत: आप तो सदा इनके ऋणी ही रहेंगे !' 
परमहंस रामकृष्ण कहते थे---माँ ! जब कभी, जहाँ-कहीं जो 
कुछ में था, हैँ और रहँगा--तेरा ही हूँ 
्रीमदभागवततमें उद्धको उपदेश करते समय भगवानने अन्तिम 
उपदेणसें कहा--- 
सत्यों यदा व्यक्तसमस्तकर्मा निवेदितात्मा विच्िकीषितो में | 
तदाखुतत्व॑ घतिपद्यमानों मया5धत्मभूयाय च कव्पते वे ।॥ 
( 22]२९॥३४ ) 
मनुष्य जब सब कर्मोको छोड़ देता है, कर्म कर्मफल और 
कर्तापन तोनोंका त्याग कर देता है और मुझे आत्मनिवेदन कर 
देता है तो वह मझे अत्यन्त प्रिय हो जाता है। तब वह अमतत्वको 
प्राप्त कर मेरा ही स्वरूप बन जाता है । 
श्रीमधुसूदत सरस्वतीते अपना ग्रन्थ अद्वेतसिद्धि! पूर्ण करके 
अन्तमें लिखा--- 
अन्थस्येत्स्थ यः कर्ता स्तूतां चा स निन्यताम | 
मयि सास्त्येच. कतठेत्वमखण्डानुभचात्मनि ॥ 
दस ग्रन्थका जो रचयिता-कर्ता है उसकी लोग प्रधंसा करें 
या निन्द्रा करें। में अखण्ड-अनुभवस्वरूप आत्मा हूँ। मुझमें तो 
कतुत्व है नहीं ४' 
श्री र॒मानुजाचार्य भगवानसे प्रार्थना करते कहते हँ--- 
मम नाथ यदस्ति योष्स्म्यहं सकलू तद्धि तवेष माचवच | 
सियतं त्वमिति प्रबुदधधी रथवा कि लु खमययामसि ते॥ग। 
( श्रीआलवन्दारस्तोत्र इलोक ५६ ) 
में तो स्वप्न देखता था कि यह में! और यह मेरा', अब 
जागा तो देखता हूँ कि जिसे में मेरा' मानता था और जो में' था; 
वह तो निश्चित रूपसे तुम्हारा ही है। अब समपेण क्या करूँ !' 
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ऋ आओ के 


लिवेदितात्मा विशचिकीषिंत:---भगवालने कहा कि जो निवेद- 
तात्मा हो गया वह मुझे विशेष रूपसे प्रिय हो जाता है। तब में 
उसे सदगुणविभूषित करना चाहता हूँ, विशिष्ट बनाना चाहता हेँ॥ 
तदाखुतत्व॑ प्रतिपद्यमान*--तब में उसे अमृत पिलाता हूँ । 

लोकहानों चिन्ता न कार्या--इन्द्र और वृन्रासुरका युद्ध हो 
रहा था। इन्द्रको वत्च मिल चुका था। वृत्रासुरका पता था कि 
भगवात््‌ इन्द्रकी सहायता कर रहे हैं और विजय इन्द्रकी होंगी। 
वत्रके लिए सब प्रकारकी 'लछोकहानि' प्राप्त है; कितु वह इन्द्वर्का 
हँसी उड़ाता कहता है--इन्द्र ! अपने स्वासीका स्वभाव सुझे 
ज्ञात है !' 
जैवर्भिकायासविधातमस्मत्पतिविधकते पुरुषस्य शक्र । 
ततोी5लुमेयो सगवत्मसादो यो डुल्मो५किशआ्वनगोचरोउन्येः ॥ 

( ओऔम-डाग० ६।११॥२३ ) 

'हमारे स्वामी अपने जनके अर्थ, धर्म, कामकी प्राप्तिके लिए 
किये जानेवाछे प्रयत्नको नष्ट कर देते हैं। जब ये प्रयत्न नष्ठ हो 
जाये तो अनुमान करना चाहिए कि भगवानने मुझ्नयर कृपा की 
है । अकिवञ्चनगोचर प्रभुकी यह कृपा उनके भक्तोंको छोड़कर 
दूसरोंके लिए दुलंभ है ।' 

धन नहीं मिलने देंगे, यज्ञ नहीं करने देंगे, भोग नहीं भोगले 
देंगे। तब तो भगवान्‌ बड़े निष्ठर हैं ? नहीं, यह तो उनकी बड़ी 
कृपा है। इससे तो पता लरूगता है कि वे अब हमपर प्रसन्न हुए 
हैं। यदि व वासनाके मार्गमें जानेकी छुट्टी दे देते तो यह उनकी 
कृपा नहीं होती । वासनासे हटाकर अपने समीप ले जाते हैं यह 
उनकी कृपा है। वासना तो प्रभुस दूर हटाकर संसारमें ले जाती 
है। वे अपनेसे दूर जाने दें तब उनकी कृपा कसे हो सकती है ! 
इस कृपाको त्यागी लोग पहचानते हैं कि हम तो फेंसने ही जा 
रहे थे, प्रभुने बचा लिया ।' 
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मेरे एक सिन्‍्थधी मित्र पाकिस्तान वननेपर सिन्ध छोडकर भारत 
आ गये । जो-जों काम किये सब व्यर्थ रहे। पहले कारखाना 
खोला | वह नहीं चला तो कपड़ेको दकान की । उसमें भी घाटा 
हुआ। जो काम प्रारम्भ कर उसीमें हानि हो। एक दिल मेरे 
पास आकर बोले---स्वामीजी ! मुझे तो आजकल बड़ा आनन्द 
आ रहा है। भगवदनने मेरा नाम पहचान लिया है। जिस काममें 
मेरा नाम पड़ता हे उसीमें घाटा होता है। भाईका या लड़केका 
नाम पड़ता है तो घाटा नहीं होता ।' 
वे वुन्दावनमें रहने छगे और भजन करने लगे। पीछे उन्हें 
दिल्लोमें कुछ सकात मिल गये जिनकी आयसे कुटम्बका पालन 
होता है | भगवानने कहा भी है-- 
यश्याहमलुणल्यामि हरिष्य तदधनं इालनः। 
ततोषथनं त्यजञ्जन्त्यस्य रुवजना दुश्खदुभ्रित्रतम्‌ ॥ 
सत्र यदा वितथोद्योगी निविण्णः स्याद्‌ घनेहया। 
मत्परें: कृतमेत्रस्य करिष्ये मदलुअहम ॥ 
( श्रीसज्भाग० १०॥८८।८-९ ) 
जिसपर में कृपा करता हुँ उसके धनका धीरे-से हरण कर 
लेता हैँ । निर्धत होनेपर उसे सरे-सम्वन्धी त्याग देते हैं। निर्थे- 
नताका दुःख उसे पहलेसे था ही, स्वजनोंके त्यागका दुःख और हो 
जाता है। धनप्राप्तिक लिए प्रयत्न करता है तो में उसे सफल 
नहीं होने देता । इस प्रकार उद्योग व्यर्थ हो जानेपर जब उसे 
धनका कामनासे वेराग्य हो जाता है तब बह मेरे भक्तों-सन्‍्तोंका 
सत्संग करता है। तब में उसपर कृपा करता हूँ, उसे अपना 
बना लेता हैं । 
एक परिचित के पास सौ-सौ रुपयेके छः नोट थे। उन्होंने 
एक लोहेकी पेटीमें उन्हें बन्द किया और पेटी भूमिमें गाड़ दो | 
चार महीने बाद पेटी निकालकर खोली तो नोट पानी हो चुके 
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थे। यदि वे चार मास पूबे ही उन नोटोंको खर्च कर देते तो 
ईदइवरको इतती गड़बड़ नहीं करनी पड़ती । 

इससे यह नहीं समझना चाहिए कि ईइवर सदा ऐसी ही 
कृपा करता है । भक्ा उसके समान उदार कौन है ! 

थाना निश्चिल॒ुते कुचेलमुनये दत्तें सम विच्तेशताम । 

“खेतमें गिरे दाने चुनकर किसी प्रकार पेट भरनेवाले, सेले 
चिथड़े लपेटे रहुनेवाले सुदामाकों उसने कुबेरको सम्पत्ति दे दी ।! 
थ्रवने केवल छः महीने तप किया था, उन्हें सम्राट बनाया और 
अविनाशी पद दे दिया। अतः भगवान्‌ यदि थोड़ा कुछ छीन ले 
तो दुखी नहीं होगा चाहिए। दुखी तो तब होना चाहिए जब 
घरमं अन्यायका पेसा आवे। सोचना चाहिए--यह घरमें 
विर्यत्तका दूत आ गया? घन गया, उस दिन दुःखका कोई 
कारण नहीं है । है अं 
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निश्चिन्तताकी स्थिति आनेतक 
लोकप्रयादाकी रक्षा ऑर 
निष्काम साधन आवश्यक 


संगात 


अब कहो कि अपने जीवनमें तो ऐसी निःच्चन्तता नहीं आती 
कि हम सब कुछ भगवानपर छोड़ दें । इसमें कारण यह है कि 
जबतक मनुष्यमें कर्तापनका दुढ़ भाव है--हम यह करते तो 
यह होता!” ऐसा विचार करनेका स्वभाव है, तवतक वह सब कुछ 
भगवानको निवेदित करके निश्चिन्त नहीं हो सकता । 

मनुष्य कहता है--- प्रभु ! यह ठोक है कि बहुत-कुछ आप 
ही करते है; किन्तु कुछ-थोड़ा हम भी करते हैं ४ 

ग्वाल्बाल कहते थे---कन्हाई ! कुछ अकेले तूने ही गिरिराज 
नहीं उठाया था, हम सबने भी रूठिया लगायी थी ॥४' 

कतुंत्वाभिमान रहनेतक मनुष्य सब कुछ ईइवरपर नहीं छोड़ 
सकता । अतएव यह अभिमान ही छोड़ देना चाहिए । 

फिकर फाकि फॉकनी करे, ताकी नास फकीर । 

इतनी निश्चिन्तता नहीं आती तो भगवातसे प्रतिदिन प्रार्थना 
करो--- हम समझते तो हैं कि हमारी सब चिन्ता आपको है पर 
हमारा कलुत्वाभिमान नहीं मिटता इसीलिए चिन्ता भी नहीं 
मिटती । इस अभिमान् और चिन्ताको आप मिटा दें ४ 

इस प्रकार प्रार्थना करते रहो और भजन छोड़ो मत। वुरा- 
इयाँ आती ही तब हैं जब हम निकम्मे होते हैं। किन्तु जबतक 
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पूर्णत: भगवानपर निर्भर होकर निरिचनन्‍्त न हो जाओ, तबतक 
लोकिक मर्यादाका पालन करते रहो । 


न तदसिद्धों छोकव्यवहारों हेयः किन्तु फलत्यागस्तत््‌ 

साधन च कार्यसेव ।। ६२ ॥! 

निश्चिन्तताकी सिद्धि न होनेतक लोकिक व्यवहार त्याज्य नहीं 
है; किन्तु फल ( कर्मेफल )क! त्याग करते हुए उस ('िश्चिन्तता) 
का साधन करना ही चाहिए ।। ६२ || 

तदसिद्धों--निश्चिन्तताया: असिद्धो' ॥ लोकिक हानि होनेयर 
मनुष्यको चिन्ता हो जाती है । 

मेरे एक मित्र श्रीहनुमानजीकी प्राप्तिका साधन करने छगे। 
अनुष्टान चालीस दिनका था और उसमें हसुमानुजीका स्मरण बना 
रहना चाहिए था। वे नदी-किनारे छप्पर डालकर रहते थे। 
अड़तीस दिन उनके बहुत अच्छे बीते । अड़तीसर्वी रातकों उनकी 
झोपड़ीपर चोर डंडा लिये पहुंचे और बोलके-- तुम्हारे पास लोटा- 
थाली, बतंन-आटा आदि जो कुछ है, सब दे दो, नहीं तो हम तुमको 
बहुत पीटसे । 

वे डर गये। चोरोंकोी सब कुछ उठाकर हे जाने दिया। 
अब भजन करने बठे तो हनुमानजीका स्मरण न हो, मनमें डंडा 
लिये चोर दीखे | स्‍्मरणमें विध्न पड़ गया । 

दूसरी बार उन्होंने फिर अनुष्ठान प्रारम्भ किया । इस बार 
नमंदाके बीचमें मचान गाड़कर छप्पर डाला और अपने पास कोई 
सामग्री नहीं रखी। इस बार भी अड़तीस दिन ठीक बीते । 
उनतालीसवीं रात्रिको उन्हें छूगा कि नमंदाजीमें बाढ़ आ रही है। 
जल उनके मचात्तका स्पर्श करने लूगा है। लगता था कि मचान 
टूटकर बहने ही वाला है । अन्‍न्तमें वे मचानसे कूद पड़े । कूदनेपर 
देखा कि नर्मंदामें जल तो पहले ही जितना है। बाढ़ आयी नहीं 
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हैं। अब डर लगा कि यह क्‍या है! भयसे थर-थर काँपने लगने | 
हतुमानजीका स्मरण भूल गया। अलुषछ्ठानमें डरना भयानक 
फल देता है | 

इंव्वरपर विश्वास रखा। तुम कुएँमें भी गिरोगे तो उसके हाथ 
इतने लम्बे हें कि तुम्हें वहाँसे उठा लेगा । अपना धर्म कबी नहीं 
छाड़ला, चाहे संकट कितना भी बड़ा सामने दीखला हो । 

जो हठि राखे धर्मको, तेहि राखे करतार । 

धर्मों रक्षति रक्षित:---अपन्ती ओरसे तुम धर्मकी रक्षा करोगे 
तो घर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। मनमें चिन्ता आती है इससम्ठिए 
लोकव्यवहार ही मल छोड़ दो । लोकव्यवहार करते जाओ ओर 
ईदवरका भरोसा रखों । वह तुम्हें निश्चिन्तता देगा । 

भक्ति और ज्ञानके यही अन्तर हैं। ज्ञानमारन त्व॑ प्रधान है ; 
उससे जिसे तत्त्वज्ञान प्राप्त करके अविद्याका आवरण भंग करना है 
उसे तत्त्वज्ञान-प्राप्तिकि लिए सम्पूर्ण तेयारी भी करती पड़ेगी। इस 
तयारीमें है निवृत्ति--त्याग, वेराग्य। ज्ञानमार्ग नेति-तेतिका 
मार्ग है । उसमें छोड़ना हो छोड़ता है । 

श्रीउड़ियाबाबाजी महाराज जब विरक्त हॉकर अमण करते 
थे तब उनके पास केवरू एक रूकड़ीका कमण्डहू था। गंगा-किनार 
विचरण करते थे ।। काशीमें हिन्दू विदव्वविद्यालयसे लगभग ३-४ 
सिल दूर नगरकी विपरीत दिशामें एक शुल-टंकेश्वर स्थान है । 
वहाँ पहुँचनेपर मन्तमें आया--इतने दिन गुहंत्याग किये हो गये, 
अभीतक ईव्वर-प्राप्ति हुई नहीं । सब साधन व्यर्थ हैँ / जाकर 
दंकरजीकी भूतिकों पेर लगाकर बंठ गये और निरचय किया--- 
“यदि चौबीस घंटेमें कोई अनुभव नहीं हुआ तो गंगामें कूदकर देह 
त्याग दूँगा ६ 

उसी राजतिसमें मूृर्तिसि भगवान्‌ शंकर प्रकट हो गये और उन्होंने 
उपदेश किया--- 
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नेति नेतीति वाक्येन रोषितं यत्परं पदम | 
निराकतुमणकक्‍्यत्वात्‌ तदस्मीति खुखी भव ॥ 

नेति-नेति' इस श्वतिवावयसे समस्त दद्य प्रपथ्चका निषेध 
कर देनेपर जो परम पद, चंतन्‍्य सत्ता वच रहती है उसका 
निषेव करना सम्भव नहीं है। वह में हैँ ऐसा समझकर सखी हो 
जाओ। 

येन त्यजसि तक््यजञ--जिस ज्ञान-विवेकशक्तिसे सबका त्याग 
कर रहे हो उसे भी लगा दो। यह ज्ञानमार्गं है। भक्तिभागंकी 
पहली शक्ति यह है कि अपने अहंके सुखके लिए जो कामना है 
उसे छोड़ दो। वह सब हम करंगे जो तुम कराओगे। अयबना 
स्वार्थ अपना संकल्प कुछ नहीं । 

छोकवेदव्पापा रन्यास:' भक्तिको विशेषता है। लौकिक और 
वेदिक सब कर्म भगवान्‌को अपंण कर देने हैं।॥ कर्मोका त्याग नहीं, 
कर्स तो करते रहना; किन्तु करना भगवानके लिए । 

एक व्यक्तिने वकारूत त्याग दी और साधु बनने ऋषिकेश 
चला गया। दूसरेने वकालत नहीं छोड़ी किन्तु उससे होनेवाली 
आय भगवत्सेवामें लगाने लगा । उसे कम करते समय भी स्मरण 
रहता है कि वह कर्म किसके लिए करता है। 

ज्ञानमार्ग विरक्तिकी प्रधानता लेकर चलता है तो भक्तिमार्ग 
स्मृतिकी प्रधानता लेकर। ज्ञानमें छोड़नेकी-त्यागकी प्रधानता है तो 
भक्तिमें पकड़नेकी--रागकी । 

लोक-व्यवहा रमें-धर्मपालनमें चिन्ता होती है तो मनमें आता 
हु--- इस सबको छोड़ ही दो ।! पर तुम छोड़नेवाले होते कौन हो ! 
जब पहले ही सब भगवान्‌को निवेदन कर दिया कि में तुम्हारा 
हैँ तब तुम्हें छोड़नेका अधिकार कहाँ रहा ! तुमने अब लोकिक- 
वंदिक व्यवहार, शरोर, मन, प्राण सब भगवान्‌का सम्हाल रखा 
है। इसे छोड़ो मत, इनका ठीक-ठोक पालन करो | 
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लोकव्यवहारा न हय:--कहों कि लौकिक व्यवद्वारमें लंगने- 
पर चिन्ता होती है, भगवात्का स्मरण छट जाता है इसलिए इसे 
त्यागना चाहते हे तम्हारी भूल है ! चिन्ता तम्हारी भलके 
कारण, समपंणमें त्रटि होनेसे होती है। व्यवह्वारको तम संसारकी 
सेवा मत मानो । इसे भगवान्का कार्य, उनकी सेवा मानों । जब 
माल दूसरेका है और वह स्वयं लुटा रहा है तो तुमको चिन्ता 
क्यों होती है ! इसका अथ है कि तुमने न मारू उसका माना 
और न तममें विश्वास ही है कि वह हमारा भरण-पोषण करेगा। 

फल्त्यागस्तत्साधन च कार्यमेव--तुम अपनी चुटि दूर करा 
तुम अपनी वासना पूर्ण करना चाहते हो, अपना सुख चाहते हूं 
इसलिए तुम्हें चिन्ता होती है । इसीलिए तुम्हें दुःख होता है। तुम 
भगवानकी इच्छा पूर्ण करना चाहो तो तुम्हें दुःख क्‍यों हो | जब 
भगवान्‌ देखते हें कि यह हमारी सेवाके लिए व्याकुल है तबवे 
नित्य निष्काम होते हुए भी सकाम बनकर सेवा बतलाते हें---हमें 
यह भोजन, ये वस्त्र, यह पुष्प प्रिय है।! 

फलत्याग:--फल क्‍या ? जब हम कुछ काम बाहर करते 
हैं तब उसका प्रभाव हमारे मनतपर पड़ता है। जसे किसी दौनको 
दान किया तो मनमें प्रसन्नता आयी । किसीको गाली दी तो पीछे 
मनमें ग्लानि हुई। यह फल है। गाली देने या दान देनेका जो 
संस्कार चित्तपर पड़ा वह अहंके साथ जुड़ा--प्रतिफलित हुआ, 
वह फल है । अत: काम तो करो किन्तु आत्मतुष्टिकि लिए मत 
करो, प्रभुको सन्तुष्ट करनेके लिए करो। 

जब तुमसे कोई भूल हो जाय--तब उसे प्रभुको निवेदन कर 
दो । भूल बतानेसे भी वे सन्तुष्ट होते हैं। यह देखते रहो कि हम 
जो कुछ करते हैं वह अपने लिए है या प्रभुके लिए ! नौकरी हम 
करे किन्तु वेतनके स्वामी प्रभु बनें। ऐसी अवस्थामें नौकरी, 
व्यापार छोड़नेका प्ररन हो भक्तके लिए नहों उठता। 
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तत्साधनं च कार्यममेव'---ईदवरके लिए जो काय करते हो उसे 
करते ही रहना । अपने लिए कुछ न चाहना। ऐसा करनेसे धीरे- 
धीरे भक्ति आ जायेगी। 

कोई तुमसे संसारकी चर्चा करें तो उसकी बातकी ओरसे मन 
हटा लो । इस सम्बन्धमें महात्माओंकी स्थिति भिन्न होती है । एक 
संत कहते हें---कोई संसारकी चर्चा करने रूूगे तो उसको बात 
सुन्ों मत, कोई भगवान्‌की चर्चा छेड़ दो। कोई पुस्तक पढ़कर 
सुनाने छगो ।' 

श्रीहरिबाबाजी महाराजसे कोई लोकिक चर्चा करने लगे नो 
वे उठकर चल देंगे। न उसकी बात सुनेंगे, न उसे कुछ सुनावेंगे 
कुछ महात्मा मना कर देते हें--- संसारकी चर्चामें क्या रखा है ! 
भगवानकी चर्चा करो !' 

यह देखो कि जो तुम्हारे समीप आता है वह तुम्हारे चित्तमें 
श्रद्धा भरता है या शंका ? यदि वह दढंका, अविश्वास, हेष, घ॒णा 
भरता है तो वह शत्रु है। उसकी बात सुनकर दुःख पाओगे। दूकान- 
पर कोई ग्राहक आया है तो इतना तो देखो कि उसके साथ सोदा 
करनेपर लाभ होगा या हानि ? तुम दृकानपर तो छलाभ-हानि 
देखते हो किन्तु कोई मनुष्य बात करने आया तो नहीं देखते कि 
यह तुम्हारे हृदयकों केसा बनाने आया है? जो तुमको श्रद्धा, 
येराग्य, भक्ति, भगवानका अनुभव देता है वह लाभ देता है। 
इसके विपरीत जो श्रान्ति, संशय, मोह, क्रोध, घृणा, राग देता है 
वह हानि देता है। है सु 
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स्री, धन, नास्तिक तथा 
शत्रुकोी चचा त्याज्य 


संगगाति 

जब लोकव्यवहार त्याज्य नहीं है तब लोकव्यवहारमें केसे 
रहना चाहिए यह बतलाना भी आवद्यक है। लोकव्यवहार करते 
हुए क्या करना, क्या नहीं करना, इसका संक्षिप्त निर्देश तीन 
स॒त्रोंमें देते हैं। सबसे पहले यह बतलाते हैं कि लोकव्यवहारमें 
रहते हुए कौन-सी चर्चा नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि नेत्रके मार्गसे 
संसार चित्तमें बहुत कम पहुँचता है । अधिक बातें चित्तमें कर्णके 
मार्गसे ही पहुँचा करतो हैं इसलिए श्रवणपर प्रतिवन्‍्ध लगाना 
बहुत आवश्यक है। 

खीधननास्तिकवैरिचरित्रं न श्रदणीयम्‌ || ६३ ॥ 

स्त्रियोंकी चर्चा, धन तथा धनियोंके धनोपार्जनकी चर्चा, 
नास्तिककी चर्चा एवं शत्र॒की चर्चा नहीं सुननी चाहिए ॥| ६३ |! 

सत्री-चरित्र न सुननेका अथ्थे है कि स्त्रीका कामवर्धक चरित 
नहीं सुनना चाहिए। इसी प्रकार स्त्रियोंको पुरुषोंका कामवर्धक 
चरित नहीं सुनना चाहिए। स्त्रियोंमें भगवान्‌ कपिलको माता 
देवह॒ति, शबरी, श्रीजानकीजी, श्रीपावेतीजी तथा गोपियोंका चरित्त 
नित्य पवित्र, नित्य मंगलमय है। सती, भक्तिमती, आचारपरायण 
स्त्रियोंके चरित-क्रवणका यहाँ निषेध नहीं है। यहाँ निषेध है 
कामकी वृद्धिका । 


१ पाठभेंद---स्त्रीधननास्तिकच रित्र 
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जिधिय मरकस्येद॑ द्वार नाशनामात्मन+ः | 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्‌ त्रय॑ त्यजेत्‌ ॥ 
( गीता १६।२१ ) 
अपना विनाश करनेवाले ये तोन नरकके द्वार हें--काम, क्रोध 
तया लोन | अतः: इन ठीनोंका त्याग कर दे ।' 
यहाँ देवाधि नारदने इन्हीं तोनों नरकके द्वारोंके त्यागकी बात 
कही है। स्त्रीचरित अर्थात्‌ कामवर्धेक-चरित, धनचरित अर्थात्‌ 
लोभवर्धक-चरित और वरिंचरित अर्थात्‌ क्रोधवर्बक-चरित । शच्॒का 
कष्ट सुनकर कि वह भूखा, रोगी, पराजित, अपमानित है, जो प्रसन्नता 
होती है वह भी ठेष ही है। जिससे हमारा दष है वह विपत्तिमें पड़े 
तो हमारे चित्तको प्रसन्नता होती है। इसी प्रकार रागसे भी दुःख 
होता है। जिससे हमारा राग है वह कष्टमें पड़े तो हमें दुःख होगा । 
दवा रकामें परिहास करते हुए जब श्रीकृष्णचन्द्रने श्रीरुक्मिणी जी- 
से कहा--अपने अनुकूल किसी नरेशके पास चली जाओ !' तो 
उत्तर देते समय भी रक्मिणीजीने कहा--- 
त्वकच्मश्रुरोमनखकेशपिनद्धमन्त- 
मासास्थिरक्तकमिविदकफपितक्तवातम्‌ । 
जीवच्छवं भज्नति कान्तमतिविमूढा 
या ते पदाब्जमकरन्दमजिश्नती स्थी ॥ 
( श्रीसमज्ाग० १०१६०।४५ ) 
जो स्त्री आपके चरणकम॒कका मकरन्द नहीं सूँघ पातों, 
उसका रस नहीं जानती वही अत्यन्त मूर्खा दाढ़ी-मँछ, केश, रोम 
तथा नखसे युक्त चमड़ेमें सिले हुए मांस, हडडी, रक्त, कोड़े, विष्ठा, 
बात, पित्त, कफ, वायुसे भरे जीवित शवको प्रियतम मानकर उसमें 
अनुरक्त होती है 7 
पिंगला नामक वेश्याको जसे शरीरमात्रसे वेराग्य हो गया था 
वेसे भक्तके मनमें काम-क्रोध-लोभसे वेराग्य होना चाहिए । जिनके 
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समीप वंठनेसे, जिनकी चर्चासे मनमें काम, क्राघ, लोम, संशय, 
नास्तिकता बढ़े उनके संग, उनको च्चाका त्यागकर देना 
चाहिए । 

पूरा नास्तिक तो संसारमें कोई हो नहीं सकता। क्थोंकि 
नास्तिकका अर्थ ही है अपूर्ण। जो सम्पूर्ण सृष्टि और उसके 
अधिष्ठानको देखकर, पहचानकर कहे--मैंने सब देख लिया । ईश्वर 
कहीं नहीं है । तब उसको बात प्रामाणिक हो सकती है। सर्वके 
अभावके द्रष्टा बनो तब तुम स्वयं ब्रह्म हो जाओगे। इस प्रक्रार 
सर्वज्ञता प्राप्त करके ही 'नास्ति' कहनेका अधिकार होता है। खोज 
पूरी किये बिना तुम्हें 'नहीं है” कहनेका क्या अधिकार है ? इसलिए 
नास्तिकका अर्थ है भटका हुआ--संशयग्रस्त । उसका चरित, 
उसकी चर्चा सुनोगे तो तुम्हारे चित्तमें भी संशय ही आवेगा। 

अच्छे पुरुषका काम है विवेक करना। तुम भोजनमें विवेक 
करते हो कि क्या खाना चाहिए, क्‍या नहीं खाना चाहिए। एक 
चीनीने एक भारतीय मित्रको पासंलसे अचार भेजा । खोलनेपर 
उसमें मेंढकोंका अँचार निकला वे छोग तो सर्वभक्षो हैं। क्‍या 
खाना, क्या नहीं--यह फिर भी उन्हें सोचना पड़ता है। इसी 
प्रकार वस्त्रोंके विषयमें तुम सोचते हो--यह पहनना, यह नहीं ॥ 
सूघतेके विषयसें, स्पर्श करनेके विषयमें भी विचार करते हो। 
तब सुननेके विषयमें ही क्‍यों विचार नहीं करते । यह नियम क्‍यों 
नहीं बनाते कि एतन्न श्रवणीयम्‌'---यह नहीं सुनना चाहिए । 

तुम्हारे मकानसें कोई अपनी गन्दी नाली डाले, अपना 
कचरेका टब तुम्हारे कमरेमें उलटना चाहे तो क्या उसे ऐसा करने 
दोगे ? तब यदि कोई अपने चित्तकी समूचों गन्दगी तुम्हारे कानोंके 
मार्गसे तुम्हारे चित्तमें उड़ेल देता है तो इसपर तुम प्रतिबन्ध क्‍यों 
नहीं लगाते ? इसका अ्थे है कि तुम्हें अपने हृदयकी स्वच्छतासे 
उतना भी प्रेम नहीं है जितना अपने कमरेकी स्वच्छतासे है। 
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जब कोई बवेदकी, ईइवरको, तुम्हारे इशष्ठ-गुरु या साधवको 
निन्‍दा करने लगे तो श्ास्त्रकी आज्ञा है--- 
हरिहर भिन्‍्दा खने जे काना | दोई पाप गोघात खमाना | 
काटिय तासु जीभ जो बसाई | स्रवन सूँदि नतु चलिय पराई ॥ 

वहाँसि कान बन्द करके भाग जाना चाहिए। जिसे अपने 
हृदयके गन्दे होनेका ध्यान नहीं है वह साधन-मार्गमें केसे चलेगा ![ 
जेसे दूकानसे कुछ खरीदते समय ठीक जाँच करके वस्तु लेते हो वंसे 
ही जाँचकर भोजन करो। हृदयके लिए भोजन पहुँचानेका सवसे 
बड़ा मार्ग कान है। नेत्रका मार्ग छोटा है। संसारमें तुम बहुत थोड़ी 
बातें देखते हो। बहुत बातोंके संस्कार चित्तपर सुनकर ही पड़ते हैं । 

कान खुले रहते हैं। उनमें राह चलते शब्द पड़ जाते हैं। 
श्रीउड़ियाबाबाजी महाराज कहते थे---ध्यान खत देना ।' 

किसीने उनसे जाकर कहा--महाराज ! कुछ लोग आपकी 
निन्दा करते हैं।' 

बोले--- मच्छर कानके पास भनभनाते हैँ तो तुम उनकी बाठ 
समझते हो ?' 

हों !! 

ऐसे ही निन्‍्दकोंकी भाषा भी सत समझो ! उसपर ध्यान 
मत दो ॥' 

में गोरखपुरमें था तब शामको घूमनेके लिए रेलवे अधि- 
कारियोंके बँगलोंकी ओर जाता था। वहाँ अँग्रेजोंके बच्चे मिलते 
ओर वे अँग्रेजीमें गाली देते । एक दिन एक अंग्रेजी जाननेवाले 
सज्जन मेरे साथ टहलने गये। बच्चोंने गाली दी तो उनसे 
समझने लगे ! मुझे लगा--इनसे तो हम अंग्रेजी न जाननेवाले 
ही अच्छे हैं ॥' 

कोई तुम्हारी निन्‍दा करे, गाली दे तो समझो कि यह कोई 
दूसरे लोककी भाषा बोल रहा है ! महात्माओंने तो कहा है--- 
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सिन्‍द्क सियरे राखिये, आंगन कटी छवाय । 
विनु॒ पानी बिन्ु साव॒ने, निर्मल करें खुभाय ॥ 

एक अच्छे महात्मा थे। एक बार वे रूखनऊ गये। बहाँ 
उनकी ससुराल थी। उन्तकी ससुरालके लोग उन्हें अपने घर 
बुला ले गये। वहाँ एक ब्राह्मण आये तो वे महात्माको फटकारने 
लगें-- तुम कंसे साथु हो, पूर्वाश्नमके सम्बन्धियोंके घर घूमते- 
डालते हो !' 

देरतक वे ब्राह्मण बोलते रहे, महात्माकी निन्‍दा करते रहे ॥ 
जब चुप हो गये तो महात्माने कहा--वस ? में तो वड़े ध्यानसे 
आपकी बाते इसलिए सुन रहा था कि आप कोई ऐसा दोष मुझमें 
बतावेंगे जिसका मुझें पता न हो। आपने तो वही बातें कही हैं 
जो में पहलेसे जानता हें ४ 

भगवान्‌ बुद्धको एकने बहुत गालियाँ दीं। जब वह॒चुप हो 
गया तो वुद्धने पूछा--- भन्‍्ते ! यदि तुम मुझे कोई वस्तु दो और में 
उसे स्वीकार न करूँ तो वह किसके पास रहेगी ?” 

वह बोला--भेरे पास ही रहेगी |! 

बुद्धू-तुमने जो ये गालियाँ मुझे दीं उन्हें में स्वीकार नहीं 
करता 

इसलिए हमें प्रत्येक दक्ामें देखते रहना चाहिए कि इस बातसे 
हमारा हृदय गन्दा होगा या शुद्ध । जो संसारकों बनाना चाहता 
है वह विषयी है, जो हृदयको बनाना चाहता है वह साधक है। 
इसलिए सम्पूर्ण सृष्टिके मूल्यपर भी तुम अपने हृदयको मत 
बिगडने देना | 

धन, भोग, संग्रह, स्त्री क्‍यों चाहिए ? अपने मनको सुख देनेके 
लिए । इसलिए जो दुःख हो रहा हो उसे त्याग दो | समस्त विश्वकी 
सम्पत्ति-साम्राज्य मिलता हो और उसके मिलनेसे हृदय नरक 
बन जाता हो तो वह सम्पत्ति किस कामकी ! किसी वस्तु एवं 
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कार्यका प्रयोजन देखना चाहिए। विषयी वह है जो अपने हृदयकी 
सुख-शान्ति मिटाकर वस्तुओंको चाहता है। साधक वह है जो 
वस्तुका त्याग करके भी हृदयकी शान्ति चाहता है। संसारी दो 
प्रकारके होते हैं। जो दूसरोंको दुःख, अशांति देकर वस्तु-भोगको 
चाहता है वह पामर हैं। जो दूसरोंकी शान्ति भंग किये वित्ता 
सुख-वस्तु चाहता है वह विषयी है । 

साधकको विषयकी चर्चा तथा विषयी पुरुषोंका संग त्याग देना 
चाहिए क्योंकि संसारासक्त पुरुष रागपूर्वक चर्चा करेगा, तो अर्थ या 
कामकी--धन अथवा स्त्रीकी चर्चा करेगा और द्ेषपूर्वक चर्चा 
करेगा तो शत्रुकी चर्चा करेगा । अपनी आस्थाकी चर्चामें वह ईश्वरके 
सम्बन्धमें सन्देह बढ़ानेवाली बातें ही कर सकता है | अतः स्त्री, धन्त, 
शत्रु और नास्तिककी चर्चा तो भक्तको सुननो ही नहीं चाहिए । +# 


# अध् अं ३७२ : : नारदभक्तिदर्शन 


अभिमान ओर दम्भ 

के कब ज््य 
आाद त्वाज 

संगत 

लोक-व्यवहारमं रहते बाह्याचरणोंमें क्या त्याज्य है यह बता- 
कर अब बतलछाते हे कि आन्तरिक आचरणमें बया त्याज्य है। दूसरे 
स्‍त्री, धन, नास्तिक, दात्रकी चर्चा करें तो उसे मत सुनो। जो 
अपनी ओरसे इनकी चर्चा करे वह तो साधक ही नहीं है। अब 
अपने आचरणमें कौन-कौन-सी बातें नहीं आने देनी हैं, यह 
बतलाते हैं। 


अभिमानदण्मादिक त्याज्यम ॥ ६४ ॥। 


अभिमान, दम्भ आदिका त्याग करना चाहिए ॥ ६४ ॥ 
जो सांसारिक बरतुको प्राप्त करके हषित होता है उसे गर्व 
आता है और गये आनेपर धर्मका उल्लंघन होता है--छृष्टो 
दृप्यति हस्तो चर्ममनुक्रामति । 
अभिमान ही हमारे हृदयमें ईद्वरको नहीं आने देता। हम 
बड़े विद्वान, बड़े तपस्वी, बड़े सुखी, बड़े धनी, बड़े अधिकार-सम्पन्न, 
बड़े,बड़े, बड़े '“” यह अभिमान है। 
मेदबयश्रतश्री मिरेधभानमद्‌ पुमान । 
ने वाहत्यभिधातुं थे त्वामकिश्वनगोचरम ॥ 
( श्रीमद्भाग० १।८॥२६ ) 
देवी कुन्तीने कहा-- उच्च कुलमें जन्म होनेसे, बहुत अधिकार 
मिल जानेसे, बहुत पढ़ लेनेसे अथवा बहुत धन होनेसे जिन पुरुषोंका 
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अभिमान बढ़ गया है वे तो अकिञ्चनोंकोी दर्शन देनेवाले आप 
( भगवान ) का नाम लेनेके सी अधिकारी नहीं हैं ।' 

अधिक भोगकी प्राप्तिका एक मद होता है। उस मदसे मतबाला 
होकर व्यक्ति सोचता है--हमारे जंसा कौन है !! 

किसीको कमंका अभिमान होता है--यह मेंने किया। यह मेने 
बनवाया । मेरे विना यह कार्य नहों हो सकता था ।! 

अरे, न भोग साथ जानेवाले हैं न कर्म। जिन बेटे-बहओओंसे 
छिपाकर, बचाकर लोग धन संग्रह करते हैं, मरनेपर वह धन उन 
बेटे-बहुओंके ही हाथ पड़ता है। जिन्होंने मदुराका मीनाक्षीमन्दिर 
और श्रीरंगम्‌-मन्दिर बनवाया उनके नाम भी कम ही छोग जानते 
हैं ॥ उनके कर्मके सम्मुख तुम्हारा कर्म कितना है ! 

लोगोंको विद्याका-त्यागका आभमिमान होता है। किन्तु जब हम 
दांकरभाष्य, अद्वेतसिद्धि जेसे ग्रंथोंकी ओर देखते हैं, जिनकी एक 
पंक्तिका खण्डन भी आजके बड़े-बड़े विद्वान नहीं कर पाते, तो 
आजके व्यक्तिका विद्याभिमान उपहासास्पद लगता है। 

अभिमान एक घेरा, एक सीमा है। वह हमको “यह” वाला 
बना देता है। ईद्वर घेरेमें नहीं आता । अभिमान अपनेसे भिन्नमें 
तादात्म्य करके होता है। इस प्रकार जब अन्यमें तादात्म्य करके 
हम परिच्छिन्न हो जाते हैं तब ईश्वर हमसे दूर हो जाता है। 

चाखा चाहे प्रेमरस, राखा चाहे मान । 
एक स्‍्यानमें दो खडग, देखे सुने न कान' !। 

अहंके इस प्यालेमें न ईंद्वर आता, न प्रेम । हम बड़े प्रेमी हें, 
इस प्रकार प्रेमको अभिमानका आभूषण बनाना चाहोगे तो वह नहीं 
बनेगा। प्रेम तो अभिमानकों गछा देनेवाला रामरस है और अभि- 
मान कड़ा पत्थर है। प्रेम आता ही तब है जब हृदय द्रवित हो ॥ 
प्रेमके मार्गमें दम्भ नहीं चल सकता। यह तो ईमानदारीका 
मार्ग है । 


कं अं ३७४ : : नारदभक्तिदर्शन 


श्रीकृष्णने जब लीला-संवरण कर लिया तब अर्जनकों बहुत 
पदचात्ताप करना पड़ा । वे कहते हें--- 
तहें घन॒रुत इषवः स रथो हयासतें 
सो5ह रथी नचपतयो यत आनमन्ति । 
से क्षणन तदभूदसदीशरिक्त 
भस्मन इहुतं कुहकराद्धमिवोससूष्याम ॥ 
( श्रीमज्भाग ० ११५२१ ) 
मेरा वहीं गाण्डीव है, वही दिव्यास्त्रवाले बाण हैँ, वही 
अग्निका दिया नच्दिधोष रथ है, वे ही गन्धघवेराजसे मिले दिव्य 
घोड़े हैं और में भी वही महारथी हूँ जिसे बड़े-बड़े नरेश मस्तक 
झुकाते थे; किन्तु श्रीकृष्णके न होनेसे क्षणभरमें ये सब व्यर्थ- 
दक्तिहीन हो गये, ठीक उसो तरह जेसे राखमें डाली आहुति, 
कपटपुर्वक की गयी आराबवना तथा ऊसर भूमिमें बीजका बोना-- 
ये सभी व्यर्थ होते हैं ।' 
सर्यादापुरुपोत्तम भगवान्‌ श्षीरामने कहा है--मोधि कप छल 
छिद्त न भाषा | 
श्रीरामचरितमानसमें यह कहीं नहीं आया है कि-मोदि 
काम-क्रोध-लोम न भावा | मनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि 
आते है तो भगवानके सामने आवें। प्रभुके सम्मुख होकर स्वीकार 
करो--- मुझमें यह दोष है ४ कि्तु यह नहीं चल सकता कि मनमें 
कुछ और हो और दिखाओ कुछ और | कहा गया है--- 
शुरुसे कप मित्रसे चोरी | की हो निर्धन की हो कोढ़ी ॥ 
भगवानके यहाँ कपट-दम्म नहीं चछूता। कपटको समझो ।॥ 
काका अर्थ है हृदयकी द्रवता और पट'का अर्थ पर्दा। 'क' कहते 
हैं सुख-शान्तिको, ब्रह्मको क॑ ब्रह्म कहा गया है, उसपर- 
सच्चाईपर जो पर्दा डाल दे, सत्यको तिरोहित कर दे उसे कपट 
कहते हैं । 


सत्र पक प ्ख््ज्‌ # का. ऑध 


भगवान्‌ कहते हें--- जब एक पर्दा तुम डालते हो तो एक में 
भी डाल लेता हूँ । 

जीवने छिपाया तो कया छिपावेगा ? मुद्दी भर गेहें | पर 
ईद्वरने छिपाया दब तो सभी कुछ छिप गया । 

जखझ पय सरिस चिकाय, देखह स्‍झीतिकी रीसि भ्ररक्ती । 

विलग होयथ रस जाय; कपट खटाई परत ही॥ 

अजसे दध-पानीकी मितच्ता है बसे ही जीवब-ईद्बरकी सत्री है। 
इस मंत्रीकों दूर करनेवाला है कपट | ईश्वरके साथ कपट क्‍या ! 
लोग ईइवरके सामने चार आनेकी पूजा-सामग्री लेकर जाते हैं 
और प्रार्थना करते हें--- 

त्वमेव माता ल पिता त्वमेव, त्वमव वन्चुश्व ससवा त्वमेत्र । 
त्वमेच विद्या द्रविणं त्वमेंच, त्वमेत सब सम देचदेय ॥ 

प्राथंना तो की द्रविणं त्वमेव! और मनमें माँगते हें---चाहते 
हैँ भगवान्से चार हजार या चार लाख | इस प्रकार करो तो पता 
रूगेगा कि वस्तुतः: कामना ही कपट है। थोड़ा देकर अधिक ठग लेनेका 
नाम ही कपट है और भगवानसे यही करने तो लोग जाते हैं । 

मनस्यन्यद्‌ वचस्थन्यत्‌ कमण्यन्यद्‌ दुरात्मनाम्‌ | 

मनस्येक॑ वचसस्‍्येक॑ कमण्येके महात्मनाम ॥ 

दुष्ट पुरुषोंका स्वभाव यह है कि उनके मनमें एक बात है, कहते 
दूसरी बात हैं और करते कुछ तीसरा ही काम हैं । किन्तु सत्पुरुषोंके 
जो मनमें होता है बही वे कहते हैं और वसा ही आचरण करते हैं ॥' 

ईश्वरके साथ भरता मनुष्यका कपट केसे चले ! 

पर्दा काह भत्तार सं ज्ञिन देख्यों सब अंग । 

यह दम्भ प्रेम के मार्गका बहुत बड़ा बाधक है। आप किसीके 
यहाँ गये। वे चाहते तो यह हैं कि आप उनके यहाँसे शीघक्न टलें 
तो अच्छा हो किन्तु कहते हैँं---वाह ! अच्छे दर्शन दिये ! आइये ! 
स्वागत ! स्वागत !” क्‍या इस दिखावटमें प्रेम टिकेगा ? 


ओ है ऑस 3७६ : : नारदभक्तिदर्शन 


अभिमानदम्भादिक त्याज्यस यह कह तो दिया गया किल्‍्त्‌ 
इलका त्याग करना क्‍या अपने वदमें है ? पहले तो अपनेको 
अपना दोप दीखता नहीं, अपनेसे आगे चलनेवालेका दोप दीग्बता 
है | धर्मका स्थान वक्षःस्थल हैं और अधर्म पीठपर रहता है। 
मनुष्य अपने गुणोंक्रा थेछा आगे छटकाकर--गुण छातीपर रखकर, 
सीना तानकर चलता है । किन्तु दोयोंकी वह स्वर्य देख नहीं पाता। 
जब कोई हमसे आगे चलता है तव उससे ईष्यां होती है। उसकी 
पीठ हमें दीखती है, इसलिए उसके दोप दिखायी पड़ते हैं । जब 
तुमको किसीके दोप दीखें तो समझो कि तुम उससे पीछे रह गये 
हो । ठुम आगे होते लो तुम्हें ईश्वर दीखता, उसके दोप क्यों 
दीखते । जिसे हम पीछे छोड आये उसकी ओर लोटकर क्‍या 
देखना । जो आगे हैं, उन्नत हैं वे पीछे बालोंके दोष नहीं देखते ॥ 

जिसे अपने दोष दीखने लरूगें, समझो कि उसका कल्याण शीषक्न 
होने वाला है। लोग बड़े प्रेमसे अपने दोष पूछते हँ--आपको 
हममें जो दोष दीखें, वतला दीजिये 7 उन्हें बताओ तो वे उसको 
सफाई देने छगते हैं अथवा मान लेते हैं---इनका हमसे प्रेम नहीं 
है । अतः अपने प्रियसे प्रियको भी उसका दोष बतलाना ही 
चाहिए । 

मनुष्यको अपने दोष स्वयं सोचना चाहिए। जंसे-जसे बुद्धि 
निर्मल होती जायगी वेसे-वसे अपने दोष दीखेंगे। ज्ञात्ती वह है 
जिसे अपने पूरे अज्ञानका पता है। जिसे अपने पूरे ज्ञानका पता 
है वह तो अज्ञानी है। अज्ञानको-अविद्या और उसके अधिष्ठानकों 
जिसने पहचाना बह ज्ञानी है। ज्ञानका कोई द्रष्टा नहीं होता। 
अतः: ज्ञानको जाननेवाला ज्ञानसे पुथक हो गया। पहले जब सन्‍त- 
महात्मा हमारा दोष वताते हैं तो मन उसे नहीं स्वीकार करता ।॥ 
पीछे समझमें आता है कि वे ठीक कहते थे । है. 


सूत्र ६४ :: देंछ७छ रन नि 


काम आदिका सम्बन्ध भी 
भगवानसे ही जोड़ें 


संगति 
दम्भ-कपटके त्यागकी बात तो ठोक है; किनन्‍त अभिमान तथा 
काम-क्रोधादि दोप ऐसे नहीं हें कि कोई इच्छा करते ही इनका 
त्याग कर दे। ये दोष हैं, ऐसा हम जानते हैं और इन्हें छोड़ना भी 
हे हैं; किन्तु छोड़ नहीं पाते । बलात्‌ ये चित्तमें बार-बार आ 
जाते हैं। ऐसी अवस्थामें क्या करना चाहिए ? 


तदर्पिताखिलाचार: सन्‌ कामक्रोधामसिमानादिकं 

तस्मिन्नेव करणीयम ।। ६७ ॥ 

क्योंकि ( अपने ) समस्त आचार उस ( परमात्मा ) को अपित 
कर दिये हैं इसलिए काम, क्रोध, अभिमानादि भी उसीसे करना 
चाहिए ॥ ६५ | 

अपने सब आचार भगवान्‌॒को अरपण कर दिये हैं। हाथमें जल 
अक्षत, कुश लेकर मन्त्र बोल देनेसे यह अपंण नहीं होता । तुम जो 
कर्म करते हो उस प्रत्येक कमंका कुछ न कुछ फल होता है। तुम 
क्या चाहते हो--व्रह फल तुम्हें प्राप्त हो या ईश्वरको ? 

शौच, स्नान, भोजन, दायन तुम क्‍यों करते हो ? अपने लिए 
करते हो या ईश्वरके लिए ? शौच-स्तान इसलिए कि शरीर शुद्ध- 
निविकार रहेगा तो भजन करेंगे। भोजन इसलिए कि भजनकी 
शक्ति बनी रहे । नींद इसलिए कि भजनमें आलहूस्य न आवे | इस 
प्रकार तुम्हारा प्रत्येक कार्य ईश्वरके लिए हो । उसको सुख पहुँ- 


आह ३७८ :: नारदभक्त्िद्शंत 


चानेके लिए, उसे प्राप्त करमेके लिए हो। जब हमारी एक-एक 
वृत्ति भगवानके लिए उठे तब अखिलाचार उसको समर्पित हुआ ! 

तुमने कोई पूजन-देवा राधन किया । उस देवतासे क्‍या चाहते 
हा ” चाहना यह है कि वह प्रियलमकी सेवा करे । गोपियाँ ईव्वरस 
प्राथला करती थीं-- हमारे नन्‍्दनन्दनकी रक्षा करना !? 

संसारके सब प्रेमी ईश्वरकों सेवक बनाकर हो रखते हैं । वे 
प्राथना करते हें-- मुझे यह दो ! मेरे बच्चेकों स्वस्थ करो !! प्रेम 
ईइ्वरको अपने परियकी सेवामें नियुक्त ही करता रहेगा। अतः 
'तदपिताखिलाचारः का अर्थ है कि प्रियतम ईब्वर हो। संसारमें 
कोई प्रियतम न हो। अपने सब आचरण ईव्वरके लिए हों । 

अपने सब आचरण ईइवरके लिए---तब मनमें काम, क्रोब, 
लोभ, अभिमानादि आवें तो हम क्या करे ? तस्प्िच्नेब करणी- 
सम-- उनका सम्बन्ध भो ईश्वरके साथ ही जोड़ो ।॥ मन कास 
आया तो कबोर साहबकी भाँति कहो--- 

राम मेरे दूल्हा में रामकी दुल्हिया। 

अपने उस प्रेमास्पदसे कहो--मिरे मनसें काम आता है। तुम 
या तो इसे मिटा दो अथवा मेरे साथ विवाह करो ! मुझे दूसरेसे 
तो विवाह करना नहीं है ।' 

मत्तमें क्रोध आता है तो कहो--भगवन्‌ ! अब तुम्हारी मेरो 
लड़ाई होगी ।' 

भगवान्‌--'यों ? मेंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा ? 

तुम कहो-- क्या यह कम बिगाड़ा कि मेरे मतमें क्रोचको आने 
देते हो। तुमने मेरे मनमें क्रोध भेजा तो में लड़ किससे ? संसारसे 
तो लड़ने जायँगे नहीं। क्पोंकि संसारसे लड़ने जायेंगे तो मनमें 
संसार आवबेगा ।' 

काम और क्रोधकी यही विशेषता है कि वे जिसके प्रति होते 
हैं, मनमें वही आता है। काम-क्रोध सगर्भा वृत्तियाँ हैं। कामके 
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पटमें स्‍त्री या पुरुष होगा और क्रोधके पेटमें शत्रु होगा। भक्त 
कठ्ता है--हम तो काम-क्रोधके समय भी वृत्तिमें ईश्वरकों हो 
लगे ।” अब है अभिमान--- 
टशस्त अभिमान जाइ जलि भोरे। में सेवक रघझुपति पति मोरे ॥ 

मेरे बराबर कौन हो सकता है-- में तुम्हरा हें ।! इस प्रकार 
जिस अभिमानमें ईश्वर आवेगा उस अभिमानका पेट फट जञायगा । 

पहली और उत्तम वात यही हैं कि अभिमानदस्भादिकं 
न्याज्यम ये मनमें आवें ही नहीं, और यदि आते ही हैं तो ईश्वरके 
साथ इनका सम्बन्ध जोड़ो । इससे हृदय शुद्ध होगा । 

भगवान्‌ आधा नहीं लेते। वे पूरा लेते हैं। जिसे पूरा ले 
लेते हैं वह भगवानमें ही मिल जाता है। शरीरका आधा भाग 
संसारके जितापमें दग्ध होता रहे और आधा भाग भगवानका 
होकर अमृत बन जाय यह सम्भव नहीं है। इसलिए भगवान्‌ 
अधूरा नहीं लेते। कर्म करो और वह भगवाच्‌को अपंण कर दो | 
भगवास्‌को कर्मका अर्पंण करनेसे उसका फल अनन्‍न्तगुणित हो 
जाता है। 

कोई कहते हैं कि 'यदि अधर्म करके उसे भगवान्‌को अपंण 
करोगे तो उसका भी फल अनन्तगुणित हो जायगा। इसलिए 
अधर्मका अपंण मत करो / प्रेमी भक्त कहते हैं---अधरंका फल 
दुःख है और कोई प्रेमी, अपने प्रेमास्पदको दुःख देना नहीं चाहता। 
इसलिए ब्रे कर्म भगवानको अपंग मत करो ।' तीसरा पक्ष यह 
है कि---भगवान्‌को अच्छे कर्म अपित कर दो और बुरे कर्म 
निवेदित करो--बतल्ता दो कि हमसे यह अपराध-यह बुराई हो 
गयी ॥' 

गुन तुम्हार समुझइ निज दोषा । 

भगवान्‌ कहते हें--/जब किसीने अपनी सारी अच्छाई मुझे दे 

दो तो उसकी बुराईको अस्वीकार करना उचित नहीं है । जिसने 
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घरकी समस्त पँजी ली, घरपर जो ऋण था; वह भी तो उसीके 
सिर जायगा।' 
सांख्य और वेदान्तका कहना है---कर्म गुणणोके अनुसार होते 
हैं। आत्मा कर्ता नहीं है। इसलिए अच्छे-बुरे दोनों प्रकारके कर्म 
प्रकृति या गुणोंके मत्थे मढ़कर तुम स्वयंको अकर्ता अनुभव करो 
देवषि नारदजीका कहना है--कर्म न गुण कराते और न 
प्रकृति करवाती । सबके भीतर बेठकर ईइवर कर्म करवा रहा है ४ 
इंश्वरः स्वेभूतानां हृददेशेष्ुन तिष्ठति। 
आमयन खसर्वभृतानि यन्जञारूढामलि मायया ॥ 
( गीता १८॥६१ ) 
भगवान्‌ कहते हैं---अजुन ! सम्पूर्ण प्राणियोंके हृदयमें बंठा ईश्वर 
अपनी मायासे कठपुतलियोंके समान उत्तकों घुझा-चला रहा है ४ 
अतएव--- 
लानामि धर्म न थ मे परचृत्तिः जानाम्यधर्म न च में लिवुत्तिः | 
केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोषस्मि तथा करोमि ॥ 
( पाण्डबव गीता ) 
मेरा धर्म क्या है यह जानता हूँ किन्तु उसमें लूग नहीं पातः 
और अधर्म क्‍या है यह भी जानता हूं किन्तु उससे बच नहीं 
पाता ! हृदयमें बठे हुए किसी, देवके ढारा जसे रूूगा दिया जाता 
हूँ, वसे ही करता हूँ । 
भगवती श्वति कहती है--- 
सर एव साधछुकम कारयति यस्तुल्लिलीयति | 
“जिसे बह ऊपर उठाना--अपने पास बुलाना चाहता है उससे 
वही अच्छे कर्म करवाता है ।' 
जेसे राजा किसी लड़कीसे विवाह करना चाहता है तो पहले 
उसके उत्तम भोजन-वस्त्रकी, उसकी शिक्षावी व्यवस्था भी 
करता है । 
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शुभाशु४फलेरेव मोक्ष्यसे कर्मबन्धनेः। 
( गीता ९२८ ) 
यदि भगवान्‌ एक प्रकारके--केवल शुभ कम्ंका समरपंण 
ँगते तो शुभाशुभ' दोनों प्रकारके कर्मोसे छूटनेकी वात क्यों 
हो ? अपंग करो एक प्रकारके कर्म और छूटो दोनासे, ऐसा 
होगा ? 
अतएब उचित यह है कि हम जो भी काम कर, ईश्वरके 
लिए--ईश्वरको ध्यानमें रखकर करें। इस अपंणकी भी कई 
कक्षाएँ हैं। एक मनुष्य भोजन बनाता है। भोजन बनाते समय 
तो उसे भगवानकी स्मृति नहीं है किन्तु भोजन वत्ताकर भगवान्‌कों 
भोग लगाता है ॥ यह भी अपेण है--अन्त भत्ता सो सद भकता। 
दूसरा मनुष्य भोजन बनाना प्रारम्भ ही इसलिए करता है 
कि सगवानको भोग लगाना है। उसे रोटी बनाते समय भी भग- 
वानकी स्मृति रहतो है । 

'तदपिताखिलाचारः का अथे है कि अर्थोपाजनके समय, गेहूँ 
खरीदते-पिसवाते समय भी स्मरण रहे कि यह हम भगवान्‌के लिए 
कर रहे हैं। सब क्रियाओंके समय स्मरण रहें 'भगवात्‌ । यदि 
बीचमें भूलते हें तो अपने प्रेमसें कमी है। प्रेममें विस्मृति नहीं 
होती । प्रमाद ज्ञानमें चल सकता है, प्रेममें नहीं। सोते समय भी 
प्रेमी प्रभके लिए सोता है । 

प्रेमी भक्तके चित्तमें भी काम-क्रोधादि आते हैं। बात यह है कि 
खीर खाते समय भी वीच-बीचमें चटनी चाहिए। बिना मध्यमें दूसरे 
रसका स्वाद आये, मुख्य रसका स्वाद नहीं आता । इसलिए भक्तके 
चित्तमें ये उसके प्रेम-रसका आस्वादन बढ़ानेके लिए ही आते हैं। 

जहाँ भगवत्प्रेम है वहाँ काम-क्रोधादि आवें तो भगवानके प्रति 
ही आवें। काम अपने आश्चय चित्तको मल्िन करता है; किन्तु 
यदि क्ृष्णके प्रति काम हो तो बह चित्तको शुद्ध कर देगा । 


कह 
कस 
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गोप्यम कामाद भयात्‌ कंसो टेपाच्चेद्यादयों न्पाः। 
संस्वन्धादू दृष्णयः स्नेहाद्‌ यूय भक्त्या वर्य बिसो ॥ 
( श्रीम-ड्आाग० ७।१॥३० ) 

्रीकृष्णमें काम होनेसे गोपियोंका, भय होनेसे कंसका, ठेप 
होनेसे शिशुपाल-दन्तवक्र आदि राजाओंका, सम्बन्ध होनेसे बढ 
वंशियोंका, स्नेह होनेसे पाण्डबोंका और भक्ति होनेसे नारदादिका 
कल्याण हुआ 

कंसके मनसें भय था; किन्तु भय किससे ? कृष्णसे। अतः 
वृत्तिमें श्रीकृष्ण आये। एक डाकूकी कथा आती है। उसका 
पुलिसने पीछा किया तो वह छिपनेके लिए एक स्थानचपर कथा 
सुननेवालोंकी भीड़में घुसकर वंठ गया। उस दिन कथावाचक 
शीलल्दनन्दनका स्वरूप-वर्णगन करते हुए उनके आभूषणोंका वर्णन 
कर रहे थे। डाकूके मनमें आया--इस ननन्‍्दके लड़केकों तो 
उसकी मेंया करोड़ोंक आभूषण पहिनाती है। यदि इसे लूट सके 
तो जीवनमें फिर डाका नहीं डालना पड़ेगा ।' 

कथा समाप्त हो गयी। जब सब लोग चलछे गये तो डाक्‌ 
कथावाचक पण्डितजीके सामने जा खड़ा हुआ। पण्डितजी डरे | 
उन्होंने पोथी-पत्रा और जो फल चढ़े थे, सामने रख दिये। डाक्‌ 
बोला--मुझे तुम्हारे पोथी-पत्रेसे मतरूब नहीं है। तुम कथामें 
जिस लड़केकी बात कह ॒ रहे थे उसका ठीक-टीक पता बता दो। 
लेकित झूठ बोले तो समझ लेना !' 

पण्डितजी डर गये | उन्होंने बता दिया कि व॒ुन्दावनमें यमुना- 
कितसारे वह नन्‍्दनन्दन गायें चराता है। डाकू वहाँसे चल पड़ा | 
यमुनाजीतक तो पहुँचा नहीं, वोचमें कोई नदी मिली, बन मिला 
तो उसीकी उसने यमुना-तटका वृन्दावन मान लिया। उसके मनमें 
तो प्रब् लोभ था। लकोभवश वह मेघद्याम, पीलाम्बरधारी, 
मयूरमुकुटी, वनमाली, पंकजनेत्र श्रीकृष्णका चिन्तन कर रहा था । 


ध्यामसुन्दर उसके लिए वहीं प्रकट हो गये | उनका दर्शन करके 
कहीं लोभ या माया टिकतो है ? डाकूका जीवन धन्य हो गया । 

श्रोकृष्णके प्रति काम हो या क्रोध, लोभ हो या द्ेष, बह 
व्याकुलता पर्यन्‍्त जाकर ह्ृदयकों शुद्ध कर देगा। क्रिया पयेन्त 
वह नहीं जायगा।॥ योगमें क्रिया अच्तमुंख करनेको होती है और 
भक्तिमें क्रिया उन्‍्मुख-भगवन्मुख करनेके लिए होती है । 

अभिमान मनमें आता है तो यह आवे कि हम उनके हैँ--- 
उनके आशज्चित हैं। देखो, भगवज्ञाम लेनेपर कोई पापी नही रह 
जाता। पाप तो तुमने देखा नहीं है । पाप तो क्रियाका परिणाम 
है। क्रिया हुई और भूतकालिक हो गयी। अब उस क्रियाके 
कारण तुम्हारे मनमें यह संस्कार होता हैं कि--में पापी हैँ । 
जेसे पापका संस्कार तुम्हारे मनमें आता है वेसे ही यह संस्कार 
क्यों नहीं आता कि---भगवज्ञाम लेनेसे बह पाप मिट गया' इसका 
अर्थ है कि नाम-महिमापर तुम्हारा विश्वास नहीं है । 

महाप्रलादे गोबिन्दे साम्नि ब्रह्मणि वेष्णवे । 
स्वल्पएण्यवतां राजन विद्वास्ों नेब जायते ॥ 

“जिनके पुण्य बहुत कम हैं अर्थात्‌ जो पृण्यह्दीन हें उनको 
भगवत्थसाद, भगवान्‌, भगवदनज्नाम, ब्राह्मण तथा भगवदभक्तोंपर 
विश्वास नहीं होता ४ 

एक बार किसीने गाली दी तो दुःख हुआ। फिर स्मरण 
आया--असुक पत्रमें अपनी प्रशंसा छपी है' तो सुख हुआ । इस 
प्रकार गाली तथा प्रशंसाका प्रभाव मनपर पड़ता है। हमारा मन 
दुःखके कारणको अधिक ग्रहण करता है, सुखके कारणकों कम 
इसी प्रकार संसार तथा भगवान्‌ भी हेँ। तुम मनसे जिसे ग्रहण 
करते हो उसका मनपर प्रभाव पड़ता है। अभ्यास करो कि मन 
सुखके कारणको--ईइवरको ग्रहण करता रहे । जीवन कितना 
बड़ा है। उसमें रोग-दर्दके घण्टे कितने हैं ? तुम पच्चीस वर्षका 
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सवा 
हाते हें 

जा पुरुष स्वयं ता पत्तीव्रती नहीं बतता किन्तु पत्नोकों 
पतितन्नता बनाये रखना चाहता है वह दुखी होगा । जो स्त्री स्वयं 
पतिब्रता नहीं बनना चाहती पर पतिकों अपनेमें निश्ठावात चाहती 
है बह दसती होगी । जो आंदर्थ पिता नहीं बचता पर चाहता हे 
कि पुत्र आदश पितृमक्त हो वह दुखी होगा । इसी प्रकार हम स्वयं 
ईद रभक्त नहीं बनते, ईदवरकों छोड़कर संसारकी सोचते हैं और 
चाहते हैँ कि ईदवर सदा हमारे अनुकल रहे, इसलिए दःख पाते 
हैं। ईइवरको हृदयसे निकालनेके कारण ही सव दःख, दारिद्रथ 
दोभगग्य आते हैं । 

काम-क्रोध, लोभ, अभिमान मनमें आते हैं ओर तुम्हें इसी 
करते हैं । किन्तु ये उठते हृदयमें ओर जड़ते बाहर किसी अन्यसे 
हैं। इनको और किसोसे नहीं, भगवावसे जोड़ो, तब ये तुम्हें दुखी 
नहों करंगे । 

एक बार श्रीउड़ियाबाबाजी महाराज कीतेनच करनेवालॉपर 
बहुत झुँझलाये--- क्या ईइब्र-ईइवर' तुम लोगोंने लूगा रखा है ! 
कहाँ है तुम्हारा ईश्वर ? बजाते-वजाते झाँझ फोड़ डाली, मुदंग 
बजा-बजाकर, नाच-नाचकर ईइ्वर-ईदइवर करते हुए कान फोड़ 
दिये । दिन-रात चिल्लाना !! 

उस समय कोकिर साई आश्चममें आये थे। उन्होंने पुछा-- 
“आज आपकी ईइ्वरके साथ लड़ाई हुई है क्या ?' 

तब बाबाने बतलाया कि वे अस्पताल देखने गये थे। पंक्तिवद्ध 
रोगियोंको खाटोंपर पड़े, कराहते देखकर मनमें ऐसी करुणा उमड़ी 
कि ईदवरपर क्रोध आ गया। इस प्रकार क्रोधादि आवे तो उसे 
ईदवरसे ही सम्बन्धित करो। है ३ 





हु दी लब़ीं होते आधे घण्टे द सोचकर 
ता है... हा हालत, आधब चण्टका दद साचकर 
| 


| है 
कि 7 
0५ 


॥। 
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चर 
* भ 


भगवाससे प्रेम ही करना कतंव्य 


सं्गाति 

काम-क्रोध-अभिमान मनमें न आवें तो सर्वोत्तम, और आवं ही 
तो उनका सम्बन्ध भगवानसे जोड़ दो, यह भी निषेधपरक बात 
ही हुई। करता क्‍या चाहिए ? 

त्रिरूपभद्गयूवेक नित्यदासनित्यकान्तामजनात्मकं 
वा प्रेमेव कायम, प्रेमेव का्यम्‌ ॥ ६६ ॥ 

तीन रूपों ( सत््व, रज, तमकी गुणात्मक अथवा आते, जिज्ञासु, 
अर्थार्थी भक्तिके रूपों ) को भंग करके नित्य दासभावसे, नित्य 
कान्ताभावसे अथवा किसी ( सख्यवात्सल्यादि ) भावसे 
( भगवान्से ) भजनस्वरूप प्रेम करना चाहिए। प्रेम ही करना 
चाहिए ।। ६६ ॥। 

करना तो केवल प्रेम ही चाहिए, किन्तु उसमें स्वा्थकी गन्ध 
न हो। प्रेम केसे हो ? इसके लिए माहात्म्यज्ञान होना चाहिए। 
भगवानके गुण, प्रभाव, कृपा, रहस्य और तत्त्वका ज्ञान होनेपर 
उनकी ओर मनका झुकाव होता है। फिर भगवान्‌के साथ अपने 
सम्वन्धका ज्ञान होना चाहिए। भगवानसे सब प्रकारका सम्बन्ध 
हो सकता है । इसके पश्चात्‌ सेवाका ज्ञान चाहिए। माहात्म्य-ज्ञान, 
सम्बन्ध-जशञान और सेवा-न्ञानसे प्रेमकी पुष्टि होती है । 

वत्रिरूपभज्भपूर्वकम!--इसमें त्रिरूप-भंग क्या ? इसी सूत्रग्नन्थमें 
पहले देवषिने कहा है-- 

गोणी त्रिघा गणभेदादारतादिभेदाद्वा | 
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सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुणके भेदसे अथवा आते, जिज्ञासु 
एवं अर्थार्धाके सेदसे गोणीभक्ति तीन प्रकारको होती है । इस गौणी 
भक्तिके रूपोंको भंग करके सत्त्वगुणमयी, रजोगुणमयी तथा तमो- 
गुणसयी भक्तिस ऊपर उठकर निर्गुण प्रेमा-भक्तिको अपनाना 
चाहिए। आतं, जिज्ञासु एवं अर्थार्थी भावका त्याग करके निष्काम 
भक्ति करनी चाहिए। 

त्रिख्पभाज्चञपूर्वक्स --गलाये सोनेकी एक सांचेमें ढालना 
पड़ता है । जब वह जम गया, तब उसे चाहे जो रूप दो। प्रेम, 
प्रेमी और प्रियतसकों पृथक-पुथक सत कारो। द्रवावस्थाको प्राप्त 
प्रेम! नामकी एक ही वस्तु है। उसमें अपना, ईदइवरका झौर 
सेवाका रूप सुनिद्िचित मत करो। 

एक गुरुके पास दो शिप्य थे। एकका काम रोटी बनाना था 
ओर दूसरेका काम जल पिछाता | एक दिन गुरुजीको प्यास लगी | 
पानी पिलछानेवाला शिष्य कहीं गया था। रोटी वबनानेवालेसे जरू 
साँगा तो बोका---यहु मेरा काम नहीं है / इसे सेवाका वँदा-जड़- 
भूत रूप कहते हैं| इसमें सेवा मुख्य नहीं है, सवाका रूप मुख्य है । 
इस रूपको तोड़ना होगा। यह प्रथम रूपभंग हुआ । सेवाके रूपमें 
आग्रह, कमसें जड़ता है | हम सेवा करंगे---जब जो सेवा प्रभु लेना 
चाहेंगे वह सेवा करेंगे । 

अब सेवकके रूप-भंगपर विचार कर। श्रीराधाका श्रीकृष्णस 
बहुत प्रेम है । पर सदा स्त्री बने रहनेका उन्हें कोई आग्रह नहीं 
है। श्रीबलरामजी उन्होंके रूप हैं ॥ बनमें गोचारणके समय वे 
दाऊजीके रूपमें साथ जाते हूँ । मेरे विना वनमें द्यामसुन्दरको 
सुख नहीं मिलेगा” यह सोचकर उन्होंने अपना स्वरूप छोड़ा । यह 
स्व-स्वरूप-भंग हुआ । 

भक्त किसी रूपमें नहों बँघता ॥ भगवान्‌का जेसा मन होता है 
वेसे उन्हें सुख देनेकी वह बन जाता है। कभी उनका बालक 
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बनकर उन्हें लालन करनेका सुख देता है, कभी पिता बनकर उन्हें 
वात्सल्य देता है, कभी सखा बनवार साथ खेलकर उन्हें सन्त 
करता है । भगवावने कह्ठा-- 
तमेव शारणं गरछ खस्भावेन भारत ।| ( गीता श्टाइ२ ) 
एक ही भच्तदा स्वभाव यहाँ कड़ा नया है। प्रीति जहाँ पर्न 
होती है वहाँ भगवावका स्वरूप, भक्तका स्वरूप तथा भक्तिका 
स्वरूप बदलता रहता हैं। भगवान्‌ तथा भक्तका रूप जड़ नहीं 
है। प्रत्येक क्रियास, प्रत्येक भावसे, प्रत्येक रूपसे भक्त भगवारहकी 
सेवा करना चाहता है। 
शंकरजीने देखा कि ऊआराध्यने 'नरवप धारण किया है तो वे 
सेचाके लिए बानर-हनुमान्‌ बन गये । 
ज्ेहि सरीर रति रामसों सोइ आदरहिं सुज्ञान। 
रुद्र देह तज्ञि नेह बस स्ॉकर से इचुमान॥ 
( दोहावकी १४० ) 
भगवान्‌ जब दोषशायी वनकर रहते हूँ तब ऋषि-मु लि उनकी 
स्तुति करते हैं । किन्तु जब भगवान्‌ वुन्दाबनमें गोपाल बनकर आ 
गये तब ऋषि-मुति वुन्दावनमें पक्षी, अमर, वक्ष, लता बनकर 
उनकी सेवा करने आये। भक्तको अपने किसी रूपसे प्रेम नहीं 
होता, उसे तो भगवान्‌की सेवा-उनके साज्निथ्यसे प्रेम होता हैं। 
भगवानकों भी निर्गग-सगण, निराकार-साकार, पश-पक्षी 
मछली-कछआ या मनुष्यादि किसी आकार-विश्वेषमें कोई आग्रह 
नहीं है । 
भक्त यह क्रिया करेगा जिससे भगवान्‌ प्रसन्न होंगे, अथवा वह 
क्रिया जो उसे अधिक रुचेगी? उसका आग्रह क्रियामें नहीं 
भगवानको प्रसन्न करनेमें है । 
नारदभक्ति-दर्शनकी इस सूत्रकी व्याख्याओंसें कोई 'चिरूपभरक* 
का ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र रूपको भंग करना अर्थ करते हैं; कोई सर्त्व, 
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एज, तन इस रुखका नष्ठ करता। कोई पविपटोके भंगकी वात 
कहते हैं । 

जलिदुरदा-लष्टा-दगद-ठचघ्यल्पा मिटायो जाती 

डह्या, हिप्ण, रूद्र, इन तीन रूपोंका निषेध 

! झमाधध झगाना दा तो स्व, रज, तसम इस लोना 

गघोंसे डापर उठना होता है। पर यह तो शच्छका प्रसंग है । इसमें 
तो एक लियततम है आर वही हमरा सब्स्व है । उसे हम कहते हें 

त्वमंच माता था पिता त्वमेव | 
यह रूप-भज् हुआ या नहीं ? लछोकसें एक ही माता भी और 


जि 


यिता भी हो, क्या सम्भव है? पर वह एक ही माता भीहे 
आर पिता भी। भगवान्‌ भक्तके छिए माता, पिता, भाई-सब 


|| 
कुछ है। प्रेमने ईइवरके एक रूपको मिटाकर उसे स्वरूप कर 
! 


नेत्र बन्द करके हृदयमें अथवा बाहर म॒तलिमें भगवानचके दर्शन 
छूरके आनन्द लेना प्रेम नहीं हैं। इसमें दर्णन है किन्तु प्रेम नहीं | 
प्रेम हाता है सम्बन्धसे । पहले भगवान्से हमारा एक सम्बन्ध 
था कि हम दास हैं ओर वे स्वामी हैं। सभी देहधारी, सुर्य-चन्द्र 
जल-वाय, पृथ्वी-आकाश आदि ईद्वरके आज्ञानुवर्तोी हैं। पथ्नचभृत 
ईद्व रकी आज्ञामें-ईइवरके अधीन हैं | अत: पथ्चभूतोसे बने जितने 
पिण्ड--जितने देहधारी हैं वे सब ईब्वरकी आज्ञामें हैं। सम्पूर्ण 
बिश्व उसके आहदेशसे ही संचालित है । अतएवं उपाधिमें बंढे-- 
उपाधिको स्वीकार करनेवाले सब उसके नित्यदास हैं--- 

से नित्याः शाइवताश्य देहास्तस्य परात्मनः | 


ईइबर समस्त उपाधियोंका नियन्ता-सड््चारकूक है । उपाधिको 
पकड़कर हम जिस झलेमें बेठे हैं उस झूलेको झुलानेवाला ईश्वर 
है । अतएवं जीवभावमें स्थित सब प्राणी नित्यदास हैं । 
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एक बार किसीने 
तो सदा ब्रह्मकी बात करते हँ,--जीवको ब्रह्म वतलाते हैं ॥ तव 
जोवकाी दास कंसे कहते हैं / 

वबावा वबोले--हम जीवको नहीं, साक्षीको ब्रह्म कहते हैं 
जो कर्ता-भोक्ताकी डउपाधिसे यक्त हैं वह जीव है। जो साक्षी 
कतृत्व-भोक्तृत्व दोनोंका द्रष्टा है वह ब्रह्म है। आभास ब्रह्म नहीं 
है, कुटस्य ब्रह्म है । आमासका तो बाघ हो जाता है ।' 

जीव और ईइ्वर दोनोंका साक्षी ब्रह्म हैं । पर जो करता, भोक्ता, 

हाभिमाती है वह जीव है । जीवको अपनी इस दासताको समझज्न 

लेना चाहिए कि ईइवर हमें नचाता है और हम उसके सामने 
नाच रहे हैं । 

जब सेवा-दास्यभाव प्रगाढ अवस्थाको प्राप्त होता है तब वही 
कान्तामाव बच जाता है। जहाँ ऐड्वर्यप॒वंक परमात्माका चिन्तन 
है वहा नित्य दासभाव होगा । जहाँ माधुर्यपुर्वेक ईद्बरका चिन्तन 
है वहाँ नित्य कान्‍्ताभाव होगा। एक ऐड्वर्य-मिश्रित ईद्वरके 
रूपसे सम्बन्धित है और एक ऐच्वरयेरहित ईव्वरके रूपसे प्रेम 
करता है। 

त्रिरूपभज़' का अथ है कि भगवानके रूपमें जड़ता मत 
आने दो। वृन्दावनमें दो श्रीकृष्णोपासक सम्प्रदाय रासलीडामिनय 
करते हैं। एक सम्प्रदायके लछोगोंका कहना है कि भगवान्‌का 
मुकुट दाहिनी ओर झुका रहना चाहिए। दूसरे बायीं ओर मुकुट 
झुका रहनेके पक्षमें हैं। रासलीलाके स्वरूपमें मुकुट किधर झुके 
इसको लेकर दोनों सम्प्रदायोंमें झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, मुकदमा 
चला । उस समय अंग्रेज न्यायाधीश था। उसने निर्णय दिया--- 
मुकुट दाहिने या बायें मत झुकाओ | सीधा रखो। 

उस निर्णयको तो कोई नहीं मानता। दोनों सम्प्रदाय अपनी- 
अपनी मान्यताके अनुसार मुकुट झुकाते हैं । किन्तु यह हठ स्वरूपमें 
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जड़ता लाता है या नहीं ? यदि भगवान्‌ सदा एक जसे खड़े हों, 
एक जंसा मुकुट वाँचे, एक ही भंगीमें रहें तो मूति और चेतनमें 
वया अन्तर हुआ ! 

भगवान्‌ अपना ऐड्वर्य पृथक रखकर प्रेमीके संकल्पके अनुसार 
व्यवहार करते हैं । उनमें रूपका आग्रह नहीं हैं । तुम अपने रूप, 
अपनी सेवाके प्रकारका हठ मत करो। केवल प्रेम करो। प्रेम जिस 
रूपमें तुम्हें रखे, रहो । उस प्रेमक्ा आस्वादन करने भगवान जिस 
रूपमें आवें उस रूपमें उन्हें प्रेम दो । जिस क्रियासे वे प्रसन्न हों वह 
क्रिया अपनाओ--जा भेपषां म्हारा साइ रीक्षे सोई सेप घरों गी । 

जब प्रेमसे चित्त द्रवित हो तब उसे चाहे जंसा बना लो। 
भगवान्‌ तो अपने हैं, उनसे चाहे जसे खेली | एक कथा है कि 
श्रीबिल्वमंगलजी अयोध्या गये। वे प्रसिद्ध श्वीकृष्ण-भक्त थे। 
अयोध्यामें जब दर्शत करने मन्दिरमें गये तो किसी साथुने व्यंग्य 
किया-- तुम अपने सुरलीवाले चरवाहेको छोड़कर हमारे धनुर्धेर 
महाराजाविराजकी शरण आये हो ? 

बिल्वमंगलजीने कहा---मुझे तो वे अपने गोपारू ही रूगते 
हैं। तुम्हें नहीं लगते तो में क्या करूँ ? पर तुम चाहते हो कि 
में वंशीधर खूपमें ही इन्हें प्रणाम करूँ तो ऐसा ही सही। भग- 
वानसे बोले--- 
विहाय कोदण्डशरान मुहत ग्रहाण पाणो मणिचारुवेणुम। 
मायूरबह च निजोत्तमाहु सीतापते त्वां प्रणमामि पश्चात्‌ ॥ 

श्रीसोतानाथ | एक क्षणके लिए आप यह घनुष-बाण एक 
ओर रख दीजिये और अपने कमलकरमें मणिजटित वंशी ले 
लीजिये। मस्तकपर-से यह रत्नजटित मुकुट उतारकर मसयूरपिच्छ 
धारण कर लोजिये | इसके बाद में आपको प्रणाम करूँगा 

मर्यादा-पुरुषोत्तम, भक्तवत्सल भगवान्‌ श्वीरासने कोई हठ नहीं 
किया | उन्होंने धनुघ-बाण त्यागकर मुरछो धारण कर ली। 
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मस्तकपर-का रत्नमुकुट लुप्त हो गया और वहाँ मयूरपिच्छ रूहराने 
लगा । सीघषे चरण टेढें होकर ललित जिभंगमें आ गये । 
ऐसी ही कथा इसके पर्याप्त पीछेकी गोस्वामी तुझसीदासजीकी 
। गोस्वामी तुलसीदासजों विल्वमंगलसे कई सौ वर्ष पीछे हुए 
। कथा है कि वे द्जमें ओर निम्बाकं-सम्प्रदायके एक मन्दिरमें 
इन करने गये तो वहाँ निम्बाक-सम्प्रदायक्ते महात्मा श्रीपरश- 
मजीने कहा--- 
अपने-अपने इृष्की समन करत सरूब कोय। 
परसुराम अन्य इश्चकी नमे स्रो मृरख होय ॥ 
गोस्वामी तुखठ्सीदासजी मुस्कराये ओर भगवाद॒की ओर देखकर 
बोले-- 
कहा कहों छवि आज्ञकी भछठे वबले हो नाथ! 
तुलखी सस्तक तब नये धन्‍्ुष-बान को हाथ ॥ 
श्रीकृष्णने भी अपना रूप बनाये रखनेका कोई आग्रह नहीं 
किया--- 
मरली मुकुट दुराय के, घलुष-बान' लिय हाथ । 
तुलस्तिदासके कारन, बजलाथ भये रघुनाथ ॥ 
अपने रूपका, अपने सेवाके रूपका अथवा अपना इृष्ट इसी 
रूपमें रहे, यह हठ अभिमानके कारण होता है और भगवान्‌ गवें- 
हारी हैं। गव॑ तो उनका आहार है। भक्तमें कोई भी अभिमान वे 
रहने नह्ठीं देते । इस सम्बन्धकी एक कथा है। 
द्ारकामें महारानी रात्यभामाजीकोी अपने रूपका बड़ा गवं 
था | गरुडजीको अपनी शक्ति तथा तीत्र गतिका गयवे था। चक्रको 
अपनी शक्तिका गर्व था। श्रीकृष्णचन्द्रने तीनोंके गवेंको दूर करनेका 
निश्चय किया। उन्होंने गरड़को श्रीहनुमानजीको बुलाने भेजा। 
गरुड़ हनुमानजीके पास मन्दराचलूपर पहुंचे और बोले----आपको 
श्रीद्वारकानाथ बुला रहे हैं 0 


4 /30?# /3% 
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पु 
कलर कमागयुहने हल 3 पका उन्लण्यक्नक, न्त्त्‌ः उनचरन, अायण॥ कहना; साकण तन्‍्मक किला या 
करना चाहते हुं। बोले---सझे द्वारका या हारगहाशसे क्या 
त्तोँ शी जा तक रद ध्थ पक सादा न कि 72505. धाज+-आ मी नकी2 दा अतीय टपकक-अधुकणमनुक 
काम, मंतों श्षीजयोध्यानाथका सेवक हें। में द्वास्टानाथके पाप 
य  कलमसल 7 
नहीं जाता । 
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गरुड लोट आये। उनकी बाल सवचऋर ओकृण्णचनब्द्रने कहा-- 
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2 थ (ः जप 5 3 | $ श्य पट हु ८१ ९.५ किक हट | प्ञ व के “की 53, 


हनुमानजी समझ दरये कि गरूड़कों क्‍या गये है शोर प्रनु क्या 
चाहते हैं । बोले----आप चलिये। में सार्गमें आपको मिलता हैं ।' 

गरुड--में चल पड़गा तब मुझे तुम मार्गमें कसे मिल्तोंगे ? 
मेरी पीठपर बठो अन्यथा में पकड़कर ले जाऊँगा। प्रणने मुझे ले 
आनेकी आज्ञा दी है ।॥! 

हनुमानजीले गरुड़को पकड़कर फेंक दिया। कई सौ योजन दूर 
गरुड़ समुद्रमें जाकर गिरे | पवत्तकुमार चल पड़े द्वारकाकी ओर । 
सगरके प्रवेश-द्वारपर चक्र मिल्ा। भगवाचके आयुध तो चेतन होते 
ही हैं । उसने रोका---कौन नगरमें जा रहा है ?' 

हतुमानजीने नाम दतलाकर कहा---मसुझे प्रभुने बुरूया है ।! 

चक्र---5 नुका आदेश मुझे नहीं मिला है। बिना आदेशके में 
किसीकी नगर मे जाने नहीं देता ।' 

हनुमानजीकों तो शीघ्रता थी। प्रनुने बुलाया है तो वहाँ 
तत्काल पहुँचना है। उन्होने चक्रको पकड़कर मुखमें रख लिया 
और भीतर चले गये ! 

उधर गरूड़को भेजनेके पश्चात श्रीकृष्णचन्द्रने सत्यभामाजीसे 
कहा---आज मैंने हनुमानजीको वुलाया हैं। वे श्वीरामके भक्त हैं | 
घनुप-बाण लेकर, मुकुट बदलकर में तो राम बन जाऊंगा; किन्तु 
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श्रीजानकीका स्थान कौन लेगा, उन्तके जसा अलोकिक सौन्दर्य 
कहमसिे आवेगा ?' 

रसत्यभामाने बडे गवसे कहा--- आप चिन्ता मत करें। में सीलाका 
वेश बचा लेती हैँ | मुझसे अधिक सुन्दर वे नहीं रही होंगी ४ 

सत्रीका स्वभाव है कि वह अपनेरों अधिक सुन्दर अन्य स्त्रीको 
नही मानती । पाचव्चात्त्य कहावत है कि दोतान एक बार एक स्त्रीपर 
प्रसन्न होकर प्रकट हुआ और बोला---व रदान माँगो !! 

स्त्रीने कहा--लुम्हारे मनमें आये, वह दे दो !' 

गलान--म तुम्हें अधिक सुन्दर बना देता हूँ /' 

यह सुनते ही स्त्रीने शंतानकों थप्पड़ मारा--तृ्‌ मुझे कुरूप 
समझता है ? मेरा अपमान करता है ?' 

ओ्ोक्ृण्णचन्द्रने श्रीराम-रप धारण किया और सिहासनपर 
बेठ गये। सत्यभामा आकर वाम भागमें बेठों। श्रीहनुमानजी 
आये और उन्होंने प्रभके चरणोंपर मस्तक रखकर प्रणाम किया 
किन्दु सत्थभामाकी ओर देखा तक नहीं । 

भगवानने पूछा- हनुमानजी ! आपका सुख क्यों फूल रहा है ?' 

हतुमानजीकी ध्यान आ गया। उन्होंने चक्रको मुखमें-से 
निकालते हुए कहा--यह रुझे द्वारपर रोक रहा था तो मेने 
मुखमें दबा लिया 

भसगवान--आपको बुलाने भी तो कोई गया था ?' 

हनुमान--बड़ा मन्दगति है वह पक्षी । आता होगा वह अब 
आपके समीप ।' 

गरुड़जी समुद्रके जलूसें भींगे, थके-हाँफते उसी समय पहुँचे ॥ 
हनुमानजीके दव्द उन्होंने सुन लिये | लज्जासे उनका मस्तक झुक 
गया। अब हनुमानजीने हाथ जोड़कर कहा-- प्रभु सर्वेसमर्थ हैं, 
किन्तु एक जिज्ञासा है कि श्रीमहारानीजीका स्थान आज प्रभने 
यह किस दासीको देनेका अनुग्नरह किया है ?” 
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सत्यभामाजीका सोन्दर्य-गर्व गल गया । छज्जाके मारे वे उठ- 
कर तत्काल वहँसे चली गयीं | 

भक्तिमं अभिमान नहीं है, अलः रूपका आग्रह नहीं है । आग्रह 
तो अभिमानमें होता है। भगवान्‌ यदि कहें--दठुम अपने सुखमें 
कालिख पोत लो, म॑ तुम्हें देखकर हँसूँगा। तो भक्तको इसमें 
बया आपत्ति हैं ? भक्त वह जो अपने आकारका अभिमान 
भंग कर देता है। वेसे प्रारम्भमें भक्तिकी दुढ़ताके लिए इश्चका 
रूप, सेवाका रूप और अपना सेवक रूप भी दुढ़तासे पकड़ना 
पड़ता है । 

चेतन्य-चरितामृतमें एक बड़ा महत्त्वपूर्ण निरू्पण है। श्रीचेतन्य 
महाप्रभु जगन्नाथपुरीमें रहते थे। उन्तके पास भक्तश्रेष्ठ रामानन्द 
राय आये। वे सूतिमान्‌ प्रेम हो थे। महाप्रभुने पुूछा--भक्तिका 
स्वरूप क्‍या है ?' 

रामानन्द राय---जब भगवा।न्‌के नाम, रूप, गुण, छीलाको 
सुनकर, स्मरण करके चित्त आनन्दसे परिपूर्ण हो जाय और 
संसारके रूप-रस आदिमें आनन्द न आवबे तव चित्तमें भक्ति आईं 
है! ऐसा मानना चाहिए।' 

महाप्रभु--यह तो भक्तिका सामान्य रूप है। और उत्कृष्ट 
रूप बताओ।' 

राय-- देखकर तो पराये पुरुषको, दृरस्थ चन्द्रमाका भी 
आनन्द आता है, अतः जब भगवान्‌से अपना सम्बन्ध हो जाय, वे 
अपने बन जायें, तब चित्तमें भक्ति आयी 

महाप्रभु--- और उत्कृष्ट रूप ?' 

राय-- सम्बन्ध हमारा बहुतोंसे होता है; किन्तु प्रीति सबसे 
नहों होती । भक्ति तब समझनी चाहिए जब हमें सेवा करनेमें सुख 
मिले । उन्हें सुख देकर हम सुखी हों ।' 

महाप्रभु--और उत्कृष्ट ? 


सूत्र ६६ :: ३९५ # ऋ# # 


राय--- जब भगवानसे हमारा ऐसा प्रेम हो जाय कि यही 
हमारे प्राण हैं। उनपर अपना इतना स्वत्व हो जाय कि हम उनसे 
रूठ सर्क, मान कर सकें। जैसे गोप सखाओंका प्रेस इयान- 
सच्दरसे था ।' 

हाप्रभ---और उत्कृष्ट ?' 

य--जवब कछ पानेकी कामना न रहे। माता जसे बच्चेकों 
स्नेह-प्यार देती ही देती है, वंसे जब प्रभ॒के प्रति बात्सल्यका 
उदय हो ॥' 

महाप्रभु---ओर उत्तकृष्ठ ? 

राय--इससे आगे तो गोंपियोंका प्रेम है---'हपीकेण हृपीकेश- 
सेवसस्‌ ।! प्रेयसीका प्रेम जस प्रियतमके प्रति होता है।' 

महाप्रभू---और उत्कृष्ट ? 

राय--प्रेमका अगाध सागर है। केबल प्रेम ही प्रेम है। एक 
तरंग उठती है और श्रीकृष्णाकार बनती है। दूसरी तरंग उठकर 
शआोरावबाका रूप ले लेती है । दोनों तरगें मिलती हैं। दोनों फिर 
लीन होती हैं। उनके रूप परस्पर परिवर्तित होते रहते हैं । 
त्रिख्य भज्भ हो गया। स्त्री-पुरपषका आकार भो मिट गया । अखण्ड- 
अविनाशी मिलन ! 

हाप्रभुने कश्षीरायकोी रोक दिया---'बस ! अब आगे मत 
बोलना !!' 

'त्रिख्पभजुपुर्वंकेस'का अर्थ है कि प्रभुको जेसी इच्छा हो वेसे 
वे स्वयं रहें, उस प्रकार हमें रखें और वंसी सेवा ले। गोमाल- 
तापिन्युपनिष दमें आता है-- 

कि सलाम सजन ? भजन नाम रसनम। 

“भजन किसे कहते हैं ? भजन कहते हैं रसलेनेको ।” जैसे गाय- 
बल पहल घास-भूसा खा लंते हें और फिर बठकर जगाली करते 
हैं। इसी प्रकार कथा-क्षवण तो खाने जेसा है और घर जाकर 
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उसका दार-बार स्मरण करके रस लो, यह्न भजन है। भगवानकों 
सजदसीके रूपनें पानेका प्रयत्न मत करो कि इतनी माछाएँ जप किया, 


र् 
है हु जन हन 


इतली पूजा की, अतः भगवानकों मिलना चाहिए। तुम तो वीणा 
वनकर गाओ और भगवान्‌ सुनकर आनन्दित हों। तुम पृष्प वनों, 
सगवान्‌ रूंघ। भगवान भोक्ता हें और तुम भोन्‍्य । जब भगवान्‌ 
तुम्हाग रस लेकर प्रसन्न हों, दव भक्ति हैं। तस्मिस्तत्टुख- 
सुखित्यसा|---उस आनन्दघनकी प्रसन्नतामें प्रसन्न रहना ही प्रेन है। # 
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अनन्य भक्त श्रेष्ठ 


संयाति 

मुख्य भक्त कौन हैं? अर्थात्‌ सर्वोत्तम भक्त किन्‍्हें कहना 

चाहिए ? 
भरा एकाम्तिनो मझुख्याः | ६७ ।। 

अनन्य भक्त श्रेष्ठ हैं । ६७ ।। 

भक्त वह जो भगवानका भाग वन गया--भगवान्‌के हिस्सेमें 
आ गया। यज्ञमें कहा जाता है--'यह इन्द्रका भाग है, यह मझंतका 
भाग है, यह वरुणका भाग है, यह रुद्रका भाग है। ऐसे ही भक्त 
भगवान॒का भाग है। वह संसारसे छुट गया--संसारकी मायारूपी 
जो भूसी थी वह छूट गयी और चावल वन गये। भक्तिने पकाया ॥ 
फलत: अभिमानकी कणिका गल गयी; किन्तु पृथकत्व बना है | 
गरल जाना तो अद्वेत हो जाना है। धानका बीज पानीमें पड़ता, 
पात्तीमें बढ़ता और चावल पानीमें पकता है। ऐसे ही भक्तका 
निर्माण रसमें होता है। ऐसे भक्तके भोक्ता भगवान्‌ हैं। 

'मुख्या:--मुह लगे हो जाना, प्रमुख हो जाना। भक्तिमें में-में 
नहीं है। अजा-माया-बकरीका दब्द है में में। भक्तमें अजाका 
लेप नहीं है। एकान्तिनो---वे भगवानसे एकान्‍्तमें मिलते हैं। 
भगवान्‌ ओर भक्तके अतिरिक्त कोई तीसरा नहीं है वहाँ। प्रभुसे 
एकान्तके सिद्धान्तमें मिलना, जहाँ प्रभुसे अपनी बुद्धि, मन तथा 
क्रिया मिलकर एक हो जाय । 

एकान्त--एक सिद्धान्त। तुम दोनोंका सिद्धान्त एक है या 
पृथक्‌-पृथक ? भगवान्‌को जो प्रिय, वह भक्तको प्रिय | प्रियता, मत, 
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क्रिया सब एक हो चुके हैं । एक 'भक्तके घरमें आग लगी। लोग 
बुझाने दोड़े तो उन्होंने मना कर दिया और अग्निसें ईश्नन डालने 
लगे । थोडी देरमें आग अपने आप बझने लगी तो वे उच्मपर यानी 
डालनेमें लग गये। लोगोंने पूछा--अब आप दज्ञा दग्ों रहे 
पहले तो सबको वझ्लानेको सना कर रहे थे | 
भतक्त---'भगवात् आग लगाना चाहते थे 
डाल रहे थे । अब वे वच्ाना चाहते हैं तो हम भी हल डाल रहे हैं । 
एक सन्‍्त एक नौकापर जा रहे थ। नोकामें अचानक पतो 
भरने छूगा । उसमें वठे लोग घवड़ाये और जिसे जो बर्तन मिलता 


कमण्डल भर-भरकर पानी नौकामें डालना प्रारंभ कर दिया। 
लोगोंने डाँटा---यह क्‍या करते हो ?' 
सन्‍त-- देखते नहीं हो, भगवान्‌ नौकाको डुबाना चाहते हैं ? 
में उनकी सहायता कर रहा हूँ 
पानी उस्शेचनेवाले बहुत थे | नोका तटके पास पहुंचने रूगी | 
उसका पानी बहुत-कुछ लोगोंने उलीच दिया था। अब सन्त भी 
कमण्डल भर-भरकर नौकाका पात्ती वाहर डालने लगे। लोगोंने 
पुछा--- अब यह क्‍या करने लगे ?' 
सन्‍्त---भगवानुकी ही तो सहायता कर रहा हैँ ॥ अब लगता 
है कि वे नोकाको बचा देना चाहते हैं, अतः म॑ भी इसका पानी 
बाहर फेंक रहा हूँ । 
भगवान्‌ और भक्त एकान्‍ती अर्थात्‌ उनकी कृति, गति, मति 
रसानुरति ( प्रेम ), स्थिति ( समाधि ) सब एक हो गयी हैं। दोनों 
एक काम करते, एक ओर चलते, एक-सा सोचते और एक-सी चाह 
करते हैं । 
जोइ जोइ प्यारो करे सोइ सोइ मोहि भावे | 
जोइ मोहि भावे सोइ सलोइ करे प्यारों॥ 
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मोक्तरो तो भावतों बाल प्यारेके मेसलि में! 
प्यारो, भयो चाहे मेरे नेसमनिकों तारों॥ 
ठाकुरने कहा--आज प्ररूय करना हैं।' 
भक्तने कहा--में इसी क्षण मरनेको प्रस्तुत हूं । 
वह तम्हारी देहमें धलि लगाना चाहता है और तुम अपने 
घरीरमें चन्दन ऊमाना चाहो तो प्रम कस निभेगा ! 
राजी हैं हम उसीमें जिसमें तेरी रजा हे। 
याँ ये भी वाह वा है ओ त्यूँ भी वाह वा है ॥ 
श्रीस्वामी हरिदासजीने कहा--- 
जैले राखडु तेसेहि रहिहा ॥ 
एकान्तिनो'--भगवानसे एकान्तरमें मिलनेका अर्थ क्या ? तम 
देखो कि जब तुम एकान्तमें होते हो तब तुम्हारा मन क्या करता 
हैं। एक महात्मा कहते थे---सोते समय देखो कि तुम्हारा मन 
क्या सोचते सोता है और जागते समय देखो कि मत्त जागते ही 
क्या सोचता है। तुम सोते-जागते हृदयके एकान्तसें किसका स्मरण 
करते हो ।' 
पति-पत्नीके समान भक्त ओर भगवान्‌ हृदयके एकान्‍्तमें ही 
मिलते हैं। किन्तु एकान्तका अर्थ अपनी बुद्धिके अनुसार चलना 
नहीं है । क्योंकि अपनी बुद्धिसि किया पुण्य भी अभिमानका कारण 
होकर पतनवग हेतु बन जाता है और दूसरेकी रायसे किया पाप 
कारित होनेसे हल्का माना जाता है। इसीलिए जो गुरु तथा 
धास्वकी सम्मतिसे चलता है उसीको उद्मति होती है। 
यह प्रेम को पंथ करारो महा, तरवारकी धार पे धावसलो हे। 
एकान्तिनो' - अनन्य--इस अनन्यका अर्थ भी समझने योग्य 
हैं। जहाँ अन्य न हो वह अनन्य । एक व्यक्तिके पत्ती है, पुत्र है, 
स्वामी हैं, सरकार है, दूसरे भी बहुतसे स्वजन-सम्बन्धी, मित्रादि 
हैं और प्रभु भी हैं। कभी उसे किसीका स्मरण होता है, कभी 
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किसोका । कभी भगवानके आज्ञानुसार चलता है तो कभी मायाके 
आज्ञानुसार। 
जानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा। 
बल्वादाकृष्पय मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥ 
( दुर्गा-सप्तशती १५८५-०६ ) 
वे देवी भगवती महामाया बलपूर्वक ज्ञानियोंके चित्तको भी 
खींचकर उसे मोहको दे देती हैं कि---अब तुम इसे सम्हालों ! 
जसे धर्मशालामें दस-बीस यात्रो आकर टिके हों बसे तुमने 
अपने हृदयको धर्मशाला बना लिया है और उसमें बहुतोंको ठहरा 
रखा है। अब चाहते हो कि भगवान्‌ भी उनके साथ वहीं आकर 
रहने लगें । भगवान्‌ ऐसी धर्मशालामें नहीं ठहरा करते | अनन्य तुम 
तब होते हो जब प्रभु और तुम होते हो, दूसरा कोई नहीं रह जाता । 
प्रभृ्हि केघलः एक एव | स एव नियन्ता | ख एव मम 
स्वामी । तद्तिरिक्त+ः कशख्ित्स्वामी नास्िति | नियामको सनारित । 
एकमात्र भगवान्‌ ही सबके और अपने स्वामी तथा नियन्ता 
हैं ।॥ उनके अतिरिक्त कोई स्वामी नहीं । कोई हमारा नियामक 
नहीं । संसारमें लोग बहुत हैं, देवो-देवता भी बहुत हैं किन्तु 
नियन्ता और स्वामी वही हैं। सरकार और सैठकों हम छोड़ 
सकते हैं ? सच्चे स्वामी वही हैं, यह स्वामीविषयक अनन्यता हुई ॥ 
संसारमें दूसरे लोग तो बहुत हैं किन्तु मेरे तो एक वही हैं 
जेसे सड़कपर लोग तो बहुत चलते हैं किन्तु वे अपने तो नहीं हैं ॥ 
इसी प्रकार दूसरा कोई मेरा नहीं है। केवल प्रभु ही मेरे हैं। यह 
समत्वविषयक अनन्‍्यता हुई--- 
मेरे तो शिरिघर गोपाल दूसरो न कोई । (मीरा ) 
न तुम किसीके, न कोई तुम्हारा। न तुम किसीके रखनेसे 
रहोगे और न तुम्हारे रखनेसे कोई रहेगा। यह दूसरोंकोी अपना 
मानना ही तो अम है। 
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भगवतः अन्यत्‌ किखिल्नास्ति । 

भअगवानको छोड़कर कुछ है ही नहीं । यह ॒तत्त्वविषयक 
अनन्यता हुई। सोनेसे भिन्न न कड़ा है, न कुण्डल ओर न हार। 
यह एकान्‍्त हो गया ॥ 

“'भगवत्तः अन्यत्‌ अहमपि नास्मि' यह भक्तिकी अनन्यता है 
और 'मत्तः अन्यत्‌ भगवानपि नास्ति' यह तत्त्वज्ञानको दृष्टि है। 

तस्येवाहं ममासों चर त्वमेवाहमिति तिधा। 
भक्तोंका साधनामभ्यास इन तीन क्रमोंसे भगवत्‌-शरणागत 
होनेपर बढ़ता है। प्रथम यह कि में उनका ही हूँ, दूसरे थे मेरे है 
और अच्तमें में तुमसे पुथक नहीं हूँ ।* 

'में सगवानसे पृथक नहीं हँ' यह सगुण ईदवबरकी प्रतिपत्ति 
हुई । इसीको सायुज्यमोक्ष कहते हैं । निर्गुण ईश्वरकी प्रतिपत्ति है--- 
मत्तः अन्यः ईश्वरोषपि नास्ति।! 

भगवाचने गीतामें कहा है--- 

अनन्‍्याश्विन्तयन्तो मां ये जनाः पर्यपासते | 
तेषां नित्यामिय॒ुक्तानां योगध्लेम॑ वहास्यहम ॥ 
( ९।२२ ) 

'स्वयस्‌ अनन्या: सन्त: मां चिन्‍्तयन्त:--स्वयं अनन्य होकर- 
अन्य सबकी छोड़कर मेरा चिन्तन करते हैं । चिन्तनकी प्रणाली 
क्या है ? पर्यपासते-सर्वेत: उपासते--देश या पदार्थ किसीसे 
भगवान्‌ कट न जायें--परिच्छिन्न न हों, सब देश, सब पदार्थों 
उनका ही चिन्तन किया जाय । पयुपासते” में देशसे अपरिच्छिन्न-- 
सर्वत्र चिन्तन बताया गया है। 

“नित्याभियुक्तानां---भगवानके चिन्तनकी कारू-अपरिच्छिन्नता 
इसमें सूचित की, सदा-सवंदा सब कालूमें भगवानका चिन्तन हो ।॥ 
'अनन्या: यह वस्तुसे अपरिच्छिन्नत्वका सूचक है। दूसरी किसी 
वस्तुसे चिन्तन परिच्छिन्न न हो। सब देशमें भगवान्‌ हैं। ये- 
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पासते--सव कालमें भगवान्‌ हें। नित्याभियुक्त--सब बवस्तु- 
रूपमें भगवात्र ही हैं। अनन्या:--दुसना वियय नहीं है। यही 
बात गीतामें अन्यत्र नी भगवावने कही है--- 
अत्नन्यवेताः सतत यो माँ स्मरति लित्यदाः | 
तस्याद खुछभः पाथ नित्यथ॒क्तस्थ योगिनः 


। 
( ८2४ ) 

अनन्यचेता:--चित्तमें दूसरा कोई विषय नहीं जाता। भग- 
वबानू विपषय--परिच्छेद-रद्ित “चित्तमें विरशजमान होते हें। 
सतत --व्यापक्ररूपणसे चिस्तन--देश-परिच्छेदहीलन जलन चलता 
है और नित्यश:--सर्वकालमें-कऋल-परिच्छेदरहित चलता हैं। 
ऐसे अनन्‍्य भक्त सुख्य-प्रधान हें । जौ 
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भकक्‍तोंकी भगवचचांसे 
कुछ और भूमण्डल 
पवित्र होते हें 


संगति 
मख्य भक्तोंका स्वर बतलाकर अब उनकी महिमा बतलाते 
कि वे स्वयंको ही पवित्र नहीं करते, अपने कुकी तो चर्चा 
क्या, पुरी पृथ्वरीको पवित्र करते हैं 


कण्ठावरोधघरोमाश्वाश्रमि: परस्पर लपमाना: पावयन्ति 


कुलानि प्रथिवीं च ॥ ६८ ॥। 

( ऐसे अनन्य भक्त ) परस्पर ( भगवान्‌की ) चर्चा करते समय 
कण्ठावरोध, रोमाव्च तथा अअयक्त होकर ( अपने ) कुलछोंको एवं 
पृथ्वीकोी भी पवित्र करते हूँ ।॥। ६८ ।॥। 

कुल पवित्र जननी ऋताथों चसरुन्धचरा पुण्यवती थर तेन । 

अपारसंवित्सुखसागरे५स्मिलीन परे त्रह्मणि यरय चेतः ॥ 
( सक० पुरा० माहें० खं० कौ० खं० ५५१४० ) 
अपार-जज्ञानानन्दसिन्धु परबवह्म भगवान्‌ श्रीकृष्णमें जिसका 
चित्त लीन हो गया है उस अनन्य भक्तका कुछ पवित्र हो गया। 
बह माता भक्त पुत्रकों जन्म देकर क्ृतार्थ हो गयी। पृथ्वी उस 
भक्तको पाकर सौभाग्यशालिनी हुई ( धन्य है वह कुल जिसमें 

भगवदभक्त उत्पन्न हुआ ) !' 
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चबाग गद्गदा द्ववते यस्य चित्त रुदत्यभीछणं हसति ऋच्चित्य | 
बिल ज्ञ॒ उद्गायति न॒त्यते च मदमक्तियक्तो भुवन पुनाति ॥ 
( श्रीमज्भाग० ११।१४॥२४ ) 
भगवान्‌ कहते हें-- जिसकी वाणो गदगद हो रही है, चित्त 
द्रवित है, कभी राता है, कभी हँसता है, कभी लज्जा त्याग- 
कर गाता है और नाचता है, ऐसा मेरी भक्तिसे युक्त भक्त त्रिभवनको 
पवित्र करता है ।' 
स्त्रिया विटदानामिव खसाधुवार्ता । 
जसे लम्पूट पुरुष बार-बार रस लेकर स्त्रिघोंकी ही चर्चा करते 
उसे ही साथु पुरुष रसपूर्वक बार-बार भगवानकी ही चर्चा 
रते हैं ४ 
संसारके विषयोंकी प्राप्ति--भोग और आनन्‍्दके लिए श्रम 
करना पड़ता है तथा धन एवं मन देना पड़ता है। उसमें फेंसना 
पड़ता है। हृदयसे वाहर जाना पड़ता है। किन्तु भगवान्‌ अपने 
भीतर ही हैं। उनका गुणानुवाद गाने लगे तो वाणी गदगद हो 
गयी। नेत्रोंमें अश्न आ गये। हृदय आनन्‍्दसे भर उठा। तुम्हें 
इधर-उधर ही भटकना था तो भक्तिमागँपर क्‍यों आये ? 
जाँ में ऐसा जानती, धीति किये दुख होय। 
नगर छिंढोरा पीटती, पीति करे ज़नि कोय ॥ ( मीरा ) 
तुम संसारके लिए कितने निर्लज्ज बनते हो ! किसीसे कुछ 
माँगना हो तो वह गाली देता है, तिरस्कार करता है। स्त्री-पुरुष, 
माता-पुत्र परस्पर लज्जाका त्याग करते हैं या नहीं ? किन्तु भग- 
वानका नाम छेते तुम्हें लज्जा आतो है! भक्त तो विलूज्ज 
उद्गायति--लज्जा त्यागकर गाता है; क्योंकि भगवान्‌ भक्तका 
संगीत सुनने आते हैं । उन्होंने कहा--- 
लाहँं चसामि वेकुण्ठे योशिनां हदये न थ। 
मद्धक्ता यत्र शायन्ति तत्र तिष्ठामि सारद ॥ (आदिपुराण) 


अं ०१ 
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नारदजी ! न में वेकुण्ठमें रहता, न योगियोंके हृदयमें बसता। 
आप-जसे मेरे भक्त जहाँ गाते हैं वहीं में रुका रहता हूँ ४ 

भगवानको राग और भोग प्रिय है। भक्तिमें राग-राग तथा 
भोग-भोगकी प्रधानता है । राग--भगवानमें प्रेम और राग--भग- 
वानके गुण, नाम, लछीकादिका गायन करोें। भोग--भनगवान्‌की 
पूजा करके उन्हें भोग लूूगाओं तथा भोग--भगवान्‌के लोला- 
विहारका चिन्तन करो । 

प्रेमकी महिमा सर्वोपरि है। प्रेममें निकट-दूर होनेका, अभी या 
दस वर्ष बाद मिलनेका, वस्तुके लेने-देनेका अर्थात्‌ देश, काल, 
वस्तुका कोई महत्त्व नहीं है। प्रेम जिस हृदयमें रहता है उसका 
भरा करता है। जिससे प्रेम किया जाता है उसका हित तो प्रेम 
चाहता ही है । 

जब हृदयमें किसीके भी प्रति, किसी भी कारणसे कटुता आवे, 
तव समझो कि तुम्हारे प्रेममें क्वास आ रहा है। प्रेम मधुर है। 
जिसके हृदयमें प्रेम आया उसके व्यक्तित्वको मधुर कर देता है। 
प्रेम स्वयं पवित्र है। जिस हृदयमें प्रेमकी गंगा बहने छूगो उसके 
हृदयमें सबके लिए पवित्रता, मधुरता आ जाती है। प्रेमी जिसे 
स्मरण कर ले, जिसपर उसकी दृष्टि पड़ जाय, जिसे वह स्पर्श कर 
ले, वह भी पवित्र हो जाता है । 

जो प्रमी भी बनते हैं और किसीसे हप भी करते हुंवे तो 
प्रसका उपहास करते हैं। कमेंके द्वारा व्यक्तित्व स्फूतिमय, परिश्रमी 
बनता है। योगसे व्यक्तित्व निविकार, शान्‍त बनता है। ज्ञान 
व्यक्तित्वमें परिवर्तन नहीं करता, वह केवल वस्तुकों प्रकाशित 

करता है। ज्ञानसे व्यक्तित्व गम्भीर बनता है। भक्तिसे व्यक्तित्व 

मधुर बनता है। 


निशमस्‍्य कर्माणि गुणानतुल्पयान्‌ वीर्याणि लीलातलुभिः रूतानि । 
यदातिहषो त्पुलकाश्रुगद्गदं प्रोत्कण्ठ उद्गायति रोति ऋह्तत्यति ॥ 
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यदा अहगझस्त इच क्चिद्ध लत्याक्रन्दते ध्यायति बन्दतें जनम ! 
स॒हः इवसन चक्ति हरे जगत्पते नारायणेत्यात्ममति्गंतञअपः ॥ 
ठंदा पुमान मुक्तसमस्तवन्धनस्तद्धावभाचाज्न कृताशयारकृतिः । 
निदग्धबीजानुशयों महीयसा भक्तिप्रयोगेण समेत्यधोशक्षजम ॥ 
( श्लरीमस्जाग ० ७।७।३४-३६ ) 

जितको कहीं तुलना नहीं ऐसे भगवानके गुण तथा अवतार 
लेकर किये हुए उनके कम एवं चरित सुनकर जब मनुष्यकों 
अत्यन्त हर्षके कारण रोमाड्न्च हो जाता है, आँसू झरने लगते हैं, 
वाणी गदगद हो जाती है, कण्ठ भर आता है, वह खुलकर उच्च 
स्वरसे कभी गाता है, कभी रोता है, कभी नाचता है, बार-बार दं।र्घ 
दवास लेकर हरे ! जगत्पते ! नारायण ? इस प्रकार बोल उठता है, 
भगवानमें वृद्धि लगनेसे लज्जा छूट जाती है, तव उस पुरुषके सब बन्धन 
छूट जाते हैँ, भगव-द्भावके कारण उसका चित्त भगवदाकार हो जाता 
है, कर्म-संस्का रके सब बीज जल जाते हैं ओर वह महान्‌ भक्तिके 
आश्वयस अपने भीतर ही स्थित परमात्माको प्राप्त कर लेता है ।' 

पहले में बड़े प्रेमसे कष्ण-कृष्ण” बोला करता था। एक वार 
एक धर्मंशाल्ामें ठहरनेके लिए गया तो उसके चौकीदारने क 
यहाँ अकेले मनुष्यकोी नहीं ठहराया जाता। तुम्हारे पास न त्तो 
बिस्तर है, न कोई सामान । तुमको हम नहीं ठहरावेंगे। 

मेंने 'कृष्ण-क्ष्ण” कहा। चौकीदार कुछ सोचकर बोला--- 
तुम बोलते तो बहुत अच्छा हो । ठहर जाओ।' 

उसने मुझे एक आलूमारो दे दी। बरामदेमें पड़े रहनेको कह 
दिया । उसके बाद तो उस घमंशालाके मनेजर, चौकीदार जो 
अबतक बदलते गये हैं, सब मेरे भक्त हो गये। 

कृष्ण-कृष्ण” कहनेसे सब कामना पृ्ण होती है। यह सिद्ध 
नाम है। महापुरुषोंने जिन भगवन्नञामोंको अपनाया, जिनसे उनका 
संकल्प जुड़ गया, वह नाम सिद्ध हो गया । 


सूत्र ६८ :: ४०७ अंह # #., 


भगवान्‌का नाम तथा उनकी छीला सुनकर हृदयमें हे हुआ। 
भावचन्द्रकी चन्द्रिका पड़ी तो हृदय खिल गया। नाभिसे वारह 
अंगुल ऊपर अधोमुख हृदयकमलरू है। भावचन्द्रिकासे वह ऊध्वंमुख 
होकर खिल जाता है। 

कुछ लोगोंको सुननेका व्यसन होता है। एकान्‍्तमें वे सुने 
हुएपर विचार नहीं करते। उसका स्मरण नहीं करते । अतः उन्हें 
श्रवणका रस नहीं मिलता । भजनके विना श्रवणका रस प्रकट 
नहीं होता । भजनका अनुभव भगवानसे स्पष्ट होता है और श्रवणमें 
रस भजन करनेसे आता है। 

कलकत्तेमें मेरे परिचित एक कसेराजी थे। बड़े धारमिक और 
धनी थे। किसी मुकदमेमें एक वार उन्हें न्‍्यायारूय जाना पड़ा। 
वहाँ उनके मनमें कुछ ऐसा प्रेम उमड़ा कि चिल्ला पड़े--हे प्रभु 
दीनदयाल हरे !! 

न्यायाधीश अंग्रेज था। वह बोला--यह क्या असभ्यता करते 
हो ! यहाँ चिल्लानेका नियम नहीं है।' 

कसेराजी--मेंने समझा था कि यह कंस-रावणका नहीं, 
भगव:-द्गधक्तका न्‍्यायालूय है 

जज-- अच्छा, तुम भगवद्भक्तका न्यायालय समझकर बोले, 
बहुत अच्छी बात है ।' 

तब्रोत्कण्ठ उदगायति'--भक्त खुले कण्ठसे भगवदगुण गाता है। 
एरौति'--जब लगता है कि भगवान्‌ दूर जाने रछगे तो रोने रूगता 
है। नृत्यति---जब वे हृदयधन समीप आने लछऊूगते हैं तो नाचने 
लगता है। 

अपने जीवनमें कामके वश होकर तुमने कितनी बार पागरूपन 
किया ? क्रोधके आवेशमें कितनी बार पागल बने ? उस समय 
तुम चिल्लाये, गालियाँ दीं, क्या-क्या किया, उसे स्मरण करो। 
लोभके वश तो छोगोंमें पागलपन प्रतिदिन देखनेमें आता है। 
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सट्टाबाजार या शेयर वाजारमें जाकर देखो तो बड़े-बड़े लोग 
पागलोंके समान गला फाड़कर लिया-लिया', “दिया-दिया' 
चिल्लाते हैं। एक दिन भगवानके प्रेमवद्य भी तो पागरूपन आने 
दो | यह पागलपन आया तो जीवन सफल हो गया । 
कभी हँस रहे हे, कभी रो रहे हें, कभी चिल्लाकर गा रहे 
हैं, कभी नाच रहे हैं ॥ कभी सामने आनेवाले प्र॒त्येककी वन्‍्दना कर 
हे हँं---तुम्हीं तो भगवान्‌ हो ! इस प्रकार बुद्धि परमात्मामें लग 
गयी । संसारकी रलज्जा छूट गयी। पिघले स्वर्णको जसे साँचेमें 
डालो वेसे आकारका बन जाता है, वेसे ही द्रवित हृदय भगवदभावसे 
भगवदाकार हो गया । वही नवधनसुन्दर छवि, मुस्कान जब नेत्र 
बन्द करते हैँ तभी हृदयमें दिखायी पड़ती है । इतना अवश्य होना 
चाहिए। संघारमें कष्ट, विपत्ति, रूदन, मृत्यु, कुछ भी हो, नेत्र बन्द 
करनेपर हृदयमें वही दिखलायी पड़े | 
पावयति कुलानि पृथिवीं च'--जिसकी स्थिति ऐसी हो गयी 
उसके पिताका कुल, माताका कुछ और पत्नोका कुछ पवित्र हो 
गया । इन तीनों कुलोंके छोगोंका उद्धार हो गया। 
भक्तिमें वह शक्ति है जिससे भगवान भी पवित्र होते हैँ। जब 
संसारी लोग अपना पाप ताप, शुभ-अज्यभ भगवान्‌को निवेदित 
करते हैं तब भगवान्‌ उस मलिनतासे पवित्र होनेके लिए अपने 
भक्तकी पद्घुलि धारण करते हैं । 
अनुवजास्यहं नित्य पूर्येयेत्थडपिरेणुलिः । 
( श्रीमज्भजाग ० ११११४।१६ ) 
भगवान्‌ कहते हे--'में नित्य भक्तोंके पीछे इसलिए चलता हूँ 
कि उनकी चरणघूलि मुझपर पड़े तो में पवित्र हो जाऊं ।' 
भक्तके उत्पन्न होनेसे भगवानका कुरू भी पवित्र हो जाता है 
( हम सब “अच्युतगोत्रीय जन! भगवान्‌के ही कुलमें तो हैं। ) 
हमारी माता पृथ्वी भी भक्तके संस्पर्ेसे पवित्र होती है । है ३ 
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भक्त ही तीथको तीथ, 
कमको सुकम और 
शाखकों सच्छाख्र बनाते हैं 


संयाति 

भक्तकी महिमाका वर्णन करते हें कि उसका सम्पर्क्त कितना 

पवित्र है । 
तीर्थीकुबन्ति तीर्थानि सुकर्मीकृबेन्ति कर्माणि सच्छाख्री- 
कुवेन्ति शाख्राणि ॥ ६९ ॥ 

( भगवदद्धक्त ) जो तीर्थ नहीं हैं उन्हें भी तीथ बना देते हैं, 
कर्मोको सुकर्म बना देते हैं ओर शास्त्रोंको सत्‌-शास्त्र बना 
देते हैं ।। ६०, ।। 

तीर्थीकुर्वन्ति, अतीर्थान्यपि तीर्थानि सम्पादयन्ति इति तीर्थी- 
कुवेन्ति---वे अतोीथकों भी तीथ बनाते हैं /। तोथ उसे कहते हैं 
जिसका आश्चय लेकर मनुष्य संसतारसागरको तर जाय । 

तीर्थयात्रा करने निकले तो घरकी चिन्ता और भोग छूटा । 
पहले बद्रीनाथजीकी यात्रा पदक होती थी। यात्रीकों महीने दो 
महोने संसारमें क्या हो रहा है इसका पता ही नहीं रूगता था। 

संसारसे पार जानेके साधनका नाम तीथं है। शास्त्रने गुरु, 
माता-विता, गंगा, बद्रीनाथ, वृन्दावन आदिको तोर्थे बताया है। 
भगवान्‌ जहाँ-जहाँ प्रकट होते है, जहाँ लछीला करते हूँ, वे स्थान 
नवीन तोथे हो जाते हैं। भक्त-संत जहाँ साधन-भजन करते हैं, 
जहाँ वंठ जाते हैं, वह स्थान तीथे हो जाता है । 
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प्राचीन तोथ जब कालके प्रभावसे लप्त हो जाते हुँ तब उनका 
पुनरुद्धार करके महात्मा ही उन्हें फिरसे तीर्थ बनाते हैं। महाराज 
विक्रमादित्यके समयमें अयोध्याका पता नहीं था। शकोंकोी पराजित 
करके वे सेसाके साथ लछोट रहे थे। सरय किनारे एक निर्जन बनमें 
पड़ाब किया। वहाँ उन्हें एक योगी महात्माने बताया--यह 
अयोध्यापुरी है । जहाँ-जहाँ वठनेसे तुम्हारे चित्तमें श्रीरघुनाथजीकी 
जिस लीलाका स्मरण हो उस स्थानको वह लछीलास्थलकी समझना [ 
इसके अनुसार महाराज विक्रमादित्यने अयोध्यामें मन्दिर आदि 
बनवाये। इसी प्रकार श्रीचतन्य महाप्रभुसे पूर्व बन्दावनमें कौन- 
सी छीलास्थली कहाँ है इसका पता नहीं था। महाप्रभने श्रीरूप 
एवं शक्लषीसनालसको आशीर्वाद देकर भेजा कि तुम्हें श्यामसुन्दरके 
लोलास्थलोंकी स्फुरणा होगी ।' वर्तमान वृन्दावनके लीलास्थान्तोंका 
निदचय शक्षीरूपसनातनने किया 
श्रीवल्लभाचार्यजी गिरिराजसे थोड़ी दूर चन्द्रसरावरके समीप 
हाँ परसोछी ग्राम है वहाँ वृन्दाबंन मानते हें। एक वृन्दावन 
सारस्वत कल्पका है और एक पाद्य कल्पका। अतः दोतों स्थान 
कल्पभेदसे ठोक हैं । 
श्रीदंकराचायंजीने नारदकुण्डमें प्रवेश करके श्रवद्रीनाथजीकी 
मृत्ति लिकालकर प्रतिष्ठित की है। भक्त न होते तो तीथ्थे कंसे 
बनते ? पुण्डरीक न हुए होते तो पण्डरपुर क्‍या तीथ होता ? 
गोपियाँ न होतीं तो व॒ुन्दावन क्‍या होता ? दशरथ-कोसल्या न होते 
तो अयोध्याकी क्‍या महत्ता थी ? भक्त जहाँ बठ गये, जहाँ स्नान 
कर लिया, वह स्थान तीथं हो गया । 
तीर्थीकुबेन्ति तीथॉनि स्वान्तस्थेन गदाभ्॒ता । 
( श्रीमद्भागवत ) 
भक्तोंके हृदयमें भगवान्‌ नित्य प्रत्यक्ष विराजमान रहते हैं। 
अत: भक्त जहाँ जाते हैं वह स्थान पवित्र हो जाता है।' 
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आजकल लोग तीथर्थमें जाते हैं तो स्नान किया, मन्दिरमें गये, 
दो-चार रुपया चढ़ाया और मान लिया कि तीथथ-यात्रा हो गयी । 
नियम यह है कि तीथमें जाओ तो पहले उस तीर्थंका माहात्म्य सुनो 
कि वह स्थान केसे तोर्थ बना। तुम्हें पता लगेगा कि पहले वहाँ 
कोई भक्त हुआ होगा । उस भक्तको दर्शन देनेके लिए भगवान्‌ 
प्रकट हुए होंगे। भक्त और भगवान्‌के मिलनके बिना तीथ नहीं 
बनता । गंगा कंसे प्रकट हुई ? अयोध्या, वृन्दावन कंसे और 
क्यों तीथ हैं ? यदि किसी तीर्थक विपयमें यह जान लो कि यह लीथ्थ 
केसे बना तो तुमको भक्तका, उसकी भक्तिका एवं भगवान॒की 
कृपाका माहात्म्य सुविदित हो जायगा । इससे तुम्हारे हृदयमें भक्ति 
आवेगी । 

अब भी प्रत्येक तीथेमें उच्चकोटिके महात्मा रहते हैं। कहीं 
वे प्रकट रहते हैं, कहीं गुप्त रूपसे । तीर्थेमें जाकर निनन्‍्दाका भाव 
मनमें मत छाना। हाँ, वहाँ स्वच्छताकी, जलकी व्यवस्था करा दो; 
धर्मशाला, पाठशाला, अन्नसत्र खुलवा दो । 

तीथंमें जाकर वहाँ दोष-दर्शन करना, एक तीथमें जाकर 

अन्य तीथके माहात्म्यका स्मरण करना--वर्णन करता, असंयम 

करना, ये दोष हैं। तीथंयात्राका लाभ इन दोषोंसे बचनेपर ही 
होता है। 

नये-नये तोर्थ बनते जाते हैं और बनते रहेगे, क्योंकि तीथ्थोंको 
तीर्थ तो बनाया है भगवानके भक्तोंने। भगवान्‌के भक्त जह्ाँ-जहाँ 
उत्पन्न होंगे, साधन-भजन करेंगे, वहाँ-वहाँ नवीन तीथ बनते ही 
जाय॑ंगे। 

सुकर्मोकुरवेन्ति कर्माण'--कर्सम तो सब करते हैं और अच्छे 
बुरे दोनों प्रकारके कर्म करते हैं; किन्तु अच्छे कर्मको भी छोग 
अपने भाव-दोषसे बुरा बना देते हैं। एक मनुष्य प्रातःकाल उठता 
है, गंगास्तान करता है और वहाँ किनारे बेठकर जप करता है। 
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उसका कर्म तो अच्छा है; किन्तु उसके मनमें है---कोई यजमाच 
आवे तो कुछ प्राप्त हो । इस भावने उसके जपको दृकानदारी 
बनाकर दूषित कर दिया है। 

एक व्यक्ति पेर दबाता है। यह सेवा कार्य उत्तम है किन्तु 
सलसें कोई स्वार्थ है। पेर दबाकर, प्रसन्न करके कुछ पाना चाहता 
है तो यह सेवा दूषित हो गयी। हृदय स्वच्छ हो तो कमंमें त्रुटि 
रहनेपर वह सुधर जाती है किन्तु हृदय स्वच्छ न हो तो जुद्ध 
कम पूरी निपुणतासे सम्पन्न होनेपर भी दृषित हो जाता है। 
इसलिए करम्मको सत्कर्म बसनानेका उपाय यही है कि हृदयमें 
भगवानकी भक्ति आवे। 

भक्त सब काम भसगवानके लिए करता है इसलिए उसके कममंमें 
कुछ त्रुटि भी हो तब भी वह सत्कर्म ही है, भाव शुद्ध होना 
चाहिए। एक्र मनुष्य आपसे वेतन लेता है और आपके घरका 
काम करता है । अब यदि चाय बनाते समय उससे असावधानोीमें 
प्याला टूट जाय तो आप डाँटंगे। किन्तु एक व्यक्ति आपके घर 
आया और प्रेमसे आपके लिए चाय बनाने ूलूमा। उससे प्याला 
टूट जाय तो आप डाँटनेके स्थानपर पूछेगे---कहीं चोट तो नहीं 
लगी ? जले तो नहीं ?” इस प्रकार वेतनिक सेवक तथा प्रेमीके 
काममें अन्तर हो जाता है ? 

नैंष्कस्येमप्यच्युतभावव्जितं 
न शोभते ज्ञानमर्ता निरशञ्जनम । 

कर्मकी तो कथा ही क्या, निरञ्जन--निमेल ज्ञान भी अच्युतकी 
भक्तिस रहित अलरू न शोभते' पर्याप्त शोभित नहीं होता शोभते 
किन्तु अलं न शोभते ४ ज्ञान हो गया, अभिधाकी निवृत्ति हो गयी, 
यह तो ठीक है, किन्तु व॒त्ति कसी रहती है ? वृत्ति निरन्तर ब्रह्ममयी 
रहती है या नहीं ? ब्ह्माज्ञान होनेपर भी कभा रोता है, कभी दुखी 
होता है, जो भी यह सब है अनात्मामें ही, किन्तु यह ज्ञानको 
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चोभा नहीं है। सर्वेस्वत्यागी जीवन्मुक्तके चित्तमें दुःख आवबे, यह 
उसके ज्ञानकों शोभा चहीं देता । 
कर्म तो दइवदभद्ब---सदा वच्चनमें डालनेवाला हे । बह ऊपमो 
पएर्ण नहीं होता ।॥ एक काम करो तो दूसरा सामने त्रस्तुत | कर्नकों 
पूरा करके उससे छुटकारा नहों होता । उसे कभी न कभी काउइता- 
जहाँका तहाँ छोड़ना ही पड़ता है। संसारमें सभी वियुक्त होते हैं | 
कभी हमारे मरनेसे वे और कभी उनके मरनेसे वियक्त होते 
हैं। यहाँ तो एक दिन पिता-पुत्र, धल-भवन, अपनी देहतक छूट 
जाती है। एक दिन आवंगा जब तुम्हारे ही ये हाथनपर तुझे 
उठाये नहीं उठेंगे, जीभ नहीं हिलेगी। जब हमारे शरीरकी यह 
दशा है तव शरीरसे कर्म करते-करते हम कवतक निर्वाह कर 
सकते हैं । कर्म हमको कट्टॉतक ले जायगा ? संसारसे थोड़ी विरक्ति 
होती है तब भक्ति आती है। जो संसारसे राग करते हैँ वे यदि 
भगवानके भजनमें रूंगते भी हैं तो वहाँ भगवादसे भी नोटकी 
गड़ी, कोठी, ऊँची कुर्सी माँगते हैँ । किन्तु भगवान्‌का भक्त लोकिक 
कर्म भी करता है तो भगवानके लिए करता है । अतः उसके सब 
कर्म सत्कर्म बन जाते हैं । 
'सच्छास्त्रीकुर्वेन्ि 
दास्त्रीय-पग्रन्थ हें कि पूरा जीवन उनकी पंक्तियोंका अर्थ समझनेमें 
लग जाता है। शास्त्र और सत्शास्त्र ये दो हैं। 
सन यद्दचश्चित्रपद॑ हरेयदश्ा 
जगत्पवित्र प्रगृणीत कहिंचित । 
तद्दायर्स तीथम॒ुशन्ति सानसा 
सयत्र हंसा निरमन्त्युशिक्क्षयाः 
( श्रीम्राग० १।५।१० ) 
जिस विचित्र पदवाली वाणीसें जगत॒क्रो पवित्र करनेवाला 
भगवानका सुयश कहीं नहीं है वह तो उस कौअओंके स्नान करनेवाले 
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गइठेके समान हैं जिसमें अत्यन्त सुशिक्षित मानसरोवर-विह्ारी 
ट्ंस क्रोड़ा नहीं करते ।' 
लोग बोलने या लिखनेमें बड़ी चित्र-विचचत्र लच्छेदार भापाका 
प्रयोग करते हैं । जन मन रंजन भंजन खंजन! जसा तुक सिलाने- 
में---अनुप्रासके प्रयोगमें ही अपनेको धन्य मान लेते हैं। कोई कहते 
हैं--- बेतुके-अमिताक्ष रमें नेपुण्य है .' 
मजा तो तव है जब एक कहे जो दूसरा समझे । 
गर अपना कहा आपही समझे तो कया समझे ॥ 
कुछ तो ऐसे भी लिखते-बोलते हैं कि-- 
खुदा सो बार स्वर मारे तो शायद वह कमी समझें | 
वात बड़ो कही गयी। काव्य-वन्ध, यमक-अनुप्रास, उत्प्रेक्षा- 
वक्रोक्ति-अल्क़ृत वाणी बोली गयी; किन्तु उसे सुनकर हृदयमें क्या 
आया ? आनन्द आया, सो तो ठीक; किन्तु हृदयमें रूप कोन-सा 
आया ? यदि उसे सुनकर हृदयमें भगवद्रप नहीं आता तो वह 
काक-क्रीड़ा-तीर्थ है । उसमें हंस विहार नहीं करता । 
तद्दाग्विसर्गों जनताधविष्छयो 
यस्मिन पतिइलोकभबद्ध वत्यपि 
नामान्यननन्‍्तस्थ यशोक्चितानि य- 
च्छुण्चन्ति गायन्ति गुणन्ति साथवः ॥ 
( श्रीमसद्भाग० शपा११ ) 
उस वाणीका उच्चारण जनताके पापका प्ररूय है जिसमें 
इलोक-छन्द-अल्ंकार न होनेपर भी भगवान्‌ अनन्तके यशसूचक वे 
नाम हों जिन्हें साधुजन सुनते, गाते तथा दूसरोंको सुनाते हैं ।' 
जिसके हृदयमें मोहका पाश रूगा है उसको जीतना-मरना दोनों 
बुरा है। जीवित रहते भी वह जगत्‌को पीड़ा तथा पाप देगा, और 
ऐसे दृष्टकी मृत्यु भी जगत्‌को अकल्याणको ओर ही ले जायगी। 
उसका मांस खानेवाले पशु-पक्षी भी दुष्टताके संस्कार पावेंगे। 
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तदेव रम्ये रुचिरं नव नव तदेव शश्वन्मससो महोत्सवम्‌ । 
तदेव शोकाणवश्योषणं न्॒णा यदुत्तमइलकोकयशो5नुगीयते ॥ 
( श्रोमजड्राग० १२।१२।४९ ) 

'बही वाणी रमणीय है, सुन्दर है, तित्य नवीन है, सदा मनको 
आनन्द देनेवाली तथा मनुष्यके शोकसागरको सुखा देनेवाली है 
जिसमें बरावर उत्तमहलोक भगवान॒का यश गाया जाता है ।' 

आदावन्ते च मध्य च हरिः सबंच गीयते । 
वेदे रामायणे चेब पुराणे भारते तथा॥ 

भक्तिके सम्बन्धसे शास्त्र सच्छास्त्र बल जाता है। एक भक्त 
कोई सुन्दर वस्तु देखते तो बड़े ध्यानसे देखने लूगते। कोई 
पूछता-- क्या कर रहे हूँ ?' 

उत्तर देते--नित्र पका रहा हूँ ।' 

उनका तात्पर्य होता था कि भगवाचको नेत्र-मार्ग से हृदयमें 
बेठा रहा हूँ। भक्तमें इतनी सामथ्यं कहाँ से आयी ? भक्तिके द्वारा 
आयी । मातृ-भक्ति, पितृ-भक्ति, पति-भक्तिसे घर तीर्थ बच जाता है।॥ 
पर देशके ये सब बड़े-बड़े तीथ उन्होंने बनाये हैं जिन्होंने भगवाचकी 
भक्ति की है | पिता-माता, पति-गुरु सबकी भक्ति ईब्व र-भक्तिके अन्तगंत्त 
आ जाती है क्योंकि ईद्वर सबका माता-पिता, पति तथा गुरु है । 
देवनाओंका भी देवता ईश्वर है अतः ईश्वर-भक्तिमें सब देवताओंकी 
भक्ति आ जाती है। आजकल देशभक्तिकी चर्चा तो है किन्तु अब 
विचारवान्‌ लोग राष्ट्रवाद-राष्ट्र-भक्तिको त्यागकर विश्वमानवताकी 
बात करने लगे हैं क्योंकि परमाणुबमके आविष्का रके कारण राष्ट्रोंका 
संघर्ष महानाश कर सकता है। अब जब दो ग्रहके निवासियोंमें युद्ध 
होंगे तब लोग कहेंगे--सबमें एक हो ईश्वर है अतः परस्पर युद्ध 
मत करो ४ इस प्रकार ईश्वर-भक्ति राष्ट्र-भक्ति, मानव-भक्तिसे भी 
बड़ी है । जो ईश्वरकी भक्तिमें लगे हैं वे जिस शास्त्रको प्रमाण मान 
लेते हैं वह शास्त्र समाजमें सतझ्ास्त्र माना जाने लगता है । - # 
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वद्ू जो 
सतत सगपवन्यय दात ६ 
संगति 
भक्तमें तीथोंकोी त्तीथ बनाने, कर्मको सुकर्म बनाने, हास्वको 
सत्शास्त्र बनानेकी शक्ति-प्ामथ्य क्‍यों है ? 


तन्सयाई || ७० ।३) 


( क्‍योंकि वे भगवानके भक्त ) तन्‍मय होते हैं ॥ ७० ॥॥ 
यच्चित्तस्तन्मयो मर्त्यों गुह्ममेतलत सानातनम ॥ 

जिसमें सन॒ुष्यका चित्त लगा है वह मनुष्य उसका ही स्वरूप 
है, यह सनातन रहस्य है ।' 

शअ्रद्धामयो5यं परुषः यो यच्छुछः सत पय्च सः । ( गीता ) 

यह पुरुष शअ्रद्धामय है। जो जिसपर श्रद्धा करता है वह 
उसीका स्वरूप है।' 

भगवानका भक्त भगवन्मय होता है । जिसकी धनमें श्रद्धा- 
आसक्ति है उसका अन्त:ःकरण धन्मय है । जेसे मिट्टीसे बता घड़ा 
मृन्मय है वेंसे भगवच्चिस्तनसे बना भक्त भगवन्मय है। भक्त तो 
वह बना ही भगवच्चिन्तनसे है। भगवाच्॒का चिन्तन किये बिना 
कोई भक्त बन ही नहीं सकता । 

चित्तमें कोई एक न होकर बहुत हों तो आमय-रोग होता है ॥ 
कोई न हो तो मय अर्थात्‌ मायाकी रचना नहीं रह जाती है। तुम 
भगदन्‍्मय नहों बनोगे तो मायामय बने रहोगे । 

भक्तने त्तीर्थंकों तीर्थ, कर्मको सुकरम, शास्त्रको सत्‌-शास्त्र 
बनाया तन्‍मय होनेके कारण । भक्त जहाँ गया, उसके साथ भगवात्त्‌॒ 
गये । भक्तकी वाणीमें भगवान बोलते हैं ॥ भक्त कर्म करता है तो 
भगवात उसे अपना कम सानते हैं ।॥ इसलिए भक्तका स्थरू, भक्तके 
कम, भक्तकी वाणी---सब भगवान्‌के सम्पर्कसे पत्ित्र हें । 
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भक्तसे देव-प्तरोंकी 
प्रसन्नता तथा 
पृथ्वीकी सनाथता 


संगति 
सम्पूर्ण विष्व भक्तके कारण पवित्र एवं आनन्दित होता है। 
केवल तीर्थ, कर्म एवं शास्त्र ही नहीं, त्रिभवनकों भक्त पवित्र करता 
है, यह वात्त स्पष्ट करते हैं । 


मोदन्ते | 4०० आओ | का 8 शी 
न्‍्ते पितरों नृत्यन्ति देवता; सनाथा चेय॑ भूभेवति ॥७१॥ 


( भक्तको देखकर ) पितर आनन्दित होते हैं, देवता नृत्य 
करने रूगते हें और पृथ्वी सनाथ हो जाती है।। ७१॥ 

जिस वंशमें भक्त उत्पन्न होता है उस वंशके पितर आनन्दित 
हो जाते हैं कि अब हमारी मुक्ति हो जायगी । जब भगवान्‌ नसिहने 
प्रक्तादसे वरदान माँगनेको कहा तो प्रह्लादने सना कर दिया--- 
वरदान तो सकाम चाहता है। मुझे वरदान नहीं चाहिए। मेरे 
हृदयसें कोई कामना नहीं है। आप वरदान ही देना चाहते हैँ तो 
यह वरदान दें कि मेरे मनमें कभी कामनाका उदय हो न हो ।' 

इसके पश्चात्‌ प्रह्तादने वरदान माँगा--मेरे पिताने आपसे 
हेष किया, आपका भक्त होनेके कारण मुझे पीड़ा दी! इस दुरन्त 
भक्तापराधसे वे छट जायें ॥ 

भगवान्‌ नृसिह बोले---- 

तिःसपतम्िः पिता पूतः पितृलिः सह तेप्नघ। 
( श्रीमद्भाग ० ७)१०॥१८ ) 
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“निष्पाप प्रह्वाद ! तुम्दारे पिता तो अपने तोनों कुलके सात- 
सात पितरोंके साथ पवित्र हो गये । 

पित्तर भले पितुलोकमें हों किन्तु वे अपने वंशमें उत्पन्न 
भक्तके संबन्धमें संबन्ध जोड़कर आनन्दित होते हैं। वे सोचते हैं-- 

ह हमारे वंशसें भक्त हुआ। अब इसकी भक्तिरूपिणी पुत्रीसे तो 

भगवान्‌ विवाह करेंगे ही । अत: भगवान्‌ अब हमारे जामाता बनेंगे।' 

सम्वन्ध जितना भी है, सब मानसिक ही होता है। मकान 

मरा, स्त्री-पुत्र मरे” यह मेरापच! मानसिक ही तो है । पति-पत्नीका 

सम्बन्ध भी मानसिक है। इसी प्रकार भक्त-भगवान्‌का सम्बन्ध 
भी मानसिक है। यह तो तुम्हारे मनके स्तरकी बात है कि वह 
'मेरा' किसे बनाकर उससे युक्त होता है। भंगी लोग गन्दी नालीको 
मभेरा' कहकर परस्पर लड़ते हँ---यह नाछी मेरी । तू क्‍यों इसे 
स्वच्छ करने आया !' 

सबसे बड़ा सम्बन्ध माता-पुत्रका माना जाता है । उसमें भी 
पुत्र दत्तक हो या अपने पेटसे उत्पन्न, मेरापन' मानसिक ही होता 
हैं। अपने पेट्से निकलेकीड़ोंकों क्या किसी स्त्रीने पुत्र माना है ? 

में और मेरा" यह न प्राक्ृत है, न ईश्वरकी रचना है। 
ईइ्वरीय सृष्टि तो पथ्चमहाभूत हैं। इस ईब्वरीय सूष्टिमें में! तथा 
मेरा' का भाव आविद्यिक है। प्राकृत सृष्टि संसार है, इसमें जो 
सम्बन्धकी भावना है, वह प्रातीतिक है इसलिए संसारमें जसे तुम 
में-मेरा' करते हो, वसे ही सुख-दुःख भोगते हो । ईइवरको तुमने मेरा” 
सास लिया तो संसारके नाश-ह्वास, विकास-उल्लास, सुख-दुःखसे 
तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं रह गया । तुम इससे ऊपर उठ गये। 

इस सम्बन्धमें मेरा अनुभव है प्रयागमें संन्यास लेते समयका। 
संन्यास-ग्रहण की विधिमें तीन दिन रूगते हैं। एक दिन विरजा- 
हुवनके लिए अग्नि जलाते हैँ । रात्रिभर जागते हुये उस अग्निकी 
रक्षा करनी पड़ती है। तब दूसरे दिन हवन किया जाता है। जिस 
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दिन अग्नि जलूावी गयी उस राजिको अग्निके सामने बठे हुए झुझे 
निद्रा आ गयी। स्वर्नमें मेंने देखा कि में सिहासवपर बेठा हूँ ओर 
मेरे पिता तथा पितामह हाथमें जरू एवं कुश लेकर सेरा अभिपेक 
कर रहे हैं। मुझे लगा कि ये दोनों मेरे संन्यास-प्रहणसे बहुत प्रसच 
हुए हैं। 

यह तो साधा रण संन्‍्यासकी बात है। मेरे मनमें संन्यास-ग्रहणदवे 
प्रति बहुत आस्था नहीं थी ॥ अपने मनमें ब्रह्मसे कमघर अहंता थी 
ही नहीं । किन्तु यदि ईइवरसे प्रेम हो तब तो पिततर बहुत ही 
आनन्दित होते हैं । 

नृत्यन्ति देवताः--देवता कब्र नाचते हैं, जब उन्हें कोई 
अत्यन्त अदभुत वस्तु प्राप्त हो। नेत्रसे रूप दीखता है सूर्यक्रो 
सहायतासे; किन्तु हम देखते हैं चमड़ेका सीन्दर्य, इससे सूर्यको 
ग्लानि होती है। भक्तके नेत्र जब जहाँ जाते हैं, स्वत्र भगवानको 
देखते हैं । सूर्य देवता सोचते हँं--- इसके नेत्राका जो में इसके जन्म- 
जन्म से सहायता देता आ रहा था वह मेरी इतने दिनवोंकी सहायता 
आज सफल हो गयी । इसके नेत्रोंमें वेंठकर आज मुझे भगवानचके 
दर्शत हो रहे हैं ।' 

वायुदेवता त्वगिन्द्रियमें बंठकर भगवात्की पूजाका सुख लेते 
हैं । अग्नि देवता वाणीमें वेठकर भगवन्नामोच्चारण करते हैं। 
इसलिए देवता नाचते हैं कि आज इस भक्तके माध्यमसे हमारा भी 
भगवानसे सम्बन्ध जुड़ गया । 

भक्तोंमें भी दो भेद होते हं--एक प्राक्ृत भक्त और एक अप्राकृत- 
भक्त । प्राकृतभक्त पाञ्चभौतिक शरीरधारी होते हैं। उनकी 
इन्द्रियोंके अधिष्ठातु देवता ये सूर्य, अग्नि आदि होते हैं। किन्तु 
अप्राकृत भक्त भगवानकी इच्छासे दिव्यलोकसे पृथ्वीपर आते हैं। 
उनके शरीर दिव्य होते हैं। उनकी इन्द्रियाँल तो पथ्चमहाभूतोंकी 
सात्तविक तनन्‍्मात्रासे बनी होतीं, न उनकी इन्द्रियोंके अधिष्ठात्‌ू देवता 
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॥ फिर भी जब गोपियाँ, सोषबारकक श्वीक्षण्णके सम्पर्केमें आते 
देवता यह सोचकर जत्य करने लूगते थे कि-- लोग तो यही 
मे कि इनके भी लेबादि हैं तो उसके भी वंकारिक देवता होंगे। 
प्रकार मिथ्या धारणासे भी तो हमें गोरव ही मिलता है। 
भक्तकों देखकर, भक्तके सम्पर्कमें आकर लोग धर्मात्मा बनते 
हैं। घर्मात्मा होनेपर वे यज्ञ, दान, तप, देवार्चतन आदि करते हैं | 
धर्मकी बृद्धि तथा पापका क्षय होता है। अतः भक्त होता है तो 
देवता हफ्से नाचने रूगत हें कि भक्त उन्तकी तृप्ति तथा अभ्यदयम 
सहायक होगा । 

सनाथा चेय॑ भूभंचति-पृथ्वीके-भूदेवीके पति तो भगवान्‌ 
हैं। अतः पृथ्वी कभी अनाथा नहीं होती। वंसे भी भूमि क्‍या 
कभी कहीं स्वामिहीन रहो है ? इसमें एक पौराणिक आख्यायिका 
हैं। भगवान्‌ ठहरे बहुवल्लभ । वे जब वेकुण्ठमें रहते हैं तो वहाँ 
श्ीदेवी-लक्ष्मीका प्राधान्य रहता है। वहाँ पृथ्वी-भूदेवी गोण 
होकर रहती हैँ । भगवान्‌ वहाँ रमाके प्रेमके बन्दी बने रहते हैं । वे 
सिन्धुसुता प्रभुके चरण भी अपने अड्ूमें ही रखती हैं अतएव 
भूदेवी वियोगाकुक रहती हैं। भक्त जब पृथ्वीपर उत्पन्न होता है 
ता भगवान्‌ उसके हृदयमें आ विराजते हैं। कोटि-कोटि भक्तोंके 
हृदयमें भगवान्‌ आ गये तो पृथ्वी अपने स्वामीको पाकर सनाथा 
हैं; गयी । भला ननन्‍्द-यशोदा, दह्चरथ-कोसल्या-जैसे भक्त न होते 
तो भगवान्‌ पृथ्वीपर क्‍यों आते ? भक्तके सहारे ही पुृथ्बीको अपने 
पति, प्रम॒ प्राप्त होते हैं । 

एक भक्तके उत्पन्न होनेसे पृथ्बी, पितुलोक, स्वर्ग सव धन्य-धन्य 
हो जाते हैं। भक्त कोकिल साईके सम्बन्धमें मेरा अनुभव है कि वे 
जव पास आकर बठ जाते थे तब भगवातके सम्बन्धकी नवीन-नवीन 
बातें मनमें आती थीं। भक्तके दयरीरसे भक्तिकी तन्‍्मात्राका प्रवाह 
बहता है और वह सम्पूर्ण छोकोंकों पवित्र करता है। है ३ 


3 , 
ध्र्ता 
! | 


६ 


.] कं / 
-] 
0|, “+ 


हे 


खूब छू ८5४ दर अं अं. ऋं 


मक्‍्तोंमें जाति आदिके 
अेदका अभाव 


सं्यात 

ऐसे भक्त कया किसी विशेष ( ब्राह्मणादि ) जातिमें उत्पन्न, 
बदल विद्वान, रूपवान, धनवान, कुछ विधष क्रियाके करनेवाले 
होते हैं? जाति, कुछ, धन, रूप, विद्या, क्रिया आदिसे उनमें 
तारतम्य होता है या नहीं ? 

नास्ति तेपु जातिविद्यारूपकुलधनक्रियादिभेदः || ७२ ॥| 

उन ( भक्तों ) में जाति, विद्या, रूप, कुछ, धन, क्रिया आदिका 
भेद नहीं है ।। ७२ ।। 

ज्ेद:--भित्ति: भेदनात*--जो टुकड़े करे, वह भेंद। भक्तसें 
अहंकारकी ग्रन्थि नहीं है इसलिए भेद भी नहीं है । मनुष्यमें यह 
जो मनुष्याक्रति है वह प्रकृतिने बनायी है। इसमें ब्राह्मणत्व संस्कारसे 
आता है। पत्थर प्राकृत वस्तु है। उसमें शिवत्व, रामत्व आदि 
संस्कारसे--तक्षणकलासे या मन्त्र-संस्कारसे आते हें। स्वच्रीत्व 
तो स्त्रीमें प्राकृत है किन्तु उसमें पत्नीत्व संस्कारसे आता है । जो 
प्रकृतिमुलक भेद हैं उनमें अधिकार-अनधिकारका भेद नहीं होगा। 
गाय सबके लिए गाय है और वृक्ष सबके लिए वृक्ष | संस्कारमूलक 
भेदमें अधिकार-अनधिकारका भेद होता है। ईश्वरको प्रियत्तम 
सानकर पूजनेमें सबका अधिकार है किन्तु प्राणप्रतिष्ठादि संस्कारोंसे 
संस्कृत मतिकी पुत्रामें संस्कार-सम्पञ्न व्यक्तिका ही अधिकार है । 

गीतामें भक्तिके रिए भजन करना आवश्यक बतलाया गया 
है । यह सबके लिए है । अनधिकार दो प्रकारका होता है--- 
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१. अनाचार-मूछक, जंसे कोई दुष्कर्म कर ले तो प्रायद्चत्त 
किये बिना अमुक यज्ञादिमें उसका अधिकार नहीं रहा । 

२. जाति-मूलक--ज पते क्षत्रियको वृहस्पति-सव करनेका अधिकार 
नहीं हैं। भक्तिमें दोनों प्रकारके अनधिकार नहों माने जाते। 
दुराचारीकों भो भक्ति करनी चाहिए क्योंकि भक्ति दुराचारकी 
सिर्वातिका है-- 

अपि चेत्खुदुराचारों मजते समामनन्यभाक । 

( गीता ९३० ) 

भगवानने कहा--सम्यग्व्यवसितों हि सः । बुद्धिमें यह सम्यक 

व्यवसायरूप जो भ्रजनक्रा दृढ़ निश्चय है, वह ज्ञानकी पवित्रता 

उसको इच्छाकों पवित्र कर देगी और इच्छाकी पवित्रता कर्मको 
पत्रित्र वतावेगी | इसलिए कहा--- 

जझ्षिप्रं मवति घर्मात्मा शध्यच्छान्ति निगचछति । 
( गीता ) 
बह शोध्र धर्मात्मा हो जाता है और शावइवत चजान्ति प्राप्त 
करता है ॥' 

अत्तएव किप्ती व्यक्तिके पूर्वंचरितमें जो त्रुटियाँ हें उन्हें देखकर 
यह कहना कि यह भक्त नहों हो सकता, ठीक नहीं है। कर्म- 
मूछक अनधिकारका प्रवेश भक्तिमें नहों है। पापीसे पापी भी 
भक्ति कर सकता है। 

अब जाति-मूलक अनधिकारको देखे तो भगवानने ही गीतामें 
कहा है--- 

मां हि. पाथ व्यपाश्रित्वथ येपषि स्यथ॒ुः पापयोनय+ । 

स्त्रियों बैश्यास्तथा शूद्रास्तेषपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 

( गीता ६॥३२ ) 
अजुन ! मेरा आश्रय लेकर स्त्रियाँ, वेश्य, शूद्ध तथा पापयोनि- 
चाण्डालादि भी परम गतिको पाते हैं ।' 
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अत: जिन्हें पाप-मूलक जाति प्राप्त है उन्हें भक्ति करनेका 
अधिकार हैं। कौन किस जातिमें उत्पन्न हुआ अथवा क्या करे 
करता है, यह विचार भक्तिमें नह्ठी किया जाता। विचार यह 
किया जाता है कि वह प्रीतिप्वेक भगवादका चिन्तन-आराधन 
करता है या नहीं । 
पेमपूर्णमनु॒ध्यानं भक्तिरित्यमिणीयते। 
प्रेमपुर्वेक निरन्तर चिन्तनका नाम भक्ति है । भयपूर्वेक 
चिन्तन कंस करता था, द्वेषपुवंक शिशुपाल, किन्तु कंत या शिशु- 
पालका चिन्तन भक्ति नहीं है। आजकल साधु पूछते हं---कौन 
दूध हो ? अर्थात्‌ किस जातिमें उत्पन्न हुए हो ? किन्तु प्रह्लादने 
भगवान्‌ नसिहसे कहा--- 
विप्रादद्धिघड॒गुणयुतादरवबिन्दनाभ- 
पादार विन्दविमुखखाच्छचपच् चरिष्ठटम । 
मन्ये तद्पिंतमनोवचने हिताथें- 
प्राणं पुनाति सकुर् न तु भ्रिमानः ॥ 
( ज्रीसडज़्ाग० ७॥९११० ) 
जिस ब्राह्मणमें दान, जप, वेदाध्ययन, तप, शम-दम, मौन 
एकान्तवास, शौच, सत्य, अहिंसा और नियमपालन ये बारह गुण 
तो हों, किन्तु वह भगवानके चरणारबिन्दसे विमुख हो तो उससे 
सगवान्‌की भक्ति करनेवाला चाण्डाल श्रेष्ठ है, ऐसा में मानता हें, 
क्योंकि जिसने अपनी वाणी, मन, प्राण भगवानको समर्पित कर दिये 
हैं वह तो अपने कुऊकको भी पवित्र कर देता है; किन्तु अपनेको 
हुत विद्वात, दानी, तपस्वी आदि माननेवाला अहंकारी स्वयं भी 
पवित्र नहीं होता । 
भक्तिकोी यह महिमा है कि वह भगवान्‌को हृदयमें लाकर 
बंठा देती है। भगवानके सान्निध्यसे सम्पूर्ण वृत्तियोंमें परिवर्तन हो 
जाता है। इससे प्रकृति परिपूर्ण हो जाती है। 
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श्वादोषधि सद्यः सवनाय कल्पते । 

'सदताय > यज्ञफलाय'-- चाण्डाछ्की भक्ति, भगवज्नामका 
उच्चारण वह फल दे देता है जो दूसरोंको यज्ञ करनेसे होता है। 

अहो बत इवपचो5तो गरशीयान 

यल्निलाओं बेते नाम तुभ्यम! 
तेपुस्तपस्ते जुड़॒बुः खससस्‍लुरार्वा 
ब्रह्मानूचुर्नाम ग्रणलन्ति ये ते ॥ 
( श्रीमसज्ञाग० ३।३२।७ ) 

भगवत | वह चाण्डाल भी संसारासक्त इन लोगोंसे श्रेष्ठ है, 
जिसकी जिहल्लापर आपका नाम रहता है। उन्होंने सब त्तप कर 
लिए, सब यज्ञ कर लिए, सब श्रेष्ठ तीर्थोमें स्नान कर लिया, सम्पूर्ण 
वेद पढ़ लिए अर्थात्‌ यह सब करनेका फल उन्हें प्राप्त हो गया, जो 
आपका नाम लेते हैं ।' 

मेदका निषेध दो प्रकारसे होता है। एक तो पृथक्‌-पृथक अहंता- 
के निषेधसे होता है। ऐसा भेदका निपेध ज्ञानमें होता है। दूसरा 
पुथक-पुथक ममताके निषेधसे भेदका निषेध भक्तिमें होता है। 
भक्तिमें 'यह मेरा, यह तेरा' नहीं है, सब 'भगवान्का है। भवक्‍्तिमें 
प्रकृति और जीवका ममत्व हटाकर ईइ्वरका ममत्व स्थापित 
किया जाता है। 

अब कहो कि यह बात तो वेदान्त-सिद्धान्तके विरुद्ध है कि सब 
ईदवरका है । ईइ्वर तो निलिप्त है' तो ईश्वर तो यह कह्ठ नहीं रहा 
है कि सब मेरा है / यह बात तो हम कह रहे हैं कि सब ईश्वरका 
हैं। यह जीवके ममत्वका अपवाद करके ईइवरके मसत्वका अध्या- 
रोप है; क्‍योंकि जीवके मनमें यह बात बठी है कि वस्तु किसी न 
किसीकी होती है। यह घड़ी किसकी है ? यह मेरी नहीं है तो और 
किसीकी होगी । वस्तुका कोई न कोई स्वामी होना ही चाहिए। 
भक्तके जीवनमें संसारके अस्तित्वका निषेध अभीष्ट है। भक्तकी 
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दृष्टिमें संसारका सम्वन्ध नहीं होता और ज्ञातीकी दुष्टिमें संसारका 
अस्तित्व नहीं होता । इसलिए भक्त वस्तुमात्रपर ईदवरका स्वामित्व 
मान लेता है। 

ईशवरको प्रसन्न करनेके लिए किसी जातिविशेषमें जन्म लेना 
आजरद्यक नहों है । ब्राह्मण प्रभुक्रों वेद सुना सकता है। क्षत्रिय 
पहरा दे सकता है। वंदय उनकी सेवाकी वस्तुएँ छा सकता है। 
दघूद सेवा कर सकता है। स्त्री गायन-नृत्य तथा भोजन वनाकर 
प्रसुको प्रसन्न कर सकती है । 

जातिका आजनिर्माव प्रारब्धके अनुसार होता है । जेसा प्रारब्ध 
है, जोव उस जालिमें जन्म पाता है। प्रारव्ब-प्राप्त जातिमें संस्का- 
राबानसे सुपुप्त वर्गका आवधिर्भाव होता है। जैसे ब्राह्मणके घरमें 
जन्म लेनेपर बच्चेक्रा जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तब उसे 
ब्राद्मगत्वको प्राप्ति होती है। भक्तिमें वह वस्तु आती है जो कर्म- 
संस्कारसे आती है। भक्ति भगवानको लातो है। अत: प्रारब्धके 
संस्कारसे प्राप्त जाति अथवा संस्काराधानसे जागृत वर्णका भक्तिमें 

हत्व नहीं है। भक्ति मनुष्यक्रा बाहरी वस्त्र---बाहरी खोल ( स्थूल 

देह ) नही देखतो । उसमें तो हृदयका प्रेम आवश्यक है। अनेक 
विधर्मी भक्त हुए हैं और उनके लिए कहा गया है-- 


इन सुसलमान हरिज्ननन ये कोटिक हिन्दू बारिये। 


रसखान जंसे भक्तश्रेष्ठका भक्तोंमें प्रा सम्मान है। आल्वार 
सन्‍तोंमें कई अच्त्यज थे। रविदास ( रदास ) जी हरिजन थे। 
प्रह्लादने तो असुरदत्यकुल में ही जन्म पाया था। भक्तिमें 
जातिका विचार नहीं होता । 
विद्या--विद्या बाहरसे आती है । अतः देखना यह चाहिए कि 
वास्तत्रिक विद्या क्‍या है? 
तत्कर्मं हरितोपं यत्‌ सा विद्या तनन्‍्मतियदा। 
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कम वही सफल है जिससे भगवान्‌ सन्‍्तुष्ठ हीं और वही विद्या 

विद्या है जिससे वृद्धि भगवानमें लगे 
सा विद्या या विम॒क्तय। 

वही विद्या है जो मुक्ति दिलानेवाली हो ।! 

पोथी पडढ़ि पढ़ि जग झुआ, पंडित भया ने कोय । 

ढाई. अच्छर  प्रेमका, पढ़ सो पंडित होय ॥ 

पाण्डित्यकी सफलता भगवद्पेममें है। प्रेमकी सफलता 
पाण्डित्यनें नहीं है । प्रकृतिसे महत्तत््व, महत्तत्वसे अद्व द्वार-व्यप्टिमें 
चिदाभास बनता है अआरइर उससें पवंकम से बद्धि बनती है । 

पृर्वजन्मलि या छिद्या पूव्रेजन्मनि यद्धनम्‌ | 
पूर्वअन्मण्षि या बुद्धिरशे घावति चावलि ॥ 
पूर्वजन्ममें मनष्यने जो विद्या पढ़ी थी, जो धन दान किया था 
( क्‍्योंदिए दान किया धन ही उसका बना ) ओर जंसी बुद्धि उस 
समय उसकी थी वह दूसरे जन्ममें मी आगे-आगे दोौड़तो---अनायास 
प्राप्त होती है 

उस पूर्वजन्मकी अजित विद्याका इस जन्मके अध्ययन तथा 
मननके द्वारा संस्कार, परिवर्दबन किया जाता है। किन्तु विद्या 
मिलनेका अर्थ अभिमाच आना नहीं होता । 

विद्या ददाति विनयम । 

“(विद्या विनय देती है ।' विद्वान्‌ विनम्र होता है, क्योंकि--- 

विद्यया धम्तरतमचसुते । 

“विद्या ( ब्रह्मविद्या ) से पुरुष अमृतत्वकों प्राप्त करता है।' 
विद्यासे अमृत नहीं मिला तो समझो कि केवल घड़ा ढोनेकों 
मिला । विद्या वह, जिससे बुद्धि भगवानमें लगे । भक्तोंके विषयमें 
कहा है-- 

सुझआवो हनमानचक्तो गजो गध्तणो वणिक्पथ+ः। 
व्याधः कुष्जा बजे ग्रोप्यो यज्ञपतनयस्तथापरे ॥ 
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ते साधीतश्तिगणा नोपासितमहत्तमाः | 
अग्तातप्ततपसः सत्सड्ान्मासुपागताः ॥ 
केवलेल हि भादवेन गोप्यो गायों नगा म्ुभाः। 
येबन्ये मूढधियों नागाः स्िद्धा मामीयुरश्सा ॥ 
( श्रीम-ड्राग० ११॥१२।६-८ ) 
सुग्रीव, हनुमान, जाम्ववन्त, गजराज, गीधराज जटाय॒ु, 
इय, व्याध, कुब्जा, ब्रजकी गोपियाँ, यज्ञपत्नयाँ तथा अन्य अनेक 
ऐसे हुए हैं जिन्होंने वेद नहीं पढ़े, महापुरुषोंको सेवा नहीं को, 
कोई ब्रत या तपस्या भी नह्ों को, केवछ सत्संग ( भगवानके 
प्रति प्रेम ) से भगवानको प्राप्त हो गये। केवल प्रमके भावके 
कारण गोपियाँ ही नहीं, ब्रजकी गायें, पशु तथा पवव॑ंत, पक्षी, 
चक्षादि दूसरे मूढ़ब॒ुद्धि नागादि ( कालिय प्रभुति ) भी सरलतासे 
भगवातचुको प्राप्त हुए ।' 
श्रेयःस्टति भक्तिमुदस्य ते चिभो 
छिद्यन्ति ये केवल्योचलब्धघये। 
तेषामसोी छेशलू एव शिष्यते 
नान्‍्यद्‌ यथा स्थूलतुषावधातिनाम ॥ 
( श्रीमज्डाग० १०११४।४ ) 
ब्रह्माजी श्रीकृष्णकी स्तुति करते हुए कहते हँ---'सव्ब्यापक 
प्रभु ! आपकी भक्ति कल्याण-प्रसविनी है । उसे त्यागकर जो केवल 
ज्ञानकी प्राप्तिके लिए बलेश उठाते हैं उन्हें तो वह क्लेश ही मिलता 
है। जसे भूसी कूटनेवालेकी परिश्रमके अतिरिक्त कुछ हाथ 
नहीं आता ।' 
परमहंस रामक्ृष्णजीने एक दुृष्टान्‍न्त दिया है--दो व्यक्ति 
आमके बगीचेमें गये | आम पके हुए थे। उनमेंसे एक व्यक्ति आम 
खानेमें लग गया। दूसरा व्यक्ति मालीसे पूछने लगा--थे किस- 
किस जातिके आम हैं ? कहाँ-कहाँतसे इनकी कलरूमें आयी ? कौच- 
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सा वृक्ष कब पकता है ? किसकी क्या विशेषता है ? किसने इनको 
लग्गयया ? कितने वक्ष हैँ ? कितनी आय इनसे होती है ” आदि | 
बगीचा घूमनेका समय हो गया तो दोनों बाहर निकले। एकने 
कहा-- हमने इस बगीचेके वक्षोंके सम्वन्धमें सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त 
कर ली |! 

दूसरा बोला--जानकारी तो मुझे नहीं हुई किन्तु मेरा पेट 
डटकर भर गया 

विद्या केवछ जानकारी देती है ओर भक्ति तृप्ति देती है। 
विद्यासो अभिमान आनेपर भगवानके सम्बन्धका ज्ञान नहीं होता। 
विद्या तो एक चद्मा है। तुमने चदमा बड़ा सुन्दर लिया किन्तु 
उससे दीखता कुछ नहीं, तो ऐसे चब्मेसे लाभ ! 

बम्वईकी ही एक सच्ची घटना है। एक पुस्तक-विक्रेताकी 
दूकान पर दो-तोच लड़कियाँ पहुँची और बोलीं--हमें छाल, 
हरी, पीली, नोछी जिल्दवाली दस-दस पुस्तकें दे दो ॥! 

पुस्तक-विक्रेताने पुछा----किस भाषाकी, किस विषयकी कोौन- 
कौन-सी पुस्तक हूँ ?' 

लड़कियोंने कहा-- इन यबातोंसे हमको कोई मतलब नहीं है ॥ 
हमको तो घरकी आलूमारी सजानेके लिए पुस्तक चाहिए ।' 

इस प्रकार विद्या अभिमानकी शोभा बढ़ानेके लिए नहीं हैं। 
विद्या परमात्मासे प्रेमके लिए है, जो हमारे 'अमको, अविद्याके 
आवरणको दूर करे। संसारका बड़ेसे बड़ा विद्वान भी ईश्वरके 
लिए कोई महत्त्व नहीं रखता। उस सर्वेब्वरको तो प्रेमसे अनुराग 
है । अतः भक्तिमें विद्वान होने या न होनेका कोई महत्त्व नहीं है । 

रूप---विचार करो कि रूप कहाँसे आया ? एक भौतिक रूप 
होता है और भूतरूप-तन्मात्ररूप होता है। कार, हरा, पीला 
आदि रूप भौतिक रूप है। भूतरूप कहाँ है ? जहाँ पृथ्वी, जल 
इत्यादिका आश्रय लिए बिना केवछू रूप ही रूप--रूपतन्मात्रा 
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है। नेत्रोंसे तथा सूक्ष्मवोक्षण यन्त्रोंसे भी केवछ भोतिक रूप देख 
सकते हैं । लाल-पीला आदि जो रूप व्यक्त है, वही दीखता है। 
तन्मात्ररू्प तो अविशेष है। जंसे जो शब्द हम सुनते हैं वह आधा 
तज छाब्द होता है। किन्तु एक अनाहत शब्द है जो आकाशका गुण 
है । उससे भी परे दाब्द-तन्मात्रा है। यह शब्द अविशेष है और समा- 
हित योगबुड्धिसे ही प्रत्यक्ष होता है। अरूप ब्रह्ममें जो अनिर्वंचनोय 
प्रकृति है वह अरूप है। उससे महदत्तत््व, महत्तत्वसे अहंकार और 
अहंकारसे तठन्मात्ायें उत्पन्न होती हैं। तनन्‍्मात्राओंसे पठचमहाभूत 
होते हैं । रूप तन्‍्मात्रा है और रूप अग्नि तत्त्वका गुण है। इससे 
फिर भोंतिक रूप निकले हैं। जो अरूप या अप्राकृत रूपवाले 
परमात्माको देख रहा है उसके लिए इन प्राकृत रूपोंमें क्या आक- 
पंण, क्‍या अभिमानका हेतु रह गया। रज-वीयेंसे बनी देहमें, रक्तसे 
सने चमडेपर हुई पाल्शि यह रूप है । भक्त के हृदयमें इस रूपका 
अभिमान नहीं होता । अप्राकृत रूपवाले परमात्माकी प्राप्तिमें इस 
रूपका कोई महत्त्व नहीं है । 

कुल--कु'का अथे है पृथ्वी और रुका अर्थ है लोयते।॥ 
को लछीयतेति कुल्म---जो अन्‍्तमें पृथ्वीमें लीन हो जाये उन्हें 
कुल कहते हैँ ।॥ कोई कुल वचता है क्या ? भक्तने उस परमात्मासे 
प्रेम किया है जिससे सब कुल निकले हूँ और जिसमें सब कुल छीच 
हो जाते हैं ॥ इसलिए भक्तकी दृष्टि कुछपर नहीं जाती। भक्तोंमें 
कुलका विचार नहीं होता। गोस्वामी तुडढ्सीदासजीने कहा--- 
धूत कहौं अवधूत कहों रजपूत कहो, जुरूहा कहों कोऊ। 
काहकी वेटीसोी बेटा न ब्याहब, का हकी जात बिगारब न सोऊ ॥ 
तुलूखी सरनाम गुलाम हे रामको, जाके जिये जो कहे कछ ओऊ ! 
मॉगिके खाइबो मसीतकों सोइबो, ठेवेकी एक न दैवेकी दोऊ॥ 

धन--भक्त तो निखिल-बह्माण्डनायकका सेवक है । भौतिक 
घनको उसके लिए भरा क्‍या महत्ता हो सकती है और लक्ष्मीजी 
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जिनके चरणोंकों अपनी गोदसे नहीं उत्तारतीं उन्त प्रभुकी दष्टिमें 
ही धनकी क्या महत्ता है | धन तो वाह्मवस्तु है ओर प्रेम आन्तरिक 
हैं। अतः भक्तिमें धनका कोई महत्त्व नहीं है। 

क्रिया--हाथ-पेर आदि कर्मन्द्रियोंसे होनेवाले कर्मका नाम 
क्रिया है। भक्ति भसवनात्मिका है । अतः भक्तोंमें क्रियाका अभिमान 
नहीं होता और न क्रियाकें कारण भक्तिमें कोई महत्ता प्राप्त 
होती । है 
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भकत भगवानके है 


संरयाति 

संपारमें कोई जातिके कारण बड़ा है तो कोई विद्वान होनेके 
कारण । कोई सौन्दर्यके कारण आदर पाता है तो कोई अच्छे प्रत्ति- 
छित कुलमें उत्पन्न होनेके कारण | धन जिसके पास हो उसका 
सम्मान लोकमें होता है और जिसके कर्म उत्तम हों उनका सम्मान 
तो सब करंगे ही । 

भक्तिके मार्गमें कोई ब्राह्मग हो या शृद्र--किसी जातिमें जन्म 
लेनेसे कोई अन्तर नहीं पड़ता । कोई बहुत पढ़ा विद्वान हो या 
अनपढ़, इससे भी कोई अच्तर नहीं आता। सुन्दर या कुरूपका 
विचार तो विषयी करते हैं, भक्त न करें तो ठीक ही है। उत्तम 
प्रतिष्ठित कुलमें जन्म हुआ हो या तिरस्कृत कुलमें, इसका भी 
विचार भक्तोंमें नहों होता । न वहाँ धनकी प्रतिष्ठा है न निर्धनका 
अनादर। सबसे जज्जत बात तो यह है कि क्रिया किसने कसी की 
इससे भी भक्तिमें कोई श्रेष्ठत्व-कनिषछ्त्व नहीं आता।॥ 

भक्तोंकी दृष्टि गुण-धर्म-कर्मंपर नहीं जातो। यह लौकिक 

पवहा रसे स्वंथा विपरीत बात उनमें क्‍यों है ? 


यतस्तदीयाः ।। ७३ ॥ 
क्योंकि वे सब ( भक्त ) उनके ( भगवानके ) ही हैं ।। ७३ ।। 
'बयं तदीया यूयं तदीया:---हम सब उसके और आप सब भी 
उसीके ४ सम्पूर्ण सृष्टि भगवानकी । जब सब एक ही प्रभुके, तो 
उसमें छोटे-बडेका भेद कंसा ! उसने जिसे जो सेवा दी उसके 
अनुरूप साधन भी उसीने दिये । 
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गोपियोंके लिए शकदेवजीने कहा--तन्‍्मनस्कास्तदालापा: । 

क्रीकृष्णचन्द्रने स्वीकार क्रिया--ता: मच्मनस्का: | 

गोयीका मन कंसा है ? उसके मनमें छाल, पीला, सफेद स्फुरित 
नहीं होता । उसका मन तो कृष्णाकार है। मनमें जो वस्तु स्फुरित 
होती हैं, मनका वही आकार है | किसी मनोवेज्ञानिकस पुछो-- 
'हमकोी अपने भीतर मुरलीमनोहर, पीताम्बरधारी, मेघसुन्दर 
मयूरमुकुटी दीखता है, यह क्या है ?' 

वह कहेगा--यह तुम्हारा मन है ॥' 

गोपीका मन छकृष्णाक।र हो चका है। उसकी जिल्लापर 
क्रीकृष्णपदा नाम है। उसकी चेष्टा क्ृष्णके समान हो गयी है । वह 
भूल हो गयी कि “में अभुक गोपीको बेटी हे । उसे तो लगता है 
कि--में नन्‍्दरायका बेटा हे" और वह॒ लठिया लेकर गायें चराने 
चल पड़ती है ॥ 

गोपी पत्र लरिखने बेठी है । किसीने पूछा---क्या हो रहा है ? 

- वह कहती है--राधारानीको पत्र लिख रहा हूँ ४ 

उसकी चेष्ठटा शल्लीकृष्णकार है और “'मदात्मिका:--उसका 
चित्त श्रीकृष्णके लिए व्याकुर है--- 

गोवर्धलबासी खाचरे हो, तुम बिलु रच्यो न जाय। 

ये गोपियाँ 'तदीया: हैं । वे न अपनी हैं, न किसी अन्य की । 
वे तो एकमात्र श्लीकृष्ण को हैं | वे कहती हँ---- 

चेरी हैं. न ऊचो काइह ब्रह्म के बबा की हम, 
सूृथो कहि देतीं इक कान्हकी कमेरी हैं। 

भौतिक पदार्थोकी चाहनेपर चित्त भी भौतिक हो जाता है 
ओर सूक्ष्मवस्तुकी चाह होनेपर चित्तमें भी सुक्ष्मता आती है ॥ 
साधक वह है जो अन्तमंख होता है और विषयी वह है जो बहिमख 
होता जिसका प्रियतम अपने हृदयमें है वह साधक है और 
जिसका प्रिय बाहर है, उसे पानेके लिए जो गछी-गली भटक रहा 
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है वह विपयी है। संसारके विषय नाशवानु हैं। बे स्वयं नष्ट हो 
जाते, छिन जाते हैं या उन्हें छोड़ देता पड़ता है। इसलिए हृदय 
परमात्मामें लगाना चाहिए। बाहर मृत्यु है, भीतर अमृत | बाह्य 
विषयोंसे सच्चा वराग्य हुए बिना ज्ञान नहों होता । जबतक कोई 
विपत्ति नही आती, खाने-पीनेका कोई कष्ट नहीं होता, तबतक पूरी 
सुख-सुविधामें जो ज्ञान जान पड़ता है वह अन्त धारणा मात्र है। 
प्रलूयस्यापि हुड्लारेस्चछाचलविचालनेः । 
विक्षी् नेति यस्यान्तः सर महात्मेति कथ्यते ॥ 

धप्रछयकी गजनामें जब समस्त सृष्टि चंचल-चूर्ण-विचूर्ण हो रही 
हो, तब भी जिसका चित्त क्षुब्ध नहीं होता वह महात्मा है।' 

प्रमानन्द-परमशान्ति अपना स्वरूप है । यह परिस्थितिजन्य 
सत्य नहीं है। यह सार्वकालिक, सा्वभोम सत्य है। पाव्चात्त्य 
दार्शनिक मानते हैं कि दर्शन परिस्थितिजन्य होता है। किन्त 
बात ऐसी नहीं है। दर्शन नित्य सत्य होता है। शुद्धान्टःकरण 
तपस्वी मह॒षि अपने निर्ंल हृदयमें जिस सत्यका अनुभव करते हैं 
उसका नाम दर्शन है। 

हम भगवानके हैँ, यह परम सत्य है। यह शरीर तो वस्त्र है। 
जब भगवान्‌का चित्त हमें अपने हृदयसे लगानेका होगा, वह इस 
वस्त्रको फाड़ देगा । यह उसकी निष्टठुरता नहीं, यह उसकी कृपा--- 
उसका अतिशय प्रम है। हम उसके हैं, और जो उसके हैं वे 
उसको दृष्टिमें समान हैं । उत्तमें किसी सांसारिक हेतुसे कोई भेद 
नहीं होता । रू 
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भक्त वाद-विवादमें न पड़े 
संयांत 
अब साधन्-प्रकरणको प्रारम्भ करते हुए भक्तके लिए कुछ 


अत्यन्त आवश्यक निर्देश दे रहे हैं। उनमें सबसे पहली बात है कि 
भक्त वाद-विवादसें न पड़े | 


वादों नावलम्ब्यः |७४७॥ 


( भक्तको ) वादका आश्रय नहीं लेना चाहिए ।। ७४ ॥। 
वाद-विवादमें क्‍या होता है ? हम सोचते हैं कि हम कोई 
ऐसी बात कह देंगे कि सामनेवाला कटके रह जायगा। वह भी 
ऐसा ही सोचता है। अबतक वाद-विवादमें किसीको पराजित करके 
कोई सुखी नहीं हुआ है। 
तक शब्द कृती छेदने' धातुसे बना है जिसका अथ है काटना । 
कतेका ही उलटकर तक बन गया है और करते से ही 'कठंरी- 
केंची बना है। जो केचीके समान काटता चले उसे तक कहते हूं । 
जो वादमें उल्झता हैं वह किसी न किसी मतको पकड़ता ही है। 
मत वह, जो मतिके घेरेमें आ जाय। मत मतिका कम है। भगवान्‌ 
तो मत तथा मतिसे परे हैं। जो मतिके भीतर हो उसके लिए तो 
मत बनाना ठीक है; किन्तु जो मतिसे परे है उप्तके लिए मत 
बनाना कंसे ठीक हो सकता है। मतका आग्रह किये बिना तके- 
वितक नहीं होते । अतः अमतको पकडो । 
रज्वब रोष न कीजिये कोई कहे क्यो ही। 
हँसके उत्तर दीजिये, हाँ बाया या ही॥ 


सूत्र ७४ :: ४३२५ # अंक 


कोई कहे-- ऐसा है !! कह दो--टठोक, ऐसा हो है 7 झगड़ा 
करोगे तो मन-वुद्धि दोनों व्यर्य उल्झेंगे, खिन होंगे। अपनी जिद्वाको 
कंची मत बनाओ । 

तक अप्रतिष्ठानात । ( ब्रह्मयूत्र ) 

तकंमें कोई निश्चित स्थिति नहों प्राप्त होतो। तकंसे संसारमें 
सम्मान, बंठनेकी स्थान नहीं मिलता । 

एक मनुष्य तेरना सीखने गया । झिक्षकने कहा--वबस्त्र उत्तर 
और जलमें उतरो।' 

बह बोला---तरना तो आता नहीं, जलमें केसे उतरूँ ? 

शिक्षक---जलमें उतरो तो तरना सिखाऊँ।' 

वह-- पहले तेरना सिखलाओ तब जलसें उतरूँगा (! 

अब उसे तेरना कहाँसे आवेगा ? इसी प्रकार लोग साधनके 
विषयमें, भगवान्‌के विपयमें तर्क करके सब कुछ जान लेना चाहते 
हैं। बिना साधन किये तकंसे भला क्‍या पता लगेगा ! 

जसे पदार्थोंका 'सत्त्व' होता है वसे श्रद्धा हृदयका 'सत्त्व' है। 
हमारी वृत्ति सती तब होती है जब उसमें श्रद्धा आती है। एक 
बार दो मित्र वनमें गये। वहाँ एक मित्र दूसरे मित्रकी गोदमें सिर 
रखकर वृक्षके नीचे सो गया। इतनेमें एक सर्प आया सोते हुए 
व्यक्तिको काटने । जागनेवालेने रोका---द्ूर रहो !' 

सरप्पे बोला--यह मेरा शत्रु है। इसने मेरा रक्त बहाया था। 
में इसका रक्त लेगा ।! 

मित्र----इसने तुम्हें मार तो नहीं डाला था? केवल रक्त 
बहाया था न ?' 

सर्प---मारा नहीं था। रक्त बहाया था इसने मेरा ।' 

मित्र--- तब तुम दूर रहो। में इसका रक्त तुमको दिये देता हूँ ।' 

उसने छुरा निकाला और मित्रके गछेका चमड़ा काटने लूगा। 
मित्रने नेत्र खोले; किन्तु छरा मित्रके हाथमें देखकर बन्द कर 
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लिये। रक्त पाकर सर्प चला गया | जागनेपर पहले मित्रने पूछा--- 
'मैने तुम्हारे गलेपर घाव किया, तुम्हें भय नहीं लगा ? 

मित्र बोला-- थोड़ा सा दर्द हुआ । भयकी तो कोई बात ही 
नहीं थी । छूुरा तुम्हार हाथमें देखकर में समझ गया कि कोई भेरे 
हिलतकी ही बात तुम कर रहे हो ।' 

छन्दानुद्॒नक्तिः दुस्साध्या ! 

विदध्वास छूट गया तो समझो कि इवास छुट गया। भक्तिका 
ब्वास-प्राण विश्वास है। विध्वास गया तो भक्तिका जीवन गया । 

लक्ष्मीजी समुद्र-मन्थनसे प्रकट हुई । उनको विवाह करना था। 
अब उन्होंने देखना प्रारम्भ किया--ये दुर्वासादि तपस्वी तो 
क्रोधी हैं, वहस्पति जसे विद्वान विपयानुरागी हैं, इन्द्रादिकी तो 
क्या चर्चा, ब्रह्मा भी कामसे हारे हुए हैं। धर्मात्मा लोग तो हैं 
किन्तु वे जीवोंके प्रति दयालु नहीं, त्यागी-तपस्वी हैं तो वे मुक्त 
नहीं हैं, मार्कण्डयादि कुछ अमर हैं परन्तु शीलवान्‌ नहीं हैं, 
दशिवजीका रूप अमंगल है, जिनमें शील-सौन्दर्य दोनों हैं वे मरण- 
धर्मा हैं / इस प्रकार उन्हें कृष्ण काऊछे, राम रूखे, नारायण 
चतुभुज, शिव सर्प-लपेटे दीखे। अब तकंसे काम क्से चले ? 
लक्ष्मी जीका काम भी तकंसे नहीं चला तो मनुष्यकी गणना क्‍या ।॥ 
त्री मतंहरिका वाक्यपदीय' नामक एक व्याकरणका सिद्धान्त-गन्थ 
है । उसमें उन्होंने कहा है--- 

अती न्दियानसंवेद्यानू पच्यन्त्यापंच चल्लुषा । 

जहाँ इन्द्रियाँ पहुंच नहीं पाती, मन बुद्धिकी जहाँ गति नहीं 
है, उस बस्तुकीं ऋषिगण संस्कारसे संस्कृत ज्ञानदुष्टिसे देखते हैं । 
ऐसे तत्वको देखनेवाले उन महापुरुषोंके वचनोंका रहस्य तके- 
वित्तक अथवा अनुमानसे नहीं लगता । तक तथा अनुमानसे उनके 
वचन बाधित-खण्डित नहीं होते । 

अचिन्त्याः खल्ु ये भावाः न तांस्तकंण योजयेत । 


सूत्र छ४ :: ४ डे कं अ मे 


कक के. 


जो भाव-तथ्य चिन्तनके विपय नहीं हैं उनमें तक नहीं 

लगाना चाहिए । क्योंकि--- 
आविभूतग्रकाशानामनु पध्ठितचेतसःम । 
अतीतानागतज्ञानं प्रत्यक्षानत्न विशिष्यते ॥ 
( भर्तृहरि ) 

जिनके हृदयमें किसीके प्रति राग-हेप नहीं है और चित्तमें 
स्वयंप्रकाश ब्रह्मका आविर्भाव हो चुका है उनके लिए अतीत, 
भूतकालिक तथा अतागत--भविष्यसम्बन्धी ज्ञान प्रत्यक्ष! अधिक 
नहीं हैं। प्रत्यक्षके समान ही वे भूत-भविष्यकों देखते हैं। अतः 
उनके ज्ञानमें तक नहीं चलता । 

भक्ति स्वानुभूति है। भावचन्द्र जिसके ह्ृदयको उज्ज्वल कर 
रहा है वहाँ वह स्वयंप्रकाश सत्ता आविभूत है। वहाँ तककी पहुँच 
नहीं है । 

भक्तको अखाड़ेमें उतरना प्रिय नहीं होता । वाद-विवाद तो 
वह करे जिसे दूसरेकों पराजित करनेमें आनन्द आता हो। एक 
बार एक दिग्विजयी पण्डित त्रज पहुंचे तो लोगोंने उन्हें श्रीसनातन 
गोस्वामीका नाम बतला दिया कि यहाँके वे सबसे बड़े विद्वान हैं । 
दिग्विजयी श्रीसनातन गोस्वामीके पास पहुँचे कि-- हमसे शास्त्रार्थ 
करो अथवा विजयपत्र छिखकर दे दो !” श्रोसनातन गोस्वामी तो 
श्री राधामुकुन्दक्रे ध्यानमें आनन्द ले रहे थे। उन्होंने विजयपत्र 
लिखकर दे दिया। दिग्विजयी पण्डित बाजे-गाजेके साथ अपनी 
विजय-घोषणा करते छौट रहे थे कि मार्गमें सनातनजीके भतीजे 
शोजीवगोस्वामी मिल गये और बोले----पहले मुझे पराजित कर 
लो तब विजय-घोषणा करना 

शास्त्रार्थ हुआ और दिग्विजयी पण्डित पराजित हो गया । 
जीवगोस्वामीने उसके सब विजयपत्र छीन लिए और विजयपचर 
लिखवा लिया । किन्तु यह समाचार जब श्रीसनातन गोस्वामीको 
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मिला तो वे बोले---जीवके लिए अब मेरा द्वार बन्द है। अब वह 
यहाँ न आवे। उसने एक व्यक्तिका उत्साह भंग किया है ।' बड़ी 
कठिनाईसे, बहुत पश्चात्ताप करनेपर जीव गोस्वामीको उन्होंने 
क्षमा किया ! 

संसारी पुरुष तो अपनी स्वार्थभलिन दष्टिसे सोचता है--भिेरे 
मनमें स्त्रीकों देखकर काम आता है, शत्रको देखकर क्रोध आता 
है तो उनके मनमें भी ऐसा ही होता होगा। तु भक्त इस 
प्रकार नहीं सोचता । 

वादो नावलूम्ब्य:-वाद--अद्वतवाद, विशिष्ठटाह्ंतवाद, दंतवाद 
गुद्धाइतवाद, हंताहइतवाद आदि जो अनेक मतवाद हैं इनमें-से 
भी किसी वादका आश्रय न लेकर भजन ही करना चाहिए। 
वादका कहों अन्त नहीं होता । ब्रह्म अछ्त है, अद्देतवादी 
नहीं है। अद्वतवादी जीव होता है और जीव वह है जो देहा- 
भिमानी है। अतः: वादका आश्चय मत लो ! आश्षय भगवानका 
लो | अवलू्म्बनीय भगवान हैं, वाद नहीं ॥ ऐसा कोन-सा वाद है जो 
भगवानमें सम्भव नहीं । वे तो बाद, अवबाद, वादातीत, वादसाक्षी 
तथा समस्त वादोंके अधिपष्लान हें । 

यच्छक्तयो वदतां चादिनां बे विवादसंचादभुवोी भवनिति। 
कुर्वन्ति चेषां मुहुरात्ममोहं तस्मे नमोडनन्‍तशुणाय मूम्ने ॥ 
( श्रीमज्भजाग० ६।४।३१ ) 

“जिन सर्वव्यापक अनन्त प्रभुकी शक्ति ही अनेक मत रखने- 
वालोंके वाद-विवादका आधार होती है और उनके चित्तमें 
बार-बार मोह उत्पन्न करती है उस प्रभुकोी नमस्कार। जब दो 
मनुष्य परस्पर विवाद करते हैं तब दोनोंके अन्तःकरणमें ईश्वर 
ही बठा होता है । किन्तु ईइवर-ईश्वरमें विवाद नहीं होता । यह 
तो संस्कारका संस्कारसे झगड़ा होता है। इसलिए भक्तको किसी 
संस्कारका हठ नहीं करना चाहिए। र 


सूत्र छोड :: ४२९ अं ऋे 


वादमें अमित विस्तार 
ओर अनिश्चितता 


संगत 
दूसरोंकी मान्यताका खण्डन करके उन्हें भी भक्तिमें लगाया 
जाय, वे भी भगवानके भजनमें लगें, इस प्रयत्नसें क्या दोष है ? 
क्योंकि भक्त तो जब वादका अवलूम्बन करेगा तो भक्तिका पक्ष 
पृष्ठ करनेके लिए ही करेगा। उसे ऐसा करनेसे रोकते क्‍यों हो ? 


बाहलयावकाशादनियतत्वाच्च ।। ७५ ॥ 


( वादमें ) बहुत विस्तार होनेंका अवकाश होनेसे और 
( उसके ) अनिद्दितत होनेके कारण ( वादका अवलम्ब भक्तको 
नहीं लेना चाहिए ) ।। ७५ ॥ 

'बाहल्यावकाशात्‌'--तुमने कहा कि हमको अद्वेतवाद स्वीकार 
है तो इतना कहनेसे काम नहीं चलता । तुमसे पूछा जायगा कि 
तमकी अद्वतवादकी कौन-सी प्रक्रिया मान्य है ? आभासवाद, 
अवच्छेदवाद, विम्व-प्रतिविम्बवाद, दृष्टिसृष्टिवाद--इनमेंसे कौन-सी 
प्रक्रिया मानते हो ? यदि तुमने इनमें-से एकको चन लिया तो 
प्रतिपक्षी उसकी धज्जियाँ उड़ावेगा । 

कहते हैं कि कोई मुसलमान जनेऊ पहनकर, तिलक लगाकर 
एक बार किसी निमनन्‍्त्रणमें दूसरे ब्राह्मणोंके साथ भोजन करने 
चला गया । वहाँ पूछा गया--तुम कौन हो ?' 

वह बोला--ब्राह्मण हूँ ।' 

प्रदनकर्ताने पुछा-- कौन ब्राह्मण ?' 
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उसने कहा--'मिसिर ( सिश्र )॥! 

फिर पूछा गया--कौन सिश्र ? 

अब घबड़ाकर बोका--या खदा ! मिसिरमसें सी घिसिर- 
पिसिर है ! 

लोगोंने जान लिया कि वह मुसलमान है और फिर जो सत्कार 
हुआ--आप समझ सकते हैं । 

तात्पर्य यह है कि जहाँ तुमने एक वादका-मतका अवलूम्बन 
किया कि उसमें शाखा-प्रशाखायें निकलती जायँगी। इसमें उलझोने 
तो भजन-चिन्तन अथवा सनन-निदिध्यासन कब करोगे ? इस वाद- 
विवादमें तो कोई निर्णय कभी होता नही । 

अनियतत्वाच्य--एक बार तुम एक शास्त्राथमें किसीको परा- 
जित कर भी दो तो क्‍या इससे कोई निर्णय हो जायगा ? आदि 
कालसे अबतक इतने आचारयें हुए, उन्तके इतने शास्त्रार्थ हुए, क्या 
कोई सवमान्य निर्णय उनसे हो पाया ? यदि अबतक ऐसा नहीं 
हुआ तो तुम्हारे बवाद-विवादसे कोई निर्णय केसे हो जायगा कि तुम 
इसमें उलझते हो ! 

जिसने अनुभव किया वह पार हो गया ओर जिसने अनुभव 
नहीं किया वह ड्बके ही रहा । अत: पार जानेकी विद्या यह दे कि 
वाद-विवादसें बात बढ़ती है, चित्त विक्षिप्त होता है, इससे कोई 
निश्चित सिद्धान्त नहीं प्राप्त होता । इसलिए या तो तुम अपनी 
अनुभूतिमें स्थिर हो जाओ अथवा किसी अनुभवी पुरुषके ऊपर 
अद्धा करके उसकी वात मान लो, उसके बताये मार्यपर चलो। 
तर्क-वितकसे कोई मार्ग पार नहों होता । 

दुकानदार जब वस्तुकों बेचना चाहता है तो ग्राहकको एक 
वस्तु पसन्द न आनेपर दूसरी दिखलाता है। वह ग्राहकसे तक 
करने रंगे कि उसकी वस्तु श्रेष्ठ हे तो ग्राहक उसके यहाँसे चला 
जायगा। हम किसीको शास्त्रार्थमें पराजित करके भक्त बनाना 
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चाहें तो भक्त केसे बनेगा! पराजयसे उसके चित्तमें ग्लानि, 
हीनताकी भावना और दह्ेष आवेगा। किसीको डाँट-फटकारकर 
उससे भक्ति नहीं करायी जा सकती ॥ अतः इस तके-विलर्कका 
त्याग' करो । 

चुरू ( राजस्थान ) में एक ऋषिकुल्‍ ब्रह्मचर्याशत्रम है। वहाँ 
जो बच्चे लिये जाते हैं उन्हें पीछा वस्त्र पहननेको मिलता है। 
सिर घुटाये रखना पड़ता है। उनके लिए समाचारपन्र, सिनेमा, 
चाट आदि वजित है। दोनों समय सन्ध्या करता, सादा भोजन, 
संयमित जीवन अनिवाय॑ है ॥ सात-आउठ बणषं वे ब्रह्मचारी इस प्रकार 
रहते हैं; किन्तु दिन गिनते रहते हैं कि कब उन्हें छुटकारा मिले । 
मेंने देखा है,कि वहाँसे छटते ही वे अंग्रेजी ढंगसे बाल कटयवाते हें, 
शुट सिलवाते हैं तथा चाट और सिनेमापर टूट पड़ते हैं । सात-आठ 
वर्षका संस्कार उन्हें रोक नहीं पाता । बलपूर्वक डाले गये संस्कार 
शक्तिहीन होते हें । 

जसे बच्चेके द्रीरका निर्माण करना हो तो वह तककसे नहीं, 
सेवासे बनता है; बसे ही भक्तिका प्रयोजन है चित्तका निर्माण । 
चित्तसे दोषापनयन एवं उसमें गुणाधान । भक्तिका अर्थ है हृदयको 
कोमल एवं मधुर बनाना। अतएब जो भी कार्य हृदयको रूक्ष 
बनाते हैं उन्हें मत करो। जि 


अं ऋ ७४४२ : : नारदभक्तिदर्शन 


भक्तिशास्त्रका मनन 

फ 
ओर 

(्‌ श्क 
भक्तिके उदबोधक कम कतंब्य 

संगाति 

भगवानमें प्रीति के बढ़े और जीवन कंसे व्यतीत किया 
जाय ? कालक्षेपका साधन क्‍या हो ? क्योंकि वादको सना कर 
देनेपर मनुष्यकोी समय व्यतीत करनेका कोई साधन बतलाना 
चाहिए ॥ चौबीस घण्टे पुजन-अ्चनादि करते रहना स्वसामान्य 


पुरुषके लिए सम्भव नहीं है । अतः पूजन, जप आदिसे जो समय 
बचता है, उसमें क्‍या करें ? 


भक्तिशाख्राणि मननीयानि, तदुदबीधककमाण्यपि 
च करणीयानि ॥ ७६ ॥ 


भक्तिश्ास्त्रोंका मसलन करना चाहिए तथा उस ( भक्ति ) को 
जाग्रत करनेवाले कर्म भी करने चाहिए ॥॥ ७६ ।। 
मनुष्यकी अपना लक्ष्य स्थिर करके उसके अनुरूप जीवन 
बनाना चाहिए। छापा-लतिरूक तो वष्णवका; किन्तु लगे हैं आयु- 
बेंदका मनन करनेमें । जो जनताकी सेवाको उद्देष्य बचाकर साधु 
हुआ उसका तो आयुर्वेदका मनन करना ठोक है; किन्तु जो भग- 
वत्प्राप्तिको लक्ष्य बनाकर साधु हुआ वह आयपुर्वेदके मननसें क्‍यों 
लगे | तुम जिस लक्ष्यको लेकर चले थे उसके विपरीत ले जानेवाले 


१ पाठ्लेद---तद्रर्धककर्माणि ॥ 


सत्र ७3६ : : ४४रे आ अं. के 


सावनमें फेस गये इसीका नाम विष्न है। जो विवाह करने निकला 
है उसे कोई लड़की मिल जाय, यह “विष्न नहीं है। किन्तु निकले 
विवाह करने ओर किसी बावाजीने चेला बना लिया, यह विध्न 
हो गया। इसी प्रकार जो ईव्वरप्राप्तिके लिए चला बह बीचमें दसरे 
किसी कायमें उलझ जाय तो वह काय चाहे जितना उत्तम हो 
लिध्न ही माना जायगा--- 
मलिकले थे हरि भजलकों ओोटन लगे कपास । 
सत्याग्रह आन्दोलनके समय बहतसे साध आनन्‍न्दोलनमें 
सम्मिलित होकर जेल गये। महात्मा गान्धीने बहुतोंसे चरखा 
चलवाया । देशको स्वाधीनताके लिए श्रम करना--कटष्ट उठाना 
बहुत उत्तम कार्य था; किन्तु जो ईइ्वर-प्राप्तिकि लिए निकले थे 
उनके लिए तो विधष्न ही था। निकले थे त्याग करने और किसीने 
राजगद्दी दे दी, यह विष्च ही तो हुआ। 
इसी प्रकार जो भक्तिके मार्ममें चल रहे हैं उन्हें पृजा-अ्चाके 
मिथ्यात्वका चिन्तन नहीं करना चाहिए। व॒न्दावनसे पहले “श्रेय 
नामका एक धामिक मासिक पत्र निकलता था। उसका एक 
विशेषा ड्ुू भगवन्नामाडु निकला जिसके सम्पादक गोस्वामी 
न्ीनालकृष्गजो थे | उन्होंने उस विद्येषाड्डके अन्तिम आवरण पश्च- 
पर भक्ति के साधक एवं बाधक दह्नोंकी सूची दी थी। उसमें 
अद्व तवादको भक्तिको ब!ध॒क सुचीसें रखा गया था। संसारको सिथ्या 
समझना भक्तिमें बाधक है। 
यीचहि माया मिल्‍लठी रहे लपटाइके । 
हा दा रे पलट शिरे सरकर्मे जाइ भमहंतसी पाइके ॥ 
पथ्चम पुरुषाथ पेमकी प्राप्तेकि लिए चले थे। अब कहीं 
मिथ्यात्वके चिन्तनमें पड़ गये तो यह विष्न तो हुआ ही । अतः 
भक्तको ऐसे भक्ति-शास्त्रोंका श्रवण-मनन, अध्ययन करना चाहिए 
जिनसे वह व्यामसुन्दर म्ुरछीमनोहर हृदयमें बसे । 


ह५ 
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यस्मिज्शास्त्रे पुराणे वा हरिभक्तिनं ददयते। 
शोतवर्य नव तच्छास्च यदि ब्रह्मा स्वयं चरदेत ॥ 

“जिस शास्त्र या पुराणभें भगवज्क्ति न दिखछायी पड़ती हो, 
यदि ब्रह्माजी स्वयं आकर उसकी कथा करें तो भी उसे नहीं 
सुनना चाहिए ।' 

सत्संगमें--कथा, प्रवचन, उपदेणमें जाना तो उत्तम है किन्तु 
जहाँ जाकर अपने इष्ट, अपने साधनके प्रति मनमें संशय आवे वहाँ 
जाना लो विघ्न ही है। वहाँ जानेसे हृदय रूक्ष होगा। यदि तुम 
कथा-सत्संगमें जाकर श्रद्धा ले आये तो हृदय कोमल हुआ । 

महात्मा गान्बीने एक बार कहा था--हमको स्वतन्त्रता प्रिय 
नहीं है । हमको अहिसा प्रिय है।' 

इसी प्रकार भक्तका दृढ़ निर्चय होना चाहिए-- हमको सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्डका ऐश्वय प्रिय नहीं है। हमको भक्ति प्रिय है ।' भौतिक 
ऐश्वयें-उत्कर्षका बलिदान करके भी जिसे हृदयका निर्माण 
करना प्रिय हैं वह भक्त है। भगवान्‌ हृदयकी स्थितिविशेषमें 
प्राप्त होते हैं। अत: वह स्थिति बनानेके लिए भक्तिशास्त्रका 
सनन करो। 

यदि तुम्हें ज्ञानमार्गेमें जाना है तो उपनिपदोकी, ब्रह्मसूत्रकी 
ज्ञानप्रक टीकाएंँ पढ़ो, यदि भक्तिमार्गमें जाना है तो इनकी भक्ति- 
परक टीकाएँ पढ़ो। जंसे ब्रह्मसूत्रका सूत्र है--जन्‍्माद्यस्थ यतः 
इसका भक्तिपरक अर्थ है--आद्यास्य भगवतो पुरुषोक्तमस्य यतः 
जन्म । यह अर्थ केसे हुआ ? तो यह तकसे सिद्ध नहीं होगा। 
शास्मयोनित्वात्‌ इसका प्रत्तिपादन शास्त्रोंके आधारपर हुआ। 
इसे जाननेके लिए भक्तिश्ञास्त्रका अध्ययन करो | 


मनन करो कि भक्तिका स्वरूप कया है, भजनीयका स्वरूप 
क्या है और भक्तका स्वरूप क्‍या है। जो तीनोंक्री पहचान करा दे 
वह गुरु है। 
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संसारकी भक्ति करते-करते तुम्हारा चित्त ऊब चुका होगा 
अथवा ऊब जायगा ॥ जबतक ईर्वरकी भक्ति नहीं करोगे, ईव्वरसे 
प्रेम नहीं होगा, जीवनमें स्थिरता नहीं आवेगी । 

पाताल ब्रज याहि वासवपुरीमारोह मेरोः शिरः। 

पारावार परम्परास्तर तथाप्याशा न शानन्‍न्ता सब ॥ 

पातालमें प्रवेश कर लो या इन्द्रपरीमें चले जाओ अथवा 
सुमेरके शिखरपर चढ़ जाओ, अनन्त समुद्रोंकी परम्परा पार कर 
लो, तो भी त॒म्हारी आशा शान्त होनेवाली नहीं है ।' 

आशापिदशाबयीपरिमदिलतामास । 

यह आशा तो पिशाचो है और छोथोंको रोंद रही है। इसके 
द्वारा रोदे जाते प्राणियोंके लिए एक ही शुभ सन्देश है-- 

आधिव्याधिजरापराजित यदि क्षेम॑ निज वाञछसि । 

श्रीकृष्णेति रखायनं रखय रे मन्येः किमनयेः शअ्रमेंः ॥ 

मानसिक चिन्ताओं, शारीरिक रोगों तथा बुढ़ापेसे हारकर 
यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो क्ृष्ण'नामरूपी रसायनका 
रसास्वादन करो। दूसरे कार्यों परिक्षम करनेसे कोई लाभ 
नहीं होगा 

जीवनमें यह भगवत्प्रेमका अनुभव जिससे हो उस शास्वका 
मनन करो । क्योंकि-- भगति बिल बेल बिराने होइहों | 

अपने प्रयोजनका विचार करो--हम जो कुछ करने जा रहे 
हँ उससे क्या भगवाच्‌ हमारे हो जायँंगे ? हमारे दुःख मिट जायँगे ? 
जन्म-मरणका बन्धन कटेगा ? हमारी मूढ़ता दूर हो जायगी? 
भगवाचने कहा है--- 

अनित्यमखुसख्णथ कोकमिर्म प्राप्य भजरुव माम | 
( गीता० ९।३३ ) 

'यह संसार अनित्य है। इसको कोई वस्तु स्थिर रहनेवाली 

नहीं है और जो क्षणकालीन संसार टिकता भी है, उसमें कोई 
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सुख नहीं है। संसारमें दुःख हो दुःख है । अतः इसमें आये हो तो 
मेरा भजन करो 

भजनीय भगवान्‌के स्वरूपका निरचय करो] भगवानके विषयमें 
यह करना और यह नहीं करना, भगवान्‌ ऐसे हैं और ऐसे नहीं हैं 

यह कहना नहीं वनता | भगवान्‌ तो सर्वरूप हें । 

अब तुम कहो कि ऐसी अबवस्थामें हम चहेकी भगवान्‌ वना 
लगे तो यह सम्भव नहीं है। जो शास्त्रसम्मत, सम्प्रदायपरम्परा- 
गत, गुरु द्वारा उपदिष्ट भमगवातुका रूप है, वही सिद्ध रूप हैं 
उसीकी उपासना को जा सकती है। 

एक पण्डितजी कथा कह रहे थे | नगरमें दही वेचने आयी एक 
ग्वालिन भी आकर कथा सुनने वठ नगयी। पण्डितजीने कथामें कहा--- 
'भगवात॒का नाम लेनेवाला संसार-सागरसे पार हो जाता है ॥' 

गवालिनने सोचा----जब भगवानका नाम लेनेसे मनष्य संसार- 
सागरस पार हा जाता है तो मे नाम लेकर नदो पार क्यों नह हो 
सकती ॥ नदी पार करनेमें दो पेसे प्रतिदिन केवटकों देनेकी क्‍या 
आवश्यकता है ?' 

श्रद्धा दढ़ थी । भगवानका नाम लेती गयी और नदीऊक जल्पर 
ऐसे चलती गयी जंसे पथ्वीपर चलती हो । दइसरे दिन भी इसी 
प्रकार नगरमें आयी । दही वेचकर पंडितजीकी कथामें गयो | कथा 
समाप्त होनेपर बोली---'पण्डितजी ! आपने कर बड़ी अच्छी युक्ति 
बता दी। भेरे तो दो पंसे प्रतिदिन बच गये ४ 

पंडितजी--मेंने क्या बताया था ?' 

ग्वालिन---आपने कहा था कि भगवाचका नाम लेनेसे मनुष्य 
संसार-सागरसे पार हो जाता है। में प्रतिदिव नदी पारसे दहो 
बेचने यहाँ आती हूँ। नदी पार करनेके दो पेसे प्रतिदिन केवटको 
देने पड़ते थे ॥ अब भगवान्‌का नाम लिया और नदी पार चली 
गयी ।' 
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पृण्डितजी आइचयमें भरकर बोले-तू्‌ बिना नावपर चढ़े नदी 
पार चली जाती है ?' 

ग्वालिन-- हाँ ।॥' 

पण्डितजी---चल, मुझे दिखा तो सही ॥' 

ग्वालिनि पण्डितजीकों लेकर नदी तटपर गयी और भगवाचका 
नाम लेते हुए पार चली गयी। पण्डित॒जीने भी भगवन्नाम लिये और 
जलमें उतरे। ग्वालिन तो घाटपर गयी नहीं थी । नौकापर बेठना 
नहीं तो घाटपर क्यों जाय ? अपने गाँवकी सीधमें नदी पार की 
थी उसने । वहाँ किनारे ही गहरा जल था | पण्डितजी ड्बने लगे | 
चिल्लाये जो रसे । ग्वालिनने पुकारकर कहा--मेरा नाम लेकर 
कहो कि उसके सीताराम पार कर दें।' 

पण्डितजीने ऐसा ही किया और नदीसे निकल आये ! यह उस 
ग्वालिनकी दुढ़ श्रद्धाका परिणाम था कि उसके सीताराम! सिद्ध 
हो गये। इसी प्रकार सूरदासके राघधेश्याम, तुलसीदासके राम, 
सीराके गिरिधर-नागर सिद्ध हैं। तात्पयें यह कि महापुरुषोंने जिस 
सामका जप किया है, जिस रूपकी उपासना की है, शास्त्रमें जिसकी 
उपासनाका प्रतिपादन है, उसीकोी उपासना करनी चाहिए। 

तब एक ही रूप क्‍यों नहीं बतलाते ? भगवातके बहुतसे रूप--- 
नारायण, शिव, शक्ति, राम, कृष्ण आदि क्‍यों बताते हैं ?! 

अनेकमें एकको समझना आवश्यक है ओर यदि भगवानका एक 
ही रूप मान लो तो यह आग्रह अनेकमें एकको समझने नहीं देगा । 
अनेकमें जो एक है वह पुरुषोत्तम है। जब उसका एक रूप स्थिर कर 
दोगे तो वह अनेकोंसे भिन्न, अतः परिच्छिन्न हो जायगा | इसलिए--- 

पर्क सखद विप्रा बहुधा चदन्ति । 

शक सत्यको ब्रह्मवेत्ता लोग अनेक रूपोंसे वर्णन करते हैं ४ 

स्वामी हरिदासजी, श्रीहितहरिवंशजी, श्रीगोपाल भट्जी आदि 
महापुरुषोंने जिन भगवानके श्लवोविग्रहोंकी सेवाकी वे विशेष शक्ति- 
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युक्त हो गये। महापुरुषों द्वारा आराधित भगवातके रूपकी 
उपासना करो । अपने संकल्पके बलका गयवे मत करो कि हम 
अपने संकल्प-बरूसे इस रूपको भगवान वना देंगे ।! 

भगवानके रूप, नाम तथा गुणोंका चिन्तन करो। जो शास्त्र 
भगवानके मृदु, दयालु, सर्वज्न, सर्वेशक्तिमानादि गुणोंका, उन्नकी 
लीला-कथाका, उन्तके नामके प्रभावक्रा प्रतिपादन करते हैं उनका 
मनन करो । 

भक्ति केसे होती है ? सेवामें ममत्व होनेसे भक्ति होती है । 
जेंसे पत्नी अपने पतिकी उपासना करे तो अन्य पुरुषसे प्रीतिका 
त्याग हो गया। इसी प्रकार भगवानके एक रूपमें एवं एक नाममें 
निष्ठावान्‌ होना चाहिए । 


माला तो कर में फिरें, ज्ीम फिरें सुख माहि। 
मलुआं ती चहूँ दिखि फिरे, यह तो खुमिरन नाहि ॥ 


मेंने एक सज्जनको देखा है। उन्होंने अपने कमरेमें २०-२२ 
चित्र भगवानके अनेक रूपोंके लगा रखे थे। विष्णु, शिव, दुर्गा, 
गणपति, राम, कृष्ण, हनुमानादि सबके चित्र थे। प्रत्येकके मनन्‍्त्रकी 
दो-दो माला जप करते थे। उन्हें डर रूगता था कि जिसका 
जप छोडूँगा वह अप्रसन्न हो जायगा। उनकी इस चज्न्चलूताने 
उन्हें संसारमें लगा दिया । एक रूप एवं एक न्ताममें निश्ठाका न 
होना उनके पतनका कारण बन गया । अतः भक्तिको चब्-चलताका 
कारण मत बनाओ । 

आस्थितः सतत हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। 

भगवान्‌ कहते हँ---जो मुझसे युक्त चित्तवाला है वह तो मुझ 
परम उत्तम गतिमें हो स्थित है ।! 

भक्तिका फल धनकी प्राप्ति या शुभकर्म नहीं है। कामनाकी 
पूति अथवा मुक्ति भी भक्तिका फल नहीं है। अन्य तो क्‍या, 
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भगवानका दर्शन भी भक्तिका फल नहीं है; क्‍योंकि भगवान्‌ सदा 
तो सामने खड़े रहेंगे नहीं॥ भक्तिका फल भक्ति ही है । 

भगवानके मिलनेपर भी उन्तके इसी रूपका ध्यान-चिन्तन 
होगा । इसी नामका जप होगा। ऐसे ही उनको छीछाका चिन्तन 
होगा । भगवान्‌का मिलन तो इसे और दृढ़ करेगा। इसलिए 
आज जो कर रहे हो उसकी उपेक्षा मत करो। यह कल्पित नहों 
है । यदि तुम समझते हो कि आज जो तुम कर रहे हो वह ठीक 
होगा, तब आजका साधन तुम्हारी सहायता केसे करेगा, तुम तो 
आजके साधनका अपमान कर रहे हो । 

मन्दिरमें बेंठे हो और सोचते हो--में बड़ा पापी हूँ !! तब 
भगवान हँसते हें-- तुम मुझे इतना दुर्बख समझते हो कि पाप मेरे 
सम्मुख आकर कहता है कि यह में पाप हूँ । अरे, पाप मेरे सामने 
आ नहीं सकता 

तुमने कहा--सीताराम !” मुखसे भगवज्ञाम निकला तो फिर 
तुम पापी कहाँ रह गये। अतः में पापी हूँ यह कहनेकी क्‍या 
आवद्यकता थी ? इसके बदले एक बार और भगवान्‌का नाम 
ले लेते ! 

भक्तिशास्त्राणि मतनीयानि'--भक्तिशास्त्रका अनुकूल युक्तियोंसे 
मनन करो। श्ाास्त्रानुकूछ युक्तियोंका बुद्धिमें उदय होना सनन 
कहा जाता है। जब शास्त्रका खण्डन करनेवाले तक चित्तमें उठ 
तो समझना चाहिए कि बुढद्धिमें पाप-संस्कारोंका उदय हुआ है। 
शास्त्रको खण्डित करनेवाली बद्धि पापिष्ठा है। शास्त्रमें लिखा 
है-- भगवान्‌ मुक्ति देते हैं पर भक्ति नहीं देते !/ तुम यदि खण्डन 
करने लगे कि मुक्ति कहाँ और भक्ति कहाँ ? तो बुद्धिमें पाप- 
संस्कारका उदय समझो। इसका मनन करो कि एक राजाके 
कारागारमें एक बन्दी है। राजाके लिए उसे छोड़ देना सुगम है 
अथवा उसे अपने राजभवनकी सेवामें लगा लेना ? स्पष्ठ है कि 
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हा 


उसे छोड़ देना सुगम है। भक्ति तो सेवा है। वह अत्यन्त विध्व- 
सनीयको ही प्राप्त होती है। यह भक्तिशास्त्रका मनन हुआ । 

तत्त्वज्ञानकी दृष्टिसि एक बार ब्रह्माकार वृत्ति होकर अविद्या- 
निवृत्ति हुई तो मुक्ति हो गयी। किन्तु इस प्रकार सद्योमक्ति हो 
जानेपर मिरन्तर स्वरूपमें स्थित कंसे रहे ? 


भविष्य नाछुसन्घचे नानुभूर्त चिन्तयत्यसों । 


ऐसा भक्त न भविष्यकी चिन्ता करता, न पिछले अनुभवोंका 
विचार ही करता । वर्तंमानमें स्थित ब्रह्मानन्दमें निमग्न रहता है । 
यह जीबन्मुक्तिकों अवस्था दुरूभ है। यह अवस्था तब प्राप्त हो 
जब तत्त्वज्ञानके पूर्व मल-विक्लेषका सम्यक निवारण हुआ हो और 
भरपुर मनतन्त-निदिध्यासन किया गया हों। अन्यथा जीवनसभर 
संसारोके समान रहना होगा ! 

तद॒दबोीधककर्माण्यपि च करणीयानि'--केवरू भक्तिश्ास्त्रका 
मनन करते रहना ही पर्याप्त नहीं है। भक्तिको उद्दीध्त करनेवाले 
कर्म भी करने हो चाहिए। तुम्हारे पास बन हो तो उसे भी 
भगवत्सेवामें लगाओ | अन्यथा भक्ति बढ़ेगी नहीं | 

भजनमें पसेकी क्या आवश्यकता ? यह प्रश्न क्‍यों उठता 
है? तुम्हारे पास जो धन है वह लोभके कारण ही व्यय नही हो 
रहा है। धतसें लोभ होगा तो भगवानसे प्रेम कंसे बढ़ेगा ? 
आवद्यकता हो या न हो, जिससे प्रेम होता है उसकी सेवाके 
लिए घनका व्यय किये बिना मनुष्य रह नहीं पाता | 

“हम काम क्‍यों करें ? नेत्र बन्द करके भजन ही क्‍यों न करे ? 
यह बात मनमें आलस्यके कारण आयी है। आलूस्य आया तो 
चित्तमें तमोगुण आ गया । भगवानके लिए श्रम करोगे तो रजोगुण 
शुद्ध हो जायगा और तमोगुण छूट जायगा। अर्थे, कर्म और मन-- 
थे तीनों भगवानमें लगाना चाहिए। तन-मन-धन तीनों लगाये 
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विना भक्ति नहीं होती । जब द्रव्य और क्रियाके साथ भावना होती 
है तव भावनामें सच्चाई आती है । 

कहो कि-- हम मन हो मन भगवात्कों खिलाते हैँ । बाहर 
खिलानेपर तो भिन्षुक आ जाते हैं । यह ठीक नहीं है। जंसे 
हमारे घर तथा देहके कार्य बिना धन तथा क्रियाके सम्पन्न नहों 
होते वेसे ही भगवान॒की सेवासें भी घत तथा तनकी क्रिया लगाओ। 
मिकम्मे मत बनी । आलस्यको भजन मत मानों। अपनी 
स्थितिको देखों। मजन करनेसे भीतर प्रकाश होता है और 
आल्स्यसे अन्धकार | मनपर ज॑ंसा प्रभाव भजनका पड़ना चाहिए 
बता प्रभाव बिना कम किये पड़ता नहीं है । 

भगवान्‌ मुझपर कृपा करेंगे, यह आशा जीचनमें प्रतिष्ठित 
करनी चाहिए । 
तत्त5हुकम्पां खुसमीक्षमाणी भ्ुज्ञान एवात्मछूते विपाकम । 
हृद्वाग्वपुर्मिविद्धज्षमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदायभाक्‌ ॥ 

( ओम-उ्ाग० १०११४।८ ) 

ब्रह्माजी कहते हैं--श्यामसुन्दर ! जो यह प्रतीक्षा करता है 
कि आप कब कृपा करेंगे और इस प्रतीक्षाके साथ प्रारब्धके 
भोगोंको भोगता हुआ मन, वाणी तथा देह--क्रियासे आपको 
नमस्कार करता रहता है, आपकी भक्ति करता है, वह मुक्ति 
पदका स्वत्वाधिकारी हो गया । सुक्ति तो उसका स्वत्व बन चुकी ।॥' 

इसलिए भक्तिको जगानेवाले कर्म करते रहो। भगवान्‌के 
नामका जप करो, कोतंस करो, भगवानकी मूतिका पूजन करो। 
मन्दिर तथा तीर्थमें दर्शवत करने जाओ | भगवान्के महोत्सव करो | 
संत-भक्तोंकी सेवा करो । कथा श्रवण करो । न 
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प ( 
चणभर भी व्यथ न हो 
संयलि 
साक्तिशास्त्रोंका मनत तथा भक्तिकों जाग्नतू करनेबाले ये कर्म 
कबलक करे ? 
तुम्हारे आजके समयसे लेकर भगवानके मभिलनेके मध्यमें 
जितना काल है उसे भरना है। वंष्णपवजन इसे कालक्षेप' झड्ते 
हैं। कुछ ऐसा ढंग बंठाना है कि काल कब बोत गया, यह पता 
ही न लगे । उस समयकी प्रतीक्षा करो, जब भगवान्‌ आवंँंगे। 
कोई सन्ध्याकालको भजनके लिए उत्तम कहते हैं तो कोई 
उपःकालको। ब्राह्ममुह॒तेंमें जुआरी, व्यभिचारी, विषयभोगपरायण 
लोग श्ञान्त होकर सोते रहते हैं। पक्षी तक भी द्ान्त नहते हें । 
उस समय लोगोंका भसोग-संकल्प, राग-देषका संकल्प वातावरणमें 
फंलकर उसे द्षित नहीं करता। वह शान्तिका समय होता है। 
किनन्‍त्‌ हमारे हदयमें ऐसा समय आना चाहिए, जब उसमें सग- 
वानका आविर्भाव हो । इसके लिए क्या करना चाहिए ? 
सुखदुःखच्छालाभादिव्यक्ते काले प्रतीक्ष्यमाणे क्षणाड्व- 
| आन र्‌ रे 
सांप व्यथ न नंयम ॥ ७७ | 
सुख-दु:ख, इच्छा-छाभ आदिका त्याग हो जाय ऐसे कालक्ती 
प्रतीक्षा करते हुए आधा क्षण भी व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए।॥। ७७ ॥। 
यह प्रतीक्षा करते रहो कि ऐसा समय कब जावेगा जब कि 


संसारकी कोई वस्तु या व्यक्तिके मिलने अथवा चले जानेसे चित्तमें 
सुख या दुःख नहीं होगा । जेसे वायुमें तिनके उड़ते हैं वसे वस्तुएँ 
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तो आत्ती-जाती हैं। अतः चित्त-वृत्ति भगवानमें ही लगाये रहो। 
कलणाने भी व्यर्थ मत जाने दो। गया हुआ समय करोड़ों रुपये 
देकर भो वापस नहों मिलता | 

अप्राप्तके लिए इच्छा होती है। इच्छाकी पूतिका नाम ल्यभ 
है । लाभ होनेसे सुख होता है और प्राप्त छाभ नष्ट होनेसे अथवा 
इच्छापू्तिमें बाधा पड़नेसे दःख होता है। ये तुम्हारे चित्तको 
प्रभावित न करें ऐसे समयको प्रतीक्षा करो, क्योंकि यह वात 
तत्काल नहीं आती ॥ भजन करनेसे कभी आचेगी। 

सुख-दुःख, इच्छा-लाम होते हैं तो मन्तमें कोई न कोई विषय 
होता हैं। यह सब छट जाय, ऐसा जान्त समय आवे कि चित्तमें 
वासना न उठे, मनोराज्य न हो, हृदयके मवठू-चपर कोई नट या 
नटी न हो--ऐसे समयकी प्रतीक्षा करो | 

तबतक करें क्या ? कालको व्यर्थ मत जाने दो | इस काल्‍लूका 
श्ुज्भार करते चलो | जसे राष्ट्रपति आनेवाले हों तो उत्तके पाषंद, 
उनकी विभूति पहले आ जाती है, वेसे ही भगवान्‌ आनेबवाले 
होते हैं तो उत्तका ऐड्वर्य काल पहले आ जाता है। उसका सम्मान 
तुमने नहीं किया, उसके सम्मुख तुमने गन्दगी रखी तो वह सोचता 
है--- इसके समीप प्रभुके विराजमान होने योग्य सिंहासन तो 
है ही नहीं ४ इसलिए प्रभुके स्वागतकी अपनी तत्परता कारकों 
दिखलाओ। यह प्रदर्शित करो कि तुम्हारा सर्वेस्व भगवानकी 
पजाके लिए है। समयको प्रभुको पूजा-सामग्री---जप, ध्यान, 
कीर्तन, कथा-शक्षवणादिसे भरो | 

जब तुम्हारा क्षणार्थे भी व्यर्थ नहीं जायगा तब वह समय 
प्रकट होगा जो कतुंत्व-भोक्तत्व-चासना-वाजत है। वह काल प्रभुसे 
युक्त होगा । भगवानको क्षीरसागरमें-ब्वेतद्वीपमें रहना प्रिय है। 
वे हृदयकी सात्विकतासें निवास करते हैं ॥ अतः: अपने हृदयको 
इ्वेतद्वीप वनाओ | 
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एक मनुष्य हमारे पास आता है तो हम सोचते हैं कि इसका 
हमारे समीप आना-जाना ठीक है या नहीं । हम देखते हें कि यह 
हमारी बात मानता है अथवा हमसे अपनी बात मनवाना चाहता 
है। यदि हम देखते हें कि यह हटी है, अपनी बात हमसे मन- 
वायेगा, तो सोचते हें कि इसके कारण हमारा एक बन्धन बढ़ेगा | 
उसके प्रति मनमें उपेक्षा आती है। यदि हम देखते हें कि यह 
हमारी बात माननेवाला है तब छूगता है कि इससे कोई भय 
नहीं है, यह समीप रह सकता है। किन्तु जो हठी स्वभावका है 
उसे देखकर लगता है---आज इसने मेरी छोटी बात नहों मानी 
तो हानि नहीं किन्तु कभी कोई महत्त्वपूर्ण बात नहीं मानेगा तो 
हानि होगी ॥ 
ईश्वर भी देखता है कि यह मेरी इच्छानुसार चलनेवाला है 
या मुझे अपनी इच्छानुसार चलानेकी हुठ करनेवाला ॥ जो अपने 
मनके बशामें है वह साथ करने योग्य नहीं है । जब अपत्ती वासना 
घट जाय तब पुरुष महापुरुषके समीप जाने योग्य होता है। तुम 
भगवान्‌को क्यों चाहते हो ? उन्तको अपनी इच्छानुसार नचानेके 
लिए अथवा स्वयं उनकी इच्छाके अनुसार नाचनेके लिए ? मीोरा- 
बाईने कहा है--- 
में गिरिधर आगे नाचूगी । 
नाच नाच पिय रखसिक रिज्ाऊ, प्रमी जनको जाचूगी ॥ 
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धर्म आचरणोय 


संयरति 

जो छड़ाई-झगड़ा करता हो, झूठ बोलता हो, धर्माधरंका 
विचार न करता हो, उसे भगवान्‌ पसन्द नहीं करते । कोई मनुष्य 
हमारे समीप आकर किसीसे लड़ने रूगे तो उससे कहना पडेगा--- 
झगड़ा यहाँ मत करो ! छड़ना है तो बाहर जाकर लड़ो | 

जिसके मनसें दहेष है वह शत्रुका स्मरण करेगा। भगवानका 
स्मरण वह कसे करेगा ? मनसें राग है, इच्छा है तो जिससे राग 
है उसका चिन्तन करेगा। भगवान्‌का चिन्तन उससे नहीं हो 
सकता । इसलिए राग-द्वेष, धोखाधड़ी, असत्य-क्ररतादिका त्याग 
करके भगवाचके चिन्तनसें ही सम्पूर्ण समय व्यत्तीत करना 
चाहिए 


अहिंसासत्यशोचदयास्तिक्यादिचारित्र्याणि परि- 
पालनीयानि | ७८ ॥। 


अहिसा, सत्य, शौच, दया, आस्तिकता आदि चारित्रिक 
धर्माका भली प्रकार पालन करना चाहिए ॥। ७८ ।। 

अहिसा--किसी भी प्राणीको जान-बूझकर मन-वाणी-कम्मसे 
पोड़ा न पहुँचाना अहिसा है। सब प्रभुके स्वरूप हैं, सबमें प्रभु 
विराजमान हैं, अत: किसीको कष्ट देनेकी बात भक्त नहों सोचता। 
दूसरेको पीड़ा मनुष्य स्वार्थवश अथवा दषवश देता है। स्वार्थे--- 
राग तथा ढ्ेष दोनों चित्तको संसारमें लगाते हैं ओर प्रभसे दूर 
ले जाते हैं । 
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सत्य--जो बात हम जेसी जानते-समझते हैँ उसे वबेसी ही कह 
ना सात्र सत्य नहीं है। सत्यस्वरूप भगवान हैं और वढ़ी मंगलमय 
। अतः सत्य वह हे जो यथार्थ होनेके साथ प्रिय हा तथा हित- 
कारी भी हो । असत्य तो भगवानसे दूर हटानेबाला है। 
गोच--झशरीरकी और मनकी पविन्रताका नाम जौच है। 
दरीरको धोकर स्वच्छ कर लिया, सावत्न लूगा लिया; किन्तु 
मनमें जझूठ-कपट आदि भरे हें तो व्यक्ति पवित्र नहीं है। हृदयमें 
भगवान्‌को वेठाना है अत: उसकी स्वच्छता पहले आवधद्यक है। 
साथ ही वह हृदय जिस देहमें है उस देहकी स्वच्छता, पवित्रता 
आवश्यक है । 
दया--दुखो, रोगी, निर्धनके प्रति करुणाके भावका नाम दया 
है। भक्ति हृदयकी कोमलतामें आती है। हृदय कठोर, निष्ठुर 
होगा तो वह द्रवित कंसे होगा ? उसमें प्रेम कहाँसे आवेगा ? 
इसलिए भक्तको उदार-कोमलहदय होना चाहिए । 
आस्तिकता--वेदपर श्रद्धाका नाम आस्तिकता है। नास्तिकों 
वेदमिन्दकः--नास्तिक वह है जो वेदकी निनन्‍दा करता है। 
ईदवरको और उनके प्रेमके महत्वकों तुमने केसे जाना ? वेद- 
दघास्त्रके वर्णनके द्वारा ही तो जाना है। अतः वेद-शास्त्रमें श्रद्धा 


0॥१ 0? 


| । 


नल 


रखोगे तभी भक्ति परिपृष्ट होगी । 
इस प्रकार जो शझास्त्रसे, सत्पुरुषोंसे सम्मत घर्माचरण हूँ उनका 
पालन करना चाहिए। है च 
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सवंदा भगवान्‌ ही भजनीय 


संयात 
शास्त्रमें तो बहुतसे उपदेद हैं। धर्माचरणके भी अनेक आदर्श 
हैं। सत्पुरुष भी अनेक प्रकारके उपदेंश करते हैं। इनमेंसे किसे 
अपनाया जाय £ 
श्रतयो विभिन्नाः स्खतयों विभिन्ना 
नेकी ऋषियरय चचः प्रमाणम्‌ | 
घमंस्थ तत्त्व निहित गुहायां 
महाजनों येन गतः सर पन्‍्था: ॥ 
अतियाँ अनेक प्रकारकी हैं और स्मृतियाँ भी अनेक बातें 
कहती हैं ॥ कोई एक ऋषि तो हुए नहीं कि उनकी बात मान हे | 
ऋषि भी बहुत हुए हैं। धर्मका तत्त्व स्पष्ट भी नहीं है। वह छिपा 
हुआ है। अतः महापुरुष जिस मार्गसे गये हैं वही ठीक मार्ग है ।' 
किन्तु महापुरुष भी तो एक नहीं हुए और न सब महापुरुष 
एक माग्गसे गये हैँ ॥ ऐसी अवस्थामें अपना मुख्य लक्ष्य क्या रखकर 
घर्मका पारून कर ? 


॥ (३ का ही. हुआ न्तितेभेगवा सर 
सवंदा सर्वेभावेन निश्चिन्तितैसेगवानेव मजनीयः || ७९ ।। 


स्वेकालमें, सर्वभावसे, निद्चिन्त होकर केवल भगवान॒का हो 
भजन करना चाहिए ॥| ७९, ।। 

अन्य किसी बातकी चिन्ता मत करो। चाहे जितने मत हों 
ओर लोग चाहे जो कहते-करते हों, तुम्हें तो सर्वदा सर्वभावसे 
निश्चिन्त होकर भगवान्‌का ही भजन करना उचित है।॥ 
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चिन्ता चिता समाख्याता चिन्ता चितातोषइथिका ।! 

चिता दहति निर्जीच॑ चिन्ता जीवबं हि दद्यति॥ 

चिन्ताकों चिताके समान कहा गया है किन्‍त चिन्ता चितासे 
बड़ी है; क्योंकि चिता प्राणहीन शवको जल्लाती है, चिन्ता तो 
जीवित व्यक्तिको जला डालती 

चिन्ता ईइवरको, धर्म-कर्मको छड़ा देती है और स्वास्थ्यको 
नष्ट कर देती है। इसलिए तुम दिन-रातमें कमसे कम एक घण्टा 
ऐसा रखो जिसमें अपने कमरेमें बेंठो और उस कमरेंसे बाहरकी 
कोई बात सत सोचो । एक घण्टा ऐसा निकालो जिसमें वतंमान 
दिनके आगे-पीछेकी वात मत सोचो । एक घण्टेतक गुरु या भग- 
वानको छोड़कर अन्यकी बात मत सोचों। इस प्रकार चिन्ताकों 
देश-काल-पदार्थमें सीमत करो । तब पता छगेगा कि तुम्हारे मनमें 
कितनी चिन्ता रहती है। 

मन मानता नहों । बह बशमसें नहीं है। अच्छा, मनकी बात 
छोड दो । निदचय करो कि आज केवल भगवानकी अथवा केवल 
व॒ुन्दावनकी बात करंगे, दूसरी कोई बात आज नहीं करंगे। इस 
प्रकार अपनेपर नियन्त्रण करोगे तब चिन्ता छूटेगी । 

चिन्ता कंसे होती है ? लोग कहते हैं---हमको जिनसे सेवाकी 
आशा थी, जिनकी हमने बहुत सेवा की, वे अब हमारी सेवा 

टो करते ।' 

तुम यह आशा ही क्‍यों करते हो कि कोई तुम्हारे प्रति कृतज्ञ 
बने ओर तुम्हारी सेवा करे ? यह तो उसकी इच्छापर निभर है। 
तुम अपने सुखको दूसरेके हाथमें क्‍यों देते हो 

यह चिन्ता है कि लोग निन्‍दा करते हैं ।”' अरे लोग निन्दा 
करते हैं तो इसका अथ है कि तुम जीवित हो। मृतकी कहीं कोई 
निन्‍दा करता है ? निन्‍्दा, ईर्ष्या तो लोग उसकी करते हैँ जो उनसे 
आगे है, उनसे बड़ा है। वे तुम्हारे पीछे हें अत: तुम उन्चकी चिन्ता 
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क्‍यों करते हो ? निन्‍्दा करनेवालोंकी बातोंपर ध्यान देनेकी क्‍या 
आवश्यकता है ? हाँ, यदि उनकी बातोंमें कुछ सार हो तो अपनी 
वह त्रुटि सुधारनी चाहिए। 

संसारमें किसका किससे सम्बन्ध है? यहाँ जो हम अपना 
अन्योंसे सम्बन्ध मानकर ऋृतनत्ता-कृतघ्तनताकी कल्पना करते हैं यह 
हमारी भूल है। 

जो वस्तु छट गयी उसके बन्धनसे ईव्वयरने हमें म॒क्त कर 
दया । जो वच्तु आयी नहीं है उसका स्वप्न देखना अनावश्यक है। 
यदि तुम अपने वतमानको नगवाव्‌के भजनसे पूर्ण करते रहो तो 
संसारमें चिन्ता करनेकी कोई बात तुम्हारे लिए नहीं रह जायगी। 
चिन्ताकी बात यही है कि तुम चिन्ता आजनेकी चिन्ता करते हो । 

एक डाक्टरकी सम्मति है-- निद्रा न आनेसे कोई कष्ट नहीं 
होता। किन्तु लोग निद्रा न आनेकी चिन्ता करके कष्ट पाते हैं और 
इस चिन्तासे मर जाते हैं ।' 

जब मनमें चिन्ता आवे तो सोचो--में जिसके लिए चिन्ता 
कर रहा हूँ वह क्या इतनी महत्त्वपूर्ण है कि उसके लिए. ईश्वरका 
चिन्तन छोड़ दिया जाय ?' 

ऐसी घटनाएँ प्रायः होती हैं कि ठग लोग सामने कुछ पसे या 
नकली सोना डाल देते हैं। मनुष्य जबतक उसे उठाने लगता है 
तबतक उसकी जेब काट लेते हैँ अथवा उसका कोई मूल्यवान्‌ 
सामान उठा ले जाते हैं । 

इसी प्रकार माया संसारकी छोटी-बड़ी वस्तुएँ तुम्हारे सामने 
डालती है । तुम उसकी चिन्तामें लगते हो तो ईश्वरका चिन्तन 
तुमसे छूट जाता है। अतः पहले मूल्यांकल कर लो कि सूल्यवान्‌ 
क्या है ? संसारकी किसी वस्तके खो जाने अथवा खो जानेके भयके 

कारण ईइवरका चिन्तन छोड़ देना सबसे बड़ी हानि है। छोटी 
वस्तुके लिए बड़ी वस्तुकी हानि करना ब॒द्धिमानी नहीं है । 
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बान जान-दझ्लकर भी अभष्यासके दोपस अपनी 
। जंस कुछ लोगोंकों नाक या कानमें उँगली 

डालनेका अभ्यास हो जाता है ऐसे ही मनकों चिन्ता करनेका 
स्वभाव पड़ गया हैँ | अपनी चिन्ता नहीं है तो पड़ोसीकी चिन्ता 
करंगे। सड़कपर चलते मनुण्यकी चिन्ता करने लगेंगे | 

तुम दूसरोके प्रतिनिधि या निर्णायक तो नहों हो । काल सिरपर 
सवार हैं। जब तुम्हारा वुछावा आवेगा, सब कुछ छोड़कर चले 
जाना पड़ेगा। जो यह चिन्ता करते थे कि दस वर्ष वाद क्या होगा 
वे क्षणमरमें मर गये । 

राजिगंमिप्यति भ्रविष्यत्ति सुपनातं 

भास्वानुदेष्पति हस्विप्यति पड्ुज्ञआीः | 
इत्थं विचिन्तटयति कोशगते दि रेफे 
हा हन्त हन्त नलिनी गज उज्जहार ॥ 

अमर सायंकाल कमलके पुष्पमं वंठा। कमर बन्द हुआ तो 
उसमें वह भी वन्द हो गया। वहाँ वंठा वह सोच रहा था--रात्त 
बीत जायगी, फिर सूर्योदय होगा तो यह कमल-पृष्प खिलूकर 
कितना सुशोभित होगा ! तबतक ही एक हाथी आया और उसने 
कमलको उखाड़कर मुखमें रख लिया। पुष्पके साथ अमरको भी 
वह चबा गया । 

अत: संसारमें चिन्ता करनेवाऊे कालके साथ जुआ ही खेल रहे 
हैं। मोटर टूट गयी तो बोले---हमने इसका बीमा बेच रखा है। 
चिन्ताकी बात नहीं है ।' इसी प्रकार शरीर भगवान्‌को अर्पंण कर 
दो-- जीवन भक्तिके रससे भरा हो, बस इतना ही ध्यान रखो ॥ 

आय तो ब्रह्माकी भी समाप्त हो जाती है। संसारमें भी कोई 
अमर. रहा नहीं, रहेगा नहीं | बड़े-बड़े लोगोंकी इच्छाएं अपूण रह 
जाती हैं। जंसे एक चींटी दीवालूपर चढ़ रही है। हम हिसाब 
करते हैं कि वह दस मिनटमें कहाँतक पहुँच जायगी। किन्तु वह 
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कहाँसे फिसककर गिर जायगी, कहाँ कोई मकड़ी या अन्य कीड़ा 
उसे खा जायगा, इन वालोंका हमें कहाँ पता होता है। समस्त 
वेज्ञानिकगणना इसी प्रकारकी है। 
त्वमकरत्य॑ सोमस्त्वमस्ि पवचनस्त्य॑ हुतवह- 
स्व्वमापस्त्वं व्योम त्वछ्ठ धरणिरात्मा त्वमितिच | 
परिच्छिन्नामेय॑ त्वयि परिणता बजित्रतु गशिरं 
न विद्यस्तत्तरव॑ वयमिह तु यर्यं ज सवस्थि॥ 
( महिम्त:स्तोत्र ) 
प्रभो ! आप सूर्य हें, आप ही चन्द्रमा हैं, आप वायु हैं, आप 
अग्नि हैं, आप जल हैं, आप आकाश हें, आप पृथ्वी हें और आप 
आत्मा हैं । इस प्रकार भक्त छोग पृथक-पृथक्‌ नाम लेकर, पृथक्‌- 
पुथक्‌ परिच्छिन्न रूपोंमें भले आपका वर्णन करते रहें किन्तु हम 
तो ऐसा कोई तत्त्व जानते ही नहीं जो आप न हों ॥' 
समः सर्वस्मे ते तदिदभपि सर्वाय ये नमः | 
“इसलिए सर्वस्वरूप आप सर्वेमयकोी नमस्कार ! जब सर्वेरूप, 
सर्वत्र सर्वदा परमात्मा ही है तो चिन्ता करनेका कोई हेतु ही 
नहीं हैं ।' 
बह व्यक्ति कितने निर्मल अन्तःकरणवाला होगा, वे नेत्र कितने 
पवित्र होंगे, वह बुद्धि कितनी शुद्ध होगी जिसे सर्वदेशमें, सर्वकालमें 
सर्ववस्तुमें प्रभुका ही साक्षात्कार होता है। उपनिषद्में आया है-- 
मनो ब्रह्म इत्युपाखीत--मन ही ब्रह्म है, ऐसी उपासना करे।*” 
मनमें जितने संकल्प उठते हैं उनका बह्माू्पसे चिन्तन करो। 
नामरूपको पकड़ो मत ! उन-उन्त नामरूपोंके अधिष्ठानका चिन्तन 
करो। प्रत्येक रूप ब्रह्मका ही विवते है अत: बह्मके अतिरिक्त दूसरी 
वस्तु है ही नहीं। इस प्रकार अपने अध्यात्मको ब्रह्मरूप देखो।॥ 
अधिदंव भी ब्रह्म ही है-- 
पृथिवी देवता, आपों देवता, सूर्थों देवता । ( श्रति ) 
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इस प्रकार अधिदव भी परमात्माका ही स्वरूप है। जब 
अध्यात्म और अधिदंव परमात्मा है तब अधिभूत अपने-आप 
परमात्माका स्वरूप हो गया। 


साशथिभूताधिदेव॑ मां साधियज्ञ च ये खिडः। 
पध्रयाणकालेदइपि ञ्व मां ते विदुसक्तचेतलः ॥ 


( ग्रीता 9७३० ) 


2४४००, 


भगवान्‌ने कहा--'जो अधिभत, अधिदेव तथा अधियज्ञके 
साथ--ताना रूपांस मुझे जानता है वह यक्तचित्त है और वह 
मरणके समय भी मझे जानता है। 

सवचेदा सचवभावेन भसगवानेव भजनीयः--सब्वेभावका अर्थ 
है कि सम्पूर्ण अधिभूत, अधिदेव, अध्यात्मके रूपमें भगवानकों ही 
देखो । अध्यात्मक्षेः रूपसें भगवान्‌ साक्षी हैं। अधिदेव---सर्वदेवरूप 
समस्त इन्द्रियोंके प्रेरक प्रकाशक भगवातन्‌ ही हैं | अधिभत--जगतमें 
भगवान्‌के अतिरिक्त दूसरी कोई बस्त नहीं है । जब भजन करने- 
वाला अन्य नहीं, भजनीय ही सर्वरूप है तो भजन होगा केसे ? 

सगवानेव सजनीय+--यह पथ्वी रूपमें भगवान हैं। उसपर 
हम पर रखकर चलते हैं | देखो कि इस प्रकार हम भगवानकी सेवा 
कर रहे हैं । यह भजन है। मेरे पित्तामहके एक चचेरे भाई थे । यवा- 
वस्थामें वे दंड-बठक बहुत करते थे। वृद्ध हुये तो व्यायाम छूटनेसे 
शरीरमें पीड़ा रहने लगी। वे पेटके बल लेट जाते और हम सब 
बच्चोंको अपनी पीठपर चढ़ाकर अपना दारीर पैरोंसे रॉंदनेकों 
कहते । ऐसा करना उन्तकी सेवा थी। डाक्टर ऑपरेशनके समय 
दइरीरको काटता है किन्तु यह रोगीकी सेवा होती है। इस प्रकार 
अपनी क्रियामात्रमें भगवत्सेवाकी बुद्धि करो। 

सर्वेभावेन-- पति-पुत्र, माता-पिता, भाई-सखा, स्वामी-सेवक, 
आत्मा, सवेरूप मानकर भगवान्‌का ही भजन करो ॥ 
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सर्वभावेन' का एक अर्थ योगमार्मी लोग यह भी करते हैं 
कि मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, हृदय, कण्ठ, ध्रूमध्य ( आज्ञा ), 
सहस्त्रार आदि चक्रोमें तथा शन्यशिखरमें जिन-जिन स्थानोंपर 
जिन देवताओं तथा शक्तियोंका ध्यान-भजन योगशास्त्रभें बतलकाया 
गया है उन-उन रूपोंमें भगवानका ही भाव करके भजन करो। 

खसर्वभावेत्र--नारायगण, शिव, शक्ति, सूर्य, गणपति, राम, 
क्रण्ण आदि भगवानके ही भिन्न-भिन्न स्वरूप हैं। इन सबमें भग- 
वानकी भावनासे भजन करना चाहिए। जैट 
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भगवाव प्रकट होते हैं 
संगाति 


अब यह बतला रहे हैं कि भजन करनेका फल दृश्य रूपसे 
बया होता है ? 


स॒ कीत्यमानः शीघ्रमेबाविभवति अनुभावयति च॑ 
भक्तान ।। ८० || 


वे ( भगवान्‌ ) कीतित होनेपर झीकघक्र ही प्रकट होते हैं और 
भक्तोंको अपना अनुभव कराते हैं ।। ८० ॥। 

मनुष्य ककारके चक्‍करमें पड़ा है। क' इसे कान पकड़कर 
घ॒ुमा रहा है। कामिनी, कञ्चन और कोतिने इसे कुपुरुष बना 
दिया है। इसकी चिकित्साके लिए कीत॑ंच करो। कीतंन ही इस 
ककारको कमजोर करेगा । 

धनका मोह व्यथ है । यह लक्ष्मी तो जिसकी है उसके समीप 
पहुँचकर ही रहेगी। जलको चाहे जितने सुदृढ़ हौजमें रोको, 
अन्तत: वह सूखेगा ओर वाष्प बनकर फिर समुद्रमें ही पहुँचेगा। 
संसारकी सब वस्तुएँ ऐसी ही हैं। वे भगवानकी हैं और उनके पास 
पहुँचे बिना कहीं रुक नहीं सकतीं । 

एक साधु गंगा-किनारे रहते थे। उन्होंने कुछ गिन्नियाँ एकत्र 
कर रखी थीं। बड़ा मोह था गिन्नियोंसे | बीमार हुए और लगा कि 
मर जायँगे। उन्होंने हलवा बनाया और उसमें लपेटकर गिन्नियोंको 
धीरे-चीरे निगल गये। परिणाम यह हुआ कि शीघ्र ही मर गये ६ 
गिन्चियाँ उनके साथ तो जाती नहीं थीं। स्वर्ण पथ्वीसे निकला था, 
पृथ्ञीसें पहुँच गया | 
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भगवानके नाम, गुण, लीला, यशका कोतंन करो। इसमें धन 
नहीं लगता, विद्याकी आवश्यकता नहीं, योगाभ्यास नहीं करना 
पड़ता, किन्तु वृत्ति भगवदाकार बन जातो है। 

'संकीत्यमान: शीघ्रमेवाविर्भवति---जंसे कोई छोटे बच्चेको 
पुकारे तो वच्चा दौड़ा आता है बसे ही भगवाच्‌ भी कीर्तन करने- 
प्र आ जाते हैं । 

अब कहो कि हमको तो इतने दिन कीतेन करते हो गये, 
भगवान्‌ तो कभी आये नहीं / इसका भी कारण है। एक बार 
कोई भगवात्के धाम पहुँचा। वहाँ उसे भगवद्धामका द्वार बन्द 
मिला । यह देखकर वह अत्यन्त व्याकुल हो गया । उसी समय 
आकाशवाणी हुई---- हमारे लिए कुछ भेंट लाये हो या खालीहाथ 
आये हो ?' 

भक्त बोला-- प्रभु ! आपके लिए क्‍या भेंट छाता ? मेंने जो 
इतना जप किया, इतना आपका ध्यान किया, इतनी पूजा की, वही 
सब भेंट करनेको ले आया हूँ ।' 

आकाशवाणी---यह सब नहीं । कोई ऐसी वस्तु--कोई ऐसा 
भाव लाये हो जिसपर दूसरे किसीकी दृष्टि न पड़ी हो ? जिसे तुमने 
कहकर स्वयं जूठा न किया हो ? यदि ऐसी कोई भेंट नहीं लाये 
हो तो लोट जाओ ४! 

भक्तिमार्ग तथा दूसरे साधन मार्गोर्में बह मोलिक भेद है कि 
भक्तिमें सब कुछ भगवान्‌ कराते हैं। कर्म, ज्ञान तथा योगमार्ममें 
सब कुछ जीव स्वयं करता है। प्रमाता-कर्ता-बलूसे धर्मेकी, 
ज्ञानकी तथा योगकी सिद्धि होती है। किन्तु भक्ति कर्ता-अमाता- 
बलसे सिद्ध नहीं होती । प्रमेय-जल--भगवान॒के बलसे भक्ति सिद्ध 
होती है । इस रीतिसे साधनोंका तीन विभाग कर सकते हैं । 

१. प्रमेय-जलसे सिद्ध होनेवाला साधन भक्ति है। 

२. प्रमाता-बलसे सिद्ध होनेवाले साधन धर्म तथा योग हैं । 
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३ प्रमाण-चलसे सिद्ध होनेवाला नाधन ज्ञान है । 

ज्ञानमें प्रमाण-बल--तत्त्वमस्थादि! महंध्वाक््यजन्य वृत्तिसे 
अविद्या-निवृत्ति होती है; किन्तु वृत्ति स्वयं अविद्याकों निवनत्त नहीं 
कर सकती; क्योंकि वृत्ति स्वयं ही अविद्याका कार्य है। कार्य अपने 
कारणका नाश नहीं कर सकता। उस दत्तिमें आरूढ चेतन 
अविद्याको निवृत्त करता है। यह नियम सरववेत्र छाग होता है 
केवल हाथसे धर्मकी सिद्धि नहीं होती॥। हस्तारूढ चेलनके द्वारा 
धर्मकी सिद्धि होती है। केवल दवास रोकनेसे प्राणायाम अथवा 
योगकी सिद्धि नहों होती । उसमें जो आरूढ़ चेतन-कर्ता है उससे 
योगकी सिद्धि होती है। भक्तिमें अपना कनृत्व--अपना बल 
नहीं है । 

कोतंन करते वर्षों बीत गये और भगवान्‌ नहीं आये तो 
कीत॑नमें अवद्य कुछ प्रतिबन्ध है, तभी भगवान्र नहीं आते हैं । 
अन्यथा कीर्ततकी महिमा तो महाव है। प्रतिबन्ध होते हें 
पाप-प्रारव्ध एवं पुण्य-प्रारब्धके संस्कार, अन्यथा कीत्तन करते ही 
भगवातको प्रकट होना चाहिए । जसे मैया यज्यञोदा जब पुकारती 
थीं- लाला कन्हैया ! तब आकर सामने खड़े होकर कहते थे--- 
हाँ मंया ! इसी प्रकार प्रत्येक कीतेन करनेवालेके सम्मुख भग- 
वबानको आना चाहिए। देवषि नारदजीका अपना अनुभव यही 
है । वे कहते हैं--- 
आहस इच में शीघ्र दरश्शानं याति चेतरिद । 

क्रीर्तन करते ही वे मेरे चित्तमें ऐसे प्रकट हो जाते हैं जसे 
उन्हें पुकारकर बुलाया गया हो ४ 

'जशीघ्रमेवाविर्भवति --भगवात्‌ प्रकट नहीं हो रहे हैं तो उनके 
प्रकट होनेमें कोई बाधा होगी। एक ग्रन्थमें यह प्रदान उठाया गया 
है कि भगवान्‌ जब कहीं प्रकट होते हैं तो वहीं प्रकट हो जाते हैं 
अथवा साकेतत-गोलोकादिसे चलकर आते हैं ? 
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यदि भगवान्‌को वकुण्ठ, साकेत, गोछोकादिसे चलकर आत्तेका 
शअ्रम-कटद्ट उठाना पड़ता हो तो प्रेमी भक्त उन्हें कभी बुलवेगा 
हो नहीं । 

हम लोग एक महात्माका दर्शोेव करने जाया करते थे। बे 
द्वार बन्द करके भजन करने बंठते थे। उनके यहाँ जाकर हम 
लोग न तो आनेकी सूचना देते थे, न कोई शब्द करते थे। हम 
न खाँसते, न द्वार खटखटाते और न कोई आहट करते। चुपचाप 
बठकर प्रतीक्षा करते थे । वे दो-चार घण्टे बाद जब स्वयं रूघ॒शंका 
करने, शौच जाने या अन्य किसी कायंसे बाहर निकछते तब हम 
उन्हें प्रणाम करते थे। वे रूघुशंकादिसे निवृत्त होकर बाहर ही 
बंठ जाते और हम लोगोंसे बातें करते थे। हम लोग इसका ध्यान 
रखते थे कि उनके ध्यान-भजनमें बाधा न पड़े । हम अपने मनके 
अनुसार उन्हें क्‍यों चलाना चाहें ? 

भक्तके सामने प्रकट होनेके लिए भगवाचूको कहींसे आना नहीं 
पड़ता । वे सर्वव्यापी हैं अतः वहीं प्रकट हो जाते हैं। आपके पास 
एक कमरा है। उसमें शून्याकादश है या नहीं ? उसमें बहुत-सी 
वस्‍्तुएँ भरी हैं, वायु है, इसलिए यह पता नहीं रूगता कि उसमें 
आकाश भी है। उसमें-से वस्तुएँ बाहर कर दो और यन्त्से उसकी 
वायु निकाल दो, तब उसमें जो शून्य है उसका पत्ता लगेगा। 
घून्यको प्रकट करनेके लिए वायुकों तथा पदार्थोको निकालना 
पड़ता है । इसी प्रकार जब भगवान्‌को हृदयमें प्रकट करना होता 
है तब संसारकी वस्तुएँ जो हृदयमें भरी हैं उन्हें बाहर करना 
पड़ता है। वे हृदयसे हट जायें, हृदय खाली हो जाय तो वहाँ 
पहलेसे विद्यमान भगवान्‌ प्रकट हो जाते हैं। तुमने तो हृदयको 
कुृड़ाघर बना रखा है, उसमें संसारका कूड़ा-कबाड़ा भर रखा है। 
उसमें भगवान्‌ केसे प्रकट हो सकते हैं ? 

चढ़े तो चाखे प्रेम रख, गिरे तो चकनाचूर । 


औ #६ ४६८ : : नारदभक्तिदर्शन 


संसारके नाम-ऋपमें गिरोगे तो चअवानाचर ही होगे। ध्याम- 
सुन्दरकी वंशीसे गोपियोंको बड़ी ईष्या थी। वंज्ी उन्हें सदा 
व्याकुछठ बनाये रखती थी । न धान कटने दे, न घर लीपने दे, 
न रसोई बनाने दे, न अन्य कोई कार्य करने दे । एक दिन गोपियोति 
उसे चुरा लिया और एकान्तमें ऊे जाकर पूछा--सखि मरकिके [ 
तुझमें ऐसा क्या गुण है कि श्यामसुन्दर तुझसे इतना प्रेम करत 
हैं ? तुझे कभी कक्षमें दबाते हें, पेटमें लगाते हैं और कभी अधरा- 
मत पिलाते हैं। शयनके समय भी तेरा त्याग नहीं करते। तुझे 
लेकर ही सोते हैं। तेरा जन्म तो वृधक्षोंमें चाण्डाल बाँसके घर 
हुआ है। तेरा ग्रन्थिभेद भो नहीं हुआ कि तुझे हम ज्ञानी भान 
ले। तुझमें तो गाठें ही गाठे हैं ॥ रसका तुझमें नाम नहीं; सर्वथा 
शुष्क है। तू पूर्ण भी नहीं है, छिद्वोंस भरी है। तेरा मुख 
सुन्दर तो क्‍या होता, जला हुआ है। कोई सदगुण हमें तुझमें 
दोखता नहीं । ऐसी तझमें क्या विद्येषता है जो मोहन तुझे इतना 
चाहते हैं ?' 
चेतन कहेँ चेतन करन अति चेतन भगवाल | 
भगवान्‌का जिससे सम्बन्ध हो जाता है वह चेतन हो जाता 
है। नियम है कि यदि तम जड़से प्रेम करोगे तो तुम्हें जड़ बनना 
डेगा । परिच्छिन्न चेतनसे प्रेम करोगे तो परिच्छिन्न चेतन बनोगे। 
भगवानसे जिसका प्रेम है, भगवान्‌ जिससे प्रेम करते हैं वह वंशी 
जड़ केसे रह सकती हैँ | वह तो उनकी ही चित्‌ शर्त है। अतः 
गोपियोंका प्रदन वंशीने सुता और उन्तका उत्तर दिया । 
वंशी बोली---'सखियों | आप सब ठीक कहती हैं कि मेरी न 
जाति उच्च है, न कुछ।] न मुझमें ज्ञान है, न रस। अन्थिलका 
सीरस्तास्मि-- मझमे गाँठें ही गाँठे हैं, छिद्रोंसे भरी हुँ और मुंहजली 
भी हैं। पर रूगता ऐसा है कि मुझमें न अपना प्राण है, न स्वर 
संगीत । मेरा हृदय खाली है। इसलिए द्यामसुन्दर उससे 
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अपने प्राण, अपने स्वर, अपना संगीत अपनी इच्छानसार भरते 
रहते हे ।! 
जो हृदय पहलेस हो भरा हो उसमें भगवान अपना प्राण, अपना 
स्थर, अपना नसंगीलस कसे भर सकते हूं ” भगवान्‌ तब प्रकट होते 
हैँ जब अपना कुछ नहीं रह जाता, जब हृदय रिक्त होता हैं । अन 
अपने हृदयकों संसारकी वस्तुओंसे रिक्त करके भगवातकों पुकारो 
तो वे अवश्य आवेंगे। 
यत्पादपड्ज पक्ाशलचिलासभक्त्या 
कर्माशर्य अधितमुद्श्रथयन्लि सनन्‍तः। 
तहन्न रिक्तमतयो यतयो5पिरुद्ध- 
सोतोगणारुतमरण्ण भमज चयासुदेवक्‍्म्‌ ॥ 
( श्रीमज्जाग ० ४॥२।३९ ) 
“जिनके चरणकमलमें रूगो हुई भक्तिके द्वारा सन्‍्तजन अपने 
हृदयकी गाँठकों खोल देते हैँ ओर जिनकी भक्तिसे रहित बुद्धिवाले 
योगी उस प्रकार अपनी हृदय-ग्रन्थि खोल नहीं पाते, भले वे 
प्राणायामादिसे प्राण एवं इन्द्रियादिक्रा निरोध कर लेते हों, उस 
परम रक्षक भगवान्‌ वासुदेवका भजन करो। 
यति लोग अपना हृदय भी रिक्त करते हें और कीतलंन भी 
करते हैं, इतनेपर भी उन्हें भगवान्‌ नहीं मिलते । ऐसा क्यों ?! 
कोर्तेत करतेपर भी भगवान्‌ नहीं त्रकट होते तो कहीं न कहीं 
अपराध हो रहा है। अपराध--जअपगता राधा यस्मात्‌ स 
अपराध:--जिसमें-से राधा चली गयी हैं वह अपराध है। 
चेतन्यचन्द्रोदय' नामक ग्रन्थमें एक कथा आयी है | एक दिन 
इ्यामसुन्दरने अपने सखाओंकी एकत्र करके उनसे सलाह की। गोपियाँ 
उन दिलों वनमें पुष्च-चयन करने आती थीं । श्रीकृष्णकी सम्मतिके 
अनुसार गोप बालकोंने जब गोपियाँ पुष्प-चयन करने आयी तो 
उन्हें घेर लिया । एकने पुछा--तुम सब पुष्प क्‍यों चुनती हो ?' 
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गोपी--- पशुपतिकी आराधनाके छिए 

गोपकुमार-- हमारा सखा यह नन्‍दनन्दन इतने पशुओंका 
स्वामी, यह क्या पथुपति नहीं है ? तुम इसकी आराधना छोड़कर 
दूसरे पशुपतिकी आराबना क्यों करती हो ?' 

ललिता बोलीं--- तुम लोग ऐसा क्‍यों नहीं कहते कि यस्येत 
चय॑ पशावः--जिसके इतने सारे हम लोग पतन हैं ?' 

सखा--- ठीक सखी ! हम सव पशु बननेको बुरा नहीं मानते ! 
तुम हमारे सखाकों पशुपति सानकर इसको पूजा करो ४ 

गोपियाँ---देखो ! अधिक तंग मत करो। हमको भगवान 
शिवका पूजन करना है ।' 

गोपकुमार--- तुस सब अपराधिनी हो ४ 

गोपियाँ---यह केसे ?' 

गोपबालक--- हमारे वनमें हमारी अनुमतिके बिला पुष्प 
तोड़ती हो ॥' 

गोपियाँ---वन तो न तुम्हारा, न तुम्दारे सखा कृष्णका और 
न उनके यबाबाका | बन तो हमारी श्रीराधारानीका है ॥! 

सखा--तुम पृष्प भी तोड़तो ह। और अपराध भी करती हो ?' 

गोपियाँ----यह तो तुम लोग स्त्रयं निर्णय कर छो कि अपराध 
तुम्हारे पक्षमें है या हमारे पक्षमें ।' 

सखा--- इसका क्‍या अथ ? 

गोपियाँ---'अपगता राधा यस्मात्‌ सं अपराधः ओर श्रीराधा 
तो हमारे पक्षमें हैं 

तात्पयं यह है कि आराधनाका भाव हृदयमें हो, आराघ्नामयी 
आओराधा हृदयमें हों तव भगवान्‌को पुकारो । 

तदरहमलारं हृदय बतेदं यद्सह्ममाणेहेरिनामलेयेः । 

न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्ें! जल गाजरुदेयु हवे। ॥ 

( श्रीमज्भाग० ३॥३।२४ ) 
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यदि भगवान्‌का नाम लेनेपर हृदय द्रवित नहीं होता, नेन्नोंमें 
अश्न नहीं आते, शरीरमें रोमाञज्च नहीं हो जाता तो वह हृदय 
निदचय वज्सारसे बना है । 

तुम्हें पुत्र-पुत्री, सत्री-परिवार, धन-भवन मान-पदके लिए तो 
रोना आता है किन्तु भगवान्‌के लिए तुम्हारे नेत्रोंसे दो दूँद आँसू 
नहीं गिरते, यही तुम्हारा जीवन है ! जिसके हृदयमें भगवत्प्राप्तिके 
लिए व्याकुलता नहीं है उसका हृदय अवश्य कहीं न कहीं संसारमें 
फेंसा है। इस संसारासक्तिको दूर करनेका उपाय भी कीर्तन ही 
है। उच्चस्वरसे भगवानके गुण, नाम गाओ। 

गजराजने आतंभावसे भगवानको जब गोविन्द !”! कहकर 
पुकारा तो भगवानने गो” शब्द बेकुण्ठमें सुना और “विन्द' मार्ममें। 
द्रोपदीने कोरवोंकी सभामें दुःशासन द्वारा साड़ी खीचे जाते समय 
पुकारा और भगवान्‌ द्वारकासे दोड़े आये ॥ भगवान्‌के आविर्भावका 
हेतु यह कीतंन ही है । 

इन्हीं नेत्रोसे भगवानका दरोॉन होता है, इसपर विश्वास कर ! 
जो वस्तु मनके द्वारा भीतर दीख सकती है वह नेत्रोंसे बाहर भी 
दीख सकती है; क्‍योंकि नेत्रोंसे बाहर भी मन ही देखता है। 
अतएव जिस संस्कारसे संस्क्षत मन भीत्तर देखता है उसी संस्कारसे 
संस्कृत मन बाहर भी देख सकता है। मनमें भगवान्‌ भर गये तो 
वे वाहर जोवतमें भी भर जाते हैं और नेत्रोंसे दीखते हें-- दर्शन 
देते हैं। 

तुम संसारके रूप, गुण, माधुयंकोी पाकर उसमें कहीं उल्झ 
गये हो इसलिए तुम्हें अपना गन्तव्य भूल गया है। जो भक्त है 
उसके जीवनमें प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए, क्‍योंकि जो भगवान्‌ 
हो गया, जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि हम भगवान्‌के है 
उसका हाथ तो भगवानूने पकड़ लिया। अब उसको रक्षाका दायित्व 
भगवानपर है। 
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प्राचोत्त समयमें जब कोई कन्या किसी बीर न्रेशकों समाचार 
दें देती थी कि मेंने मनसे आपको वबरण कर छिया' तब उस 
कन्याको कोई हरण न करे, उसका पिता भी दुसरेसे उसका विवाद 
न कर दे, यह सब उत्तरदायित्व उस नरेशका हो जाता था १ 
कन्या तो समाचार देकर निदिचन्त हा जाती थी | अब चाह जिससे 
युद्ध करना पड़े; किन्तु उसे अपने यहाँ ले जानेका दाथित्व नरेशपर 
होता था। श्रीरुक्मिणीजीने श्रीकृष्णका सन्देश भेजा था--- 

मा वीरसागमभिमशणेतु चेद्य आराद 
गोमायुवन्सुगपतेवेलिमस्बुजाल ॥ 
( श्लरीसस्ाग० १०॥५३॥३३ ) 

'कमललोचन ! में अब तुम्हारा भाग हँ। इसे शिशुपाल छूने 
न पावे। जेसे सिंहके शिकारकों समीय छिपे होनेपर भी श्ूगालू 
छ नहीं पाते ४ 

भक्त जब भगवानका हो गया तब ऐसा कौन-सा विध्न है जो 
उसको भगवानसे मिलनेमें बाधा डाले? भक्तको प्रारबव्ध बाधा 
डाल नहीं सकता ओर एक बार अपनेको भगवानचकों सर्मापतत कर 
देनेके पश्चात्‌ भगवदपराध भी नहीं होता ।॥ छोटा बच्चा पिताकी 
मछें खींचता है तो वह क्‍या पिताका अपराध करता है? पिता 
क्या कह देगा कि यह मेरा पुत्र नहीं है? संसारमें पुत्र कितना- 
कितना अपराध करते हैं किन्तु पिता कभी कहता है कि तुम भेरे 
पुत्र नहीं हो ? पिताकी ममता पुत्रके प्रति बनो ही रहती है । 

अहमदाबादके एक सज्जनके पुत्रको चोरी करनेका स्वभाव 
पड़ गया | जब वे पुत्रको समझा नहीं सक्के तो घरसे निकाल 
दिया। लड़केने बम्बई आकर चोरी की और पकड़ा गया। समा- 
चार पाकर पिता दोड़े आये। कहते थे--कुछ भी हो, पुत्र तो 
मेरा ही है । बपं-डेढ़-वर्ष मृकदमा चला और वे पुत्रकों बचानेके 
लिए दोड़ते रहे । 
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जव संसारी पुरुष अपने पुत्रसे इतना प्रेम करते हैं कि अपने 
चोर, व्यमित्रारी पूत्रकों पतित हॉोनेपर भी नही त्यागते तो भगवान्‌ 
तो करूणावरुणारूय है। 

साहब होत सरोप स्तेबकके अपराध खुले । 
अपने देख दोष, राम न सपनेहु डर धरे ॥ 

एक वार जो भगवान्‌का हो गया उसने यदि भगवान्‌को गाली 
भी दी तो उसे भगवान प्रेम ही मानते हैं। भक्त कोई अपराध 
किसीका कर दे तो उसके लिए भगवान्‌ क्षमा माँगते हैं। यह 
भगवानका शील है। 

ऐसी अवस्थामें भक्त कीर्तच करता है तो भगवान प्रकट क्‍यों 
नहीं होते ? जब कि कहा गया है कि कीर्तन करनेपर शीघ्- 
मेवाविभवति 

भगवानके मनमें रहता है कि भक्तके मनमें जो प्रेम छिपा है 
बह प्रकट हो जाय। भगवान प्रकट होनेमें न तो प्रारव्धका विध्न 
मानते हैं, न भक्तका कोई अपराध देखते हैं। वे तो भक्तमें व्या- 
कुछता जात्नत्‌ करनेके लिए छिपे रहते हैं। यह भगवान्‌की 
लीला है। 

भक्तके जीवनमें यदि कोई प्रतिबन्ध आता है तो वह पाप- 
पृण्यरूप इस जन्मक्रे किसी कर्मसे अथवा प्रारूव्थके दोष से नहीं आता, 
भगवदपराध अथवा वराग्यके अभावसे भी नहीं आता। वह 
प्रतिबन्ध भी भगवानकी लोलासे ही आता है। इसमें भी भग- 
वात॒की असुकम्पा हो समझनो चाहिए । जसे रासलीलामें गोपियोंके 
बीचसे अन्‍न्तर्धान हो गये। प्रकट हुए तो गोपियोंके पूछनेपर 
उन्हें बताया--- 
नाहँ तु सख्यों भजतोडपि जन्तून्‌ भजास्यमीषामनद्त्तिवुक्ये । 
यथाधनो लरूव्यघने वचिनछ सच्िन्तयान्यजलिम्बतो न चेद ॥ 

( श्रीमज्भाग० १०॥३३॥२० ) 
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'सखियो ! जो प्राणी मेरा भजन करते हैं उनसे में अपना प्रेम 
इसलिए प्रकट नहीं करता कि उनकी प्रीलि अधिक बढ़े । जसे 
किसी निर्धेनकों धन मिले ओर फिर नष्ट हो जाय तो वह धनकों 
चिन्तामें सत्र कुछ भूल जाता है।' 

भगवानके गुण, कर्म तथा लामका, उनके स्वरूपका संकोच 
होता हैं। हम जब प्रवचनमें कहते हें--अपूर्चमचन्तरमवाह्यम- 
लिदेश्यस तब यह भगवान्‌के तत्वका-स्वरूपका कीर्तन होता है, 
ओर जब कहते हे---भगवान्‌ सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमानूु, परमदयालु 
हैं! दव गुणका कीतेन होता हैं। इसी प्रकार--कोटिकन्दपंदलन, 
सौन्दये-मानुय-निधान' यह रूपका कीत॑ंव हुआ। माहात्म्य-कीर्तन 
हैे--जञाके रोम कोटि ब्रह्मण्डा । 

नामकीतंल इन सबसें अधिक महत्त्वपूर्ण है। नाम प्रारम्भसे 
काम करता है। जसे किसी वेद्यकी दवा विरेचनसे प्रारम्भ होती है । 
पहले पेटको स्वच्छ करके जो रोग दूर करे वही मौलिक दवा है। 
रोग-लक्षणकों दबा देना ठोक दवा नहीं है। इस प्रकार नाम 
भवरोगकी मौलिक दवा है। जीव संसारमें पापके कारण फंसा 
है। अतएव जो साधन पापको दूर करनेसे प्रारम्भ हो वही 
मौलिक साधन कहा जायगा। नाम-संकीरतंनके सम्बन्धमोें कहा 
गया है-- 

वजं॑ पापमहीम्तां भवद्वन्द्योद्रेकस्य स्विद्योषधम । 
मिथ्याज्ञाननिद्याचिशाल्तमसा तिग्मांशुविस्बोदवः ॥ 
( पण्डितराज जगन्नाथ ) 

“भगवनज्ञाम-संकीतंन पापरूपी पर्वतोंको चूर्ण-विचृर्ण करनेमें 
वज्जके समान है, सुख-दुःख, मान-अपमान आदि संसारके दइन्दोंके 
उभाड़को दूर करनेवालो सिद्धोषधि है और अज्ञासरूपी रात्रिके 
प्रगाढ़ अन्धकारको नष्ट करनेके लिए सूर्यके उदयके समान है 

संकीतंनस करनेकी तीन पद्धतियाँ है-- 
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१. व्यासगद्दीपर वठकर, ग्रन्‍्थ सामने रखकर भगवाचके गुण, 
नाम, लीला, माहात्म्यका वर्णन-प्रवचन व्यास-पद्धति है । 

२. खड़े होकर या बठकर, बाजोंके साथ, रागस-तालसहित 
संगीतका ध्यान रखते हुए कीलन करना कीननको नारदीय- 
पद्धति है । 

३. उछल-कृद करते हुए कीत॑ंत करना हनुमदोय-पद्धति है । 

कीतन चाहे व्यास-पद्धतिसे करें, चाहे नारदीय अथवा हनु- 
मदीय-पद्धत्तिसे, कीर्तत करनेसे पहले सब पाप नष्ठ हो जाते हैं । 
पाप नष्ट हो जानेकी पहचान यह है कि भगवान्‌ स्मरण आने 
लगते हैं । जसे तुम्हें धनकी, स्त्री-पुत्रकी स्मृत्त आती है, वसे 
भगवानका स्मरण होने रछूगे तो समझ लो कि कीतंनने विरेचनका 
काम पूरा कर दिया ! 

जब हृदयमें बार-बार भगवानक्रा स्मरण होता है तब बाहर 
भी भाव बनता है। मयूर नृत्य करता दीखा तो भगवान॒का स्मरण 
हो गया। पुष्प खिला दीखा तो भगवान्‌का सौन्दर्य स्मरण आ 
गया । अथवा पुष्प देखकर लगा-यह भगवाच्‌के लिए किसी 
भक्तका हृदय खिला है। जब ऐसे भगवत्सम्बन्धी भावोंका उदय 
होने लगता है तब कभी-कभी ध्यान रूग जाता है। बंठे-बंठे शरीर 
अचल हो जाता है। नेत्र बन्द होनेपर भगवान ऐसे ही दीखते हैं 
जसे प्रत्यक्ष दीख रहे हों। जेसे कथामें वठे आप मुझे देख रहे हैं 
ऐसे ही हृदयमें भगवान्‌ प्रत्यक्ष दीखें, तब समझना कि ध्यान 
हुआ । वहाँ भगवान्‌ खायँ, चल, वात करें। यह दंका न हो कि 
यह ध्यानका विषय है। 

योगदशनमें आया है--दर्शंनसमानाकारद्ञत्तिध्योनम | जसे 
हम प्रत्यक्ष देखते हें वसे ही हृदयमें देखें तो उसे ध्यान 
कहते हैँ | फिर ध्यानका संस्कार ऐसा प्रगाढ़ हो जाता है कि स्वप्न 
भी उसीके अनुसार आते हैं। यह साधनाका क्रम है--भावदर्शन 
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ध्यानदर्शन, स्वप्नदर्गन। भक्त अपने स्वप्न किसीको वतलाते 
नहीं। तुम्हें जो अम्छत अनुभव होते हैं उन्हें पचा लोगे तो 
पचकर वह अधिक उत्तम रस बनेगा और यदि बोलकर प्रकट कर 
दोगे तो उसकी प्रमाढ़ता शिथिल हो जायगी 

इसके पच्चात प्रत्यक्ष दर्शन होता है। किसीको यह नहीं सम- 
झना चाहिए कि स्वप्नमें भगवान्‌ नहीं दीखे तो उनका प्रत्यक्ष- 
दर्शन नहीं होगा, क्योंकि जिन्हें छोटे-छोटे स्वप्न आते हैं उन्हें 
साधनका थोड़ा-थोड़ा फल उन स्वप्नोंके रूपमें मिलता रहता है 
किन्तु जिन्हें बहुत दिनोंतक कोई स्वप्न नहों आता या अन्य कोई 
अनुभव नहीं होता उसके साधनकी दाक्ति एकत्र रहती है। एक 
दिन वह जाग्रतमें चमत्कार उत्पन्न कर देती है। अतः नाम-संकीतंन, 
स्मरण, ध्यान करते समय यदि अपना भाव पक्‍का रहता है और 
फिर भी स्वप्नदरशन नहों होता तो समझना चाहिए कि यह कोई 
भगवान्‌का खेल है अथवा कोई प्रतिबन्धक है। बह पूरा हो लेगा 
तो दर्शन होंगे । 

जिसने जीवन्तमें कभी एक बार भी भगवानु॒का नाम लिया है 
उसे एक न एक दिन भगवत्प्राप्ति अवश्य होगी। एक न एक दिन 
उसका नाम कुकर भगवान्‌ उसे अवश्य पुकारंगे। भगवान्‌का एक 
दिनका पुकारना व्यर्थ नहीं जायगा । भले उसे नरककी अभ्मनिमें 
अपने सब पाप जलाने पड़ें और तब भगवानके पास जाना हो; 
किन्तु उसे भगवानके पास तो जाना ही पड़ेगा । 

कोई-कोई संत ऐसे होते हैं कि वे सदा एक स्थानपर नहीं 
रहना चाहते | उन्हें विचरण करना प्रिय होता है। एक स्थानपर 
रहनेसे उस स्थान तथा बवहाँके लोगोंके प्रति आसक्ति होनेकी 
सम्भावना रहती है। इससे वे विचरण करते रहना पसन्द करते 
हैं। दीत बातोंमें उनका समय व्यतीत होता है-- 

१. सगवान॒की आज्ञाका पालन करनमेमें | 
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२. भगवान्‌की सेवामें । 
परस्पर भगवदगण-कीतंनमें । 

की संशब्दने-- की तन दाव्द उच्चस्वरसे दब्द करने, गायनके 
अथ में है। अकेले कीत॑ंच किया जा सकता है किन्तु संकीतेन अकेले 
नहीं होता । 

संघीभमूय कीर्तन संकीतनम्‌--वहुत छोग एकत्र होकर 
कीतन करें तो उसका नाम संकीतेन होता है। भगवानके चसाम, 
गुण, लीलाका भलोभाँति गायन की्तेन है। उस कीतंनमें तन्‍्मय 
होकर जब भावसे मन पूर्ण हो जाता है तब बाहर इन्हीं नेत्रोंसे 
भगवानके दर्शन होने लगते हैं । 

जबतक संसारमें किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा क्रियासे आशा 
रहती है, या अपने अहंकारका बरू रहता है, तबतक भगवान्‌ 
प्रकट नहीं होते। अन्याश्रयके परित्यागमें भगवान्‌ प्रकट होते हें । 
भगवानसे भिन्न वस्तुओं, अन्य व्यक्तियों ( मनुष्यों-देवताओं ) 
तथा अपनी क्रिया ( वे अन्तरंग हों या बहिरंग ) तथा अहंकारके 
आनश्षय का त्याग आवश्यक है । यह बात पहले ही अन्याश्रयाणां 
त्यागोव्नन्यता' के द्वारा कही गयी है । 
नकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचिन्मत्पादसंबासिरता सदीहाः। 
येषन्योन्यतो भागवताः परसज्य सभाजयन्तें मम पौंख्षाणि 
पच्यनिति ते में रचिराण्यस्व सनन्‍तः प्रसन्नचक्जारुणलकोचनासि | 
रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि स्ाके वां स्परहणीयां वदन्‍न्ति ॥ 

( श्रीम-द्वाग० रे।२५३४-३५ ) 

भगवान्‌ कपिल माता देवहूतिसे कह रहे हैं-- कुछ ऐसे भक्त 
होते हें कि वे मुझसे एक हो जाना-सायुज्य नहीं चाहते | वे मेरी 
आज्ञाका पालन करते हैं, मेरी चरण-सेवामें लगे रहते हैं और 
परस्पर मिलकर मेरे चरितोंका-माहात्म्यका कीतेन करते हैं। 
माता ! मेरी चर्चामें प्रेम-मग्न ये भक्त मेरे मनोहर, अनुरागपुर्ण 


मर 
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नेत्रवाले प्रसन्नवदन दिव्यम्हपोंका दर्शन करते हैं। उन रूपोंमे में 
उन्हें वरदान देता हू। मेरे साथ वे इस प्रकार वातचीत करते हैं 
जिसकी स्पह्ा सभीको होती है। 

भगवहरानसें भी कई स्तर हैं 

२. भगवानका प्रत्यक्ष दर्शन हो जाय; किन्‍त केवल झाँकी देकर 

वे अदब्य हो जायेँ। 
भगवान्‌का दर्शन हो और वे कुछ देर सम्मुख रहें, थोडा 
नृत्य करें, चल । 
३२. दशत देकर भगवान बात करें तथा वरदान दें । 
भगवानके दशेनके साथ उनकी छील्छाका दर्णन हो, उनके 
पापंद परिकर भी साथ सिलकर कोई छील्ा करते हों । 

५. भगवान॒की लछीकाका दर्शन तो हो; किन्‍त तटस्थ 
दशक न रहकर भक्त उस लोीछासें स्वयं भी सम्मिल्िल हो 
जाय ॥ 

नरसी मेहताको रासलोलाके दर्शन हुए थे। किन्तु छीला-दर्णन 
होनेपर भो यह बात रहती है कि तम्हें उस लीलामें कोई सेवा 
करनेका सुअवसर प्राप्त हुआ या नहीं ? तुम सखी वनकर उसमें 
प्रवेश कर सके या नहीं ? 

सेवाका अवसर सबको नहीं प्राप्त होता और सेवाका अवसर 
प्राप्त होनेपर भी स्वयं लोलामें सम्मिलिति होना कठिन न्हता है। 
जो लीलामें सम्मिलित हैं उत्तमें भी कुछ ही युगल-सरकारकी नित्य 
निकुञज-लोीलाके दर्शंनके अधिकारो होते हैं । 

कीतंनसे प्रारम्भ करो । हम उच्च अधिकारी हैं, हम बड़े भक्त 
हैं, हमको वड़ा साधन करना चाहिए, इस अभिमानमें मत आओ। 
कुछ लोग ऐसा मान लेते है कि हम श्रेष्ठतम (अधिकारी हैं अतः 
श्रेष्ठञटम साधन करेंगे। फल यह होता है कि साधनमात्रसे वे 
वज्चित रह जाते हैं ॥ 
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“हमारे मरू है तो कया हुआ ? विल्लेप है चित्तमें तो उससे 
क्या बिगड़ता है ? वासना हृदयमें है तो रहे; किन्तु हम तो उच्च 
साधन ही करेंगे ।' इस प्रकार अपने अधिकारके सम्बन्धमें श्रेष्ठताका 
अभिमान करोगे तो साधन-पथसे गिर जाओगे। यदि सबसे नीचेके 
सुगमतम साधनका सहारा लेकर उठना चाहोगे तो शोघत्र उससे 
ऊपर उठ जाओगे । भगवन्नाम-संकोीतंन सम्पूर्ण साबनोंकी आधार- 
शिला है, यह मत भूलों । 

अनुभावयति च भक्तान--भगवान्‌ अनेक बार हमें सावधान 
करते हैं कि यह काम मत करो !' अपने भूखे भक्तको भोजन तथा 
प्यासे भक्तको वे स्वयं जल दे जाते हैं। मार्गमें भूलेकों वे मार्ग 
दिखला-बतला जाते हैं। भक्त कोकिक साई एक बार ब्रजके 
द्विविद-वनमें मार्ग भूल गये। यह स्थान प्रेम-सरोवरसे वामपाइवंमें 
पड़ता है । राजिका समय और वनमें एकाकी। मनमें आया कि 
“भगवान्‌ ही मार्ग बतलावें तो वनसे निकछूना हो ।! अचानक एक 
सयूर सामने आकर नृत्य करने रूगा। बड़ा आइचर्य हुआ-- 
रात्रिमें मयूर नृत्य करे [| कुछ देरमें वह एक ओर चल पड़ा। 
उसके पीछे-पीछे साई चल पड़े । मयूर उन्हें ठीक वरसानेतक हे 
आया और तब वनमें चला गया ।॥ इस प्रकार भगवान्‌ अनेक बार 
भक्तोंको अपना अनुभव कराते रहते हैं । हे 
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क्ति ही श्रेष्ठ है 
भक्ति ही श्रष्ठ है 
संयति 
प्रकरणका उपसंहार करते हुए मानों शपवपूर्वकक देवथि नारद 
भक्तिक्रे श्रेश्त्चकों सरचत करते हैं । 


त्रिसत्यस्य भक्तिरेव ग्रीयसी भमक्तिरेव गरीयसी ।। <? ॥॥ 


जिसत्य ( तीनों कालोंमें सत्य स्वरूपसे विद्यमान ) भगवानुकी 
भक्ति ही श्लेष्ठ है ! भक्ति ही महान है ॥॥ 2१ ॥॥ 

अतिदशायेन गुरु: गरीयसी --अत्यल्त महान, परमगुरु होनेसे 
भक्तिकों गरोयसी कहा गया; क्योंकि सक्तको भक्ति स्वयं ही शिक्षा 
दे लेती है। जंसे-जंसे प्रेम बढ़ता जायगा वंसे-वेसे सेवा करना 
स्वतः आता जायगा । 

पहले श्रीविहारीजीके मन्दिरमें शीतकालको राजिमें भीतर 
अग्नि नहीं रखी जाती थी । एक दिन एक भक्तको अचुमव हुआ 
कि श्रीविहारीजीको ठंढ लगती है। शोतकालमें मन्दिरके भीतर 
राजिमें अंगीटी रली जानी चाहिए।' शल्लोबिहारीजीके समीप अग्नि 
होनी चाहिए, यह मनको प्रोतिनें सिखल्ाया। मनकी प्रीतिने ही 
यह सिखलाया कि 'शरत्पृणिमासे वसन्‍्तपंचमीतक प्रुष्पह्ार मत 
चढ़ाओ । पुष्पोंका शीतल स्पर्श शीतकालूमें सुखद नहीं होगा ॥४ 
प्रीति न सिखल्लाती तो पूजनके विधानोंमें तो पुष्प तथा पुष्पद्ठार 
अपित करना ही बतलाया गया है। 

भक्त जब भक्ति करता है तब प्रियतमकी अनुकूलता-प्रतिकूलता 
किस बसस्‍्तुमें, किस क्रियामें, कंते होती है; इसका ध्यान उसे स्वतः 
आ जाता है। 
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किसीने श्री उडियाबाबाजी महाराजसे पूछा-- भक्ति बड़ो है 
या ज्ञान ?' 

श्रीमहाराजने कहा--वड़ी तो भक्ति ही है ।' 

उसने पूछा-- और ज्ञान ?' 

बाबा--ज्ञानमें कुछ छोटा-बड़ा नहीं होता । जिसकी भक्ति को 
जाती है वह वड़ा है । अतः भक्ति बड़ी हुई ।' 

देवषि नारद त्रिसत्यस्य' के द्वारा मानो शपथपूर्वेक कहते हैं कि 
में तीन वार सत्य कहता, सत्य कहता, सत्य कहता हूँ कि धर्म, 
योंग और ज्ञान ये जो सत्यकी प्राप्तिके तीन सत्यरूप साधन हैं, इन 
तीनोंस भक्ति ही श्रेष्ठ है। 

भक्ति जीवको मूलसे ही उठाकर भगवानके सप्तीप पहुँचा देती 

हैं| कोई गन्दो नालीमें पड़ा हो, उघरसे कोई आचारनिए धर्मात्मा 
निकले तो भले उसमें उस गिरे व्यक्तिको उठा देनेकी शक्ति हो, 
उसके मनमें आवेगा---में इस गन्दी नालीमसें पड़े अपबिन्न व्यक्तिका 
स्पर्श केसे करें | हाँ, यदि यह गंगास्नान करके पवित्र हो जाय तो 
में इसे भगवानके मन्दिरसें ले जा सकता हूँ । पाप तथा वासनाकी 
गन्दी नालीमें पड़े व्यक्तिको धर्म हाथ पकड़कर नहीं उठाता। योग 
तथा ज्ञान भी ऐसे ही हैं। अधिकारसम्पन्न व्यक्तिका ही वे उद्धार 
करते हैं। अधिकार-पतित, पापी प्राणीका उनसे कल्याण नहों 
होता। पहले पवित्र होओ, स्नान करो---मल दूर करो और अपनेको 
सजा-सवॉर लो, साधन-सम्पत्ति प्राप्त कर लो, तब योग या ज्ञान 
तुम्हें हाथ पकड़कर भगवान्‌के समीप ले जायँगे। 

किन्तु भक्तिमाता गन्दी नाहीमें पड़े, पापी-अनाचारी, द्खी 
व्यक्तिको भी सहायता करती हैं । वे उसे स्वयं स्नान कराती--- 
उसके मलका अपहरण करके उसे स्वच्छ करती हैं। उसे वस्च्रा- 
लंकारसे--सदगुणोंस सज्जित करती हैं और तब उसे भगवानकी 
गोदमें देती हैं ॥ 


/3/ 
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भक्ति माता हैं। प्रारम्भसे हो वे बासनाकों, मनोंराज्यकों 
भगवानसे जोड़ती हैँ । तुम त्वं' पदार्थ तथा 'तत्‌” पदार्थका होधन 
करने छगे तो भक्तिने उसमें सहायता की। जब ज्ञान हो गया 
अविद्या मिंट गयी तव भगवान्‌ने कहा--यह हृदय तो रहने 

ग्यहै। 

ईद्वरको प्राप्त करानवाले तीन साधन हें--कर्म, उपासना 

और ज्ञान । चाथा कोई उपाय ईइ्वरकी प्राप्तिका नहीं है ।॥ 
गारत्रयों सया प्रोक्ता च्रर्णां शयोविधित्सया | 
ज्ञानं कम च भक्तिश्व नोपायो5न्योषस्ति कुच्नचित ॥ 
( क्षीम/छ्वाग ० ११॥२०।६ ) 

श्रीभगवान्‌ कहते हँ--मनुप्पोंके कल्याणके लिए तोन साघन 
मेने बतलाये हें--ज्ञान, कर्म तथा भक्ति॥ इनके अतिरिक्त अन्य 
कोई साधन कहीं नहीं है ॥' 

सत्यस्वरूप परमात्माको प्राप्त करानेवाले ये तीनों साधन सत्य 
हैं । इस त्रिसत्य में भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है । 

दरीरसे धर्माचरण करना कायिक सत्य, वाणीसे सत्य बोलना 
वाचिक सत्य और मनसे सत्यस्वरूप भगवाचुका चिन्तन करना 
मानसिक सत्य है । इन कायिक, वाचिक एवं सानसिक तीकचों सत्योंमें 
भक्ति-मान सिक सत्य ही श्रेष्ठ है-- 

सत्यत्रतं॑ सत्यपर जतिसलत्यम्‌ । ( भागवत ) 

श्रीमारतेन्दु हरिद्चन्द्रने नारद-भक्ति-स्चको अपनी व्याख्या 
“तदीयसवंस्व में श्रीम-ड्रागवत्तके इस वचनके अनुसार जिसत्य'का 
यह अर्थ किया है कि जो तीनोंमें एक सत्य है वह परमात्मा जिसत्य 
है । सत््व-रज-तम इन ठीनों गुणोंमें जो एक गुणातीत स्थित है, 
वह | ब्रह्मा-विष्णु-महेंश इन तीनोंमें जो एक भगवत्तत्त्व है, वह । 
जाग्रत-स्वप्न-सुपुप्तिमें जो एक तुरीय रूपसे स्थित है, वह। ज्ञाता- 
ज्ञान-ज्ञेंय अथवा ध्याता-ध्यान-ध्येयमें जो एक अखण्ड चिदवस्तु है, 
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वह परमात्मा । भूतत-भविष्य-वर्त मान तीनों कालेंगें जो कालातीत-- 
अकाल पुरुष है, वह त्रिसत्य है। उसकी भक्ति सबसे महान्‌ है ॥ 

किसीका किसीसे प्रेम हो और वह दसरेसे पछकर प्रियतमकों 
पत्र लिखबाये, दूसरेकी भापा-भाव लिखे तो क्या यह सत्य होगा ? 

पने हृदयमें जो भाव, जो प्रीति है, उसे ट्टे-फटे छब्दोंमें भी 
लिखों तो वह सत्य है । भीतर जो महागरू प्रेम है उसका उयपदिछ 
नाव ही सच्चा हैं । तुम भजन गाते हो । यह भजन कंसे बना ? 
किसी भक्तके हृदयमें भक्ति जागी होगी तव उसने यह वात सगवानसे 
कही होगी । 
त्वचेब माला चा पिता त्वमेच 

जिसने यह प्रार्थना पहले बनायी उसे किसने सिखलाया ? 
लोकम लो जो माता है वह विता नहीं हो सकती, जो पिता है बह 
माता नहीं बन सकता। छोकमें तो माता दूसरों, पिता दूसरा 
होता है। भक्तके हृदयकी भक्तिने हो तो उसे सिखलाया होगा 
कि भगवान्‌ ही माता भी हैं और पिता भी । 

एक बच्चेसे मेंने पृछा--तुम किसके पुत्र हो ? 

बच्चेने कहा--आपका ।' 

मेने पूछा--में तुम्हारी माता हँ या पिता ? 

बच्चा चुप हो गया। तब मेंने उसे सिखलाया कि--अब यदि 
में इस प्रकार पूछूँ तो कहना--दोनों ।' 

भक्तके हृदयमें वंठी भक्ति देवी यह सिखलाती हैं--'माता जैसा 
पुञ्पर वात्सल्य स्नेह रखती है और पिता जसे पश्रकों अपना 
उत्तराधिकार देता है बसे भगवान्‌ भक्तपर माताके समान वात्सल्य 
स्नेह रखते हैं और पिताके समान उसे अपना समस्त वेभव 
देते हैं । 

तुम इछोक तो बोलते हो किन्तु इलोककों जिसने पहले कहा 
उस भक्तके हृदयसे जब तुम्हारे हृदयका भाव मिल जायगा तव 
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तुम्हारी प्र/थना सच्ची होगी और तब उसे भगवान्‌ अवद्य युरुंगे। 
तुम जब दूसरेका नजन, दूसरेका उ्लोक, दूसरको बात दुहरा 
हा तो इसलिए दुह्राते हो कि वह बात तुम्हें पसन्द है। भक्तने 
प्रार्थना की-- 
है स्वामी अन्‍न्‍य अवलम्धन, हे मेरे जीवन-आधार। 
तंरी दया अ्हेलुक पर, निभरा कर झान पड़ा हैँ द्वार ॥ 
ऊ कहा हगतमे तर सवा न दशरणद हें कोई। 
भटका पररत्र सका सवको, कुछ मिला न अपनी पत खोई ॥ 
यह बात जिसके हृदयसे निकली है उसके हृदयसे जब तुम्हारा 
हृदय मिल जायगा तब उसमें भगवान्‌ प्रकट होंगे । 
भक्तिः पुनाति मन्निष्ठान्श्वपाकानपि सम्मवात्‌ | 
भक्ति प्रारव्यको भी परिवर्तित कर देती है। 'सम्भवात््‌-- 
जन्मतो5पि'--जिनका प्रारब्ध इतना दूषित था कि उसके कारण 
उन्हें चाण्डाल कुरूमें जन्म लेना पड़ा उन्हें भी भक्ति पवित्र कर 
देती है। 
जिसके चित्तमें सदा क्रोध रहता हो वह कमंसे चाण्डाल है। 
क्रोधी सत्रीकोी चण्डी कहा जाता है। एक कथा है कि अयोध्यामें 
सरयूजीके समीप कुछ साधु बठे थे। उन्होंने धूनी जछा रखी थी । 
चिलम चढ़ी हुई थी। वहीं एक भंगी आया और सरयूजीमें 
सस्‍्तान करने रूगा। इन साधुओंमेंसे एक साधु बिगड़ा--इसने 
हमारा घाट भ्रष्ट कर दिया! आगसे जलता चला खींचकर 
मार दिया। 
भंगोने हाथ जोड़ा-- मुझसे भूल हुई । क्षमा करें !! 
वहाँसे थोड़ी दूर जाकर वह भंगी फिर सरयूजीमें स्नान करने 
लगा। एक महात्मा दूरसे यह घटना देख रहे थे। भंगीको दुबारा 
सस्‍्तान करते देख उन्हें कुतृहल हुआ। वें वहाँ आये और स्नान 
करके निकलनेपर भंगीसे पुछा--तुमने दुबारा स्नान क्‍यों किया 
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भंगी--में जन्मसे चाण्डल हँ। पूर्वजन्मके पापसे यह योति 
प्राप्त हुई। अब भगवाबका नाम लेता हूँ जिससे मेरा चाण्डाल्पना 
दवा रहे । उस महात्माके भीतर तो क्रोधरूपी चाण्डाल प्रकट हो 
गया था। उसने मेरा स्पर्श कर लिया । वह कही मेरे भीतर न 
आ जाय, इसलिए मेंने दुबारा स्तान किया है। तनका चाण्डाल 
होना उतना बुरा नहीं है जितना सनका ।' 

लोग स्तान करके, रेशमी वस्त्र पहतकर पूजन करने, सन्ध्या 
करने, भोजन करने बठते हैं ओर उस समय भी गाली बकते हैं, 
झठ बोलते हैं। वे समझते हैं कि स्नान तथा पवित्र वस्त्र हमे 
पवित्र कर देगा। झूठ या क्रोधसे हमारी हानि नहीं हं.गी। 
मनुस्मृतिर्में कहा गया है-- 

यमान्पतत्यकृर्वाणो नियमान केवलान भजन । 

जो अहिसा, सत्य, अस्वैय, बह्यवर्थय और अपरिग्रहका पा रून 
नहीं करेगा और केवक नियम-शौचाचार, संतोष, स्वाध्याय, 
ईश्वर-प्रणिधानका ही पालन करेगा उसका पतन होगा ॥' 

जो अपने शरीरको ही धोवेगा, भीतरसे अपनेको नहीं धोवेगा, 
उसका पतन तो होगा ही। भक्ति मनुष्यके अन्त:करणको पवित्र 
करती है । 

भक्ति प्रारू्धमें भी परिवर्तत कर देती है! इसका क्या अर्थ 
है ? क्‍या चाण्डाल ब्राह्मण हो जायगा ? 

नहीं, चाण्डाल ब्राह्मण तो नहीं हो जायगा किन्तु ब्राह्मगको 
वेदाध्ययनसे जो फल प्राप्त होता है वह फल चाण्डाल चाण्डाल 
रहते हुए भक्तिसे ही प्राप्त कर लेगा । 

पाप जन्म-जन्मके संस्कारोंके हैं। यह पाप भी दो प्रकारका 
शास्त्रोंने माना है--आदे और शुष्क । जो बहुत पुराना पाप है 
उसे शुष्क पाप कहते हैं और जो तत्कालका किया पाप है वह 
आदइं पाप है। भक्ति दोनों प्रकारके पापोंको नष्ट कर देती है। जेसे 
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कपड़ेपर कोई पुराना धव्वा हो और कोई धव्बा अभी स्थाही 
गिरनेसे पड़ा हो। ऐसे रसायन आते हैं जो दोनों प्रकारके धब्वे 
मिटा देते हैं। भक्ति ऐसा ही रसायन है जो चित्तपर जमे पुराने 
और नये दोनों प्रकारके मेलकों, धव्बेको मिटा देती है। भक्तिसे 
लघु तथा गुरु--छोटे-बड़े सब पाप दूर हो जाते हैं । 

कोई मनुष्य पाप नहीं करता, पुण्य करता हू पएुण्यका संसर्ग 
भी मनुष्यको समगवानसे विमुख करता है। बहुत धर्म करते-करते 
मनुष्यके मन्तमें आमभिमान आ जाता है। राजस्थानमें आचारकी 
प्रधानता है, सिन्‍्धके लोगोंमें शौचाचार कम है, किन्तु भाक्ति 
सिन्धके लोगोंमें अधिक दीखती है, राजस्थानके लोगोंमें कम । 

धर्माचरण अधिक होनेसे भक्ति अधिक बढ़ती है, यह बात 
ठीक है; किन्तु जहाँ धर्माचरण मनमें अभिमान उत्पन्न करता है 
वहाँ भक्ति शिथिल हो जाती है। 

एक सज्जन तिथि-क्रमसे लिखकर रखते थे--आज्ञ हमने 
इतना दान किया । कहा जाता है कि उन्होंने करोड़ोंका दान 
किया । इस दानका जो अभिमान उत्पन्न हुआ वह उन्हें भगवानके 
सम्मुख झुकने नहीं देता था, वह मनमें भक्ति नहीं आने देता था। 
अतः पुण्यामिमान भक्तिका विध्च है। भक्ति करनेमें लगो ता 
पुण्याभिमान भी मिट जाता है। 

स्वणस्तेयी खुशापायी ब्रह्मद्दा शुरूुतवपगः। 
महान्ति पातकान्याहुः तत्संसगंश्ध पश्चमः ॥ 

'स्वर्णकी चोरी करना, दराब पीना, गुरु ( अपनेसे बड़े ) को 
स्‍्त्रीके साथ अनाचा र, बराह्मणकी हत्या और इन चारोंमें-ले किसीका 
साथ करना, ये पाँच महापाप हैं ॥' 

दुःसंग स्वयं महापाप है। स्वयं भले शराब मत पियो किन्तु 
दराबीका साथ करो तो यह भी महापाप हो है। जो अपना हृदय 
भगवानकी भक्तिमें लगाना चाहता है उसे इन महापापियोंके ' 
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संसर्गसे बचना चाहिए। इनका संसर्गदोष भी भक्ति दूर कर 
देती है। 

भक्तको भगवदपराध तथा भक्तापराधसे भी बचना चाहिए। 
भगवानके एक रूपकोी उपासना करो ओर दूसरे रूपकी निन्दा 
करो तो यह भगवदपराथ होगा। भक्तापराध भगवदपराधसे भी 
बड़ा होता है। उसे भगवान्‌ भी क्षमा नहीं करते । दर्वासा सनिको 
भगवानने क्षमा नहीं दी । अपने पीछे दौड़ते चक़से रक्षा पानेके 
लिए उन्हें अम्बरीषकी ही शरणमें जाना पड़ा। इस प्रकारके सभी 
अपराधोंसे भक्ति बचातो रहतो है। अपराध हो भी जाय तो भक्ति 
उसके दोषको दर कर देती है। 

भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी--भक्ति ही श्रेष्ठ है ! 
भक्ति ही श्रेष्ठ है !--यह दो बार बातको अत्यन्त दढ करनेके 
लिए कहा गया है। मर 
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65. ड्ि कम 
भक्तिके विभिन्न भेद 
संयात 
अब भक्तिके कितने रूप हें--किस-किस रूपमें भक्ति होती है, 
यह बतला रहे हैं ॥ 


शुणमाहात्म्यासक्तिरूपासक्तिपूजासक्तिस्मरण सक्तिदा- 
स्यासक्तिसख्यासक्तिकान्तासक्तिवात्सल्यासक्त्यात्मनिवेदना- 
सक्तितन्मयतासक्तिपरमविरहासक्तिरूपा टक्ृघाप्येकादशधा 
सवति ॥ <२॥। 


एक होकर भी भक्ति १. गुणमाहात्म्यासक्ति, २. रूपासक्ति, 
३. पूजासक्ति, ४. स्मरणासक्ति, ५. दास्यामक्ति, ६. सख्याप्तक्ति, 
७. कानन्‍्तासक्ति, ८. वात्सल्यासक्ति, ९. आत्मनिवेदनासक्ति, १०. तन्म- 
यत्तासक्ति और ११. परमविरहासक्ति, इन ग्यारह खरूपोंकरी 
होती है ।। <२॥। 

एकादहधा' इसमें धा! का अथ है प्रकार। भक्ति तो एक हो 
है किन्तु उसके प्रकार ग्यारह होते हैं । 

आप अपने मुहल्लेमें कई लोगोंकी जानते होंगे। कुछ लोगसोंको 
देखकर आपको प्रसन्नता भी होती होगी । यह जानना अथवा देख- 
कर प्रसन्न होना ही भक्ति नहीं है। हम तारोंमें कईको पहचानते 
हैँ ॥ चन्द्रमाको देखकर प्रसन्न भी होते हैं किन्तु उनके हम भक्त तो 
नहीं । किसी तारे या चन्द्रमाके प्रति हमारे मनमें यह तो नहीं 
आता कि “यह मेरा है (४ 
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किसीसे सम्बन्ध हो गया । यह मेरा है' ऐवना भाव बच गया | 
अब उसे देखे बिना, उससे मिले बिना रहा नहों जाता। इसका 
नाम राग है। संसारमें यह होगा तो पतनका कारण होगा। संसारमें 
किसीकों जानना, उसे देखकर प्रसन्न होना, उससे सम्बन्ध होना 
तथा उससे राग हो जाना, यह उत्तरोत्तर निक्षष्ट है ऑर इससे 
क्रम-क्रमसे मनुष्यका पतन ही हुआ है। संसारमें उत्तम तो यह है 
कि परिचय ही न हो। परिचय हो भी गया तो उसको अच्छाई-ब॒राई 
नेत्रमें गडे नहीं । किसोको देखकर प्रसन्नता होगी तो उससे बात 
करनेकी, उसे स्पर्श करनेकी इच्छा होगी | इसीका नाम राग है। 

यही बात भगवान्‌के साथ हो तो क्रम-क्रमसे उन्नति होती है। 
भगवाचको हम जानने रगें-उनमें आस्था हो जाय। भगवान्‌ हमें 
प्रिय लगने लगें, भगवान्‌ हमारे हैं, यह सम्बन्धका भाव मनमें 
आ जाय | भगवानसे मिले बिना रहा न जाय । ये अवस्थाएँ उत्त- 
रोत्तर उच्च हैं। पहले नाम-स्म रण होता है। तब भगवाचसे सम्बन्ध 
जुड़ता है। फिर उनका दर्शन किये बिना रहा नहीं जाता। दर्शन 
हानेपर उनसे बातें करने, उनका स्पर्श करनेकोी इच्छा होती है। 

अन्तमें भगवानसे तादात्म्य हो जाता है। 

पहले संसारमें प्रगाढ़ मोह था। देहसे, संसारसे जेसा प्रगाढ़ 
मोह-तादात्म्य-अभिनिवेश हैं, ऐसा ही तादात्म्य भगवानसे हो 
जाय, इसीका नाम प्रेमा या परा भक्ति है। 

हमारे चित्तमें जानकारी, प्रसन्नता, सम्बन्ध, राग और मोह 
तो रहे किन्तु इनका सम्बन्ध संसारसे न होकर भगवानसे हो । 

बात तुम किससे करना चाहते हो ? हड्डी-मांस-चर्मके पुतलेसे 
या मगवानूसे ? स्पर्श तुम किसका चाहते हो ? मरू-मूत्रके थेलेका 
या सच्चिदानन्दका ? 

इस सूत्रमें ग्यारह बार आसक्ति शब्दका प्रयोग है । जेसे घना- 
सक्ति, पुत्रातक्ति, कान्तासक्ति, देहासक्ति संसारमें होती है वेसी ही 
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[सक्ति भगवानसे हो, इसीका भक्ति कइते हैं। सजते सदान ज्ञान 
ईदवरसे मोह हो जाना। सबसे बड़ों असंगता-अनासतक्ति है 
व्वरमें आसक्ति हो जाना। ईइ्वरमे आमसक्ति हुई ता संसारकी 
_सब्िति अपने आप छूट गयी । 
जो बात संसारमे बुरी मानी जाती है, अमंगरूक़ा कारण है 
वहीं भगवानसे जुड़ जाय तो कल्यागकारी हो जातो है| भय संसारमें 
बुरा माना जाता है किन्तु कंसको श्रीकृष्णसे निरन्तर भव लगते 
लगा तो उसका उद्धार हो गया। क्रोध संध्षारमें परापका मूल है 
किन्तु दिद्युपाककको कृष्णपर क्रोध आया तो वह भ्रीकृष्णको प्राप्त 
हो गया ॥ इस प्रकार अपनेमें जितने निक्ृष्ट भाव हैं वे भमगवानसे 
जड़ जायें तो कल्याणके कारण बन जाते हैं । 
संसारमें किसी वस्तुको अच्छी मानता भूछ ढै। किसी वस्तुकों 
या व्यकितिको उत्तम मानोंगे तो उसके मिलऊनेयर प्रमन्नता होगी। 
प्रसन्नता होनेपर राग हो जायगा। राग प्रगाढ़ हुआ तो आसक्ति 
हो गयी । आसक्ति हुई तो उससे मोह हो गया। माह हुआ तो 
बन्धनमें पड़ गये उसके साथ । संसारमें आधपक्ति-मोह होना बुरा 
है; किन्तु भगवानमें मोह हो जाय, यह तो सवसे उच्च स्थिति 
है । मोहका अर्थ है उसीमे लोन-तन्मय हो जाना । 
परमात्माकोी सगण जान लेना, यह प्रारम्भ है। सगुण पर- 
मात्माको साकार जान लेना, यह उपासनाके लिए आवश्यक है ॥ 
प्रमात्माके साकार रूपोंमेसे एक रूपको अपना जान लेना, यह 
भक्तिका प्रारम्भ है। उस एक अपने समझे परमात्माके आकारमें 
आसक्ति-मोह हो जानेका नाम भक्ति है। इसी आसक्तिक्रे ग्यारह 
भेद कहे गये हैं। ये ग्यारह भक्तिके भेद हैं । 
भक्तिका स्वरूप यह है कि ब्रह्मके रूपमें जो सबपे छोटा 
सबसे स्थूछ होगा, वह हमारे छिये वाञछनीय है। बरह्यका जो 
सबसे वड़ा अपरिच्छिन्न रूप है वह भक्तिका आश्रय नहों बनता । 
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भक्तिके लिए तो ब्रह्मका ऐसा रूप जाहिए जिससे हम मोह-आसक्ति 
कर सके । 

द्रष्टा--वरूप परमात्मा बद्यका अध्यात्म रूप है। अपनेसे अन्य 
रूपमें परमात्मा ब्रह्मका अधिदज रूप है। जब हम इस अधिनत 
देहमें में! करके वठे हैं तब परमात्मा भी अधिसत बनकर जाकर 
मिले, इसी स्थछ शरीरसे हम उसका आलिगन कर सके, यह 
भक्तिका श्रेष्ठ रूप होगा। क्योंकि भक्ति दश्य-दहॉन है अतएवब 
जब अदबय परमात्माको दृश्य बनावे, उससे हमारे मनमें मोह हो 
ऐसे ईश्वरको मिला दे तो भक्ति पूर्ण हुई। यद्यपि सिद्धि-दष्ट्रसे 
तो सब पूर्ण ही है; किन्तु साधनाकी दष्टिसे शक्तिका मार्ग 
अठ्वत ज्ञानसे उल्टा है सिद्धि-दष्टिसि वह अपने स्वसूपमें ही 
स्थूल भी है, सूक्ष भो। यह अपना स्थूछ दारीर भी साक्षात्‌ 
ब्रह्म ही है । 

सोचत जागत परे उताने | कह कवीर हम वही ठिकाने ॥ 

गणमाहात्म्यासक्ति--बाह्यनेत्रोंस भगवानका दर्शन कर लेना 
तो कठिन ही है, सामान्य साधकके लिए हृदयमें भी भगवानके 
रूपका ध्यान करना कठिन होता है। मनमें ही जब भगवानका 
रूप कठिनाईसे आता हो तो वह नेत्रोंके द्वारा बाहर दीखे, यह तो 
ओर भी कठिन है। इसलिए रूपासक्तिसे पूर्व गुणमाहात्म्पासक्तिका 
होना आवश्यक है। पहले भगवानके गुण एवं उनकी महिमाके 
शअ्रवण-वर्णनमें चित्तको आसक्ति होनी चाहिए। उसे सुनने-सुनानेमें 
ऐसी आसक्ति हो कि खाना-पीना-निद्रा अर्थात्‌ देह भूछ जाय । 

राजा परीक्षित गंगा किनारे शुकदेवजीसे श्रीमज्भागवत सुन 
रहे थे। उन्होंने अज्न-जल त्याग रखा था। तीन दिन कथा सुनते 
बीत चुके थे। चौथे दिन सायंकाल शुकदेवजीने कहा--'राजन ! 
आपको बड़ा श्रम हुआ। चार दिनसे आपने जलरू तक नहीं लिया 
है। कुछ खा-पी ले, तनिक विश्वाम कर लें !! 
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शतक तो दोख रहा था कि अब मत्यक्रे केवल तीन ही 
दिन शेय रह ! वे बोले-- 
सेपालिदुश्खशदा हछुन्‍्मां व्यच्ोदमयि वाघते। 
पिक्ल्‍त त्वम्मुखास्मोज्नच्युव हरिऋरथास्ुतम ! 
( भआीम:स़ाग०ण १०११।१३ ) 
भगवत्‌ ! मुझे अलुभव है कि भख्न-प्यास किसयों असतछ्य होती 
! इस असद्य भुस-प्यासने ही म॒झे इतना उन्मादी बना दिया 
था क एक ध्यानस्यः ऋषिके गलेसे मैंने मरा सर्ये डाल दिया 
किन्तु मेंने अछ तक छोड़ दिया है और बह भख-पय्यात् मेरे समोपतक 
नहीं फटका रही है; क्योंकि आपके चल्द्रमुखप्ते झरता यह जो 
सगवत्‌-कथामत है, म॑ उसका पान कर रहा हँ |! 
इस प्रदार भगवत्कथामें इतनी आसक्ति हा कि दारीर बिस्म॒त हो 
जाय, जसे जुआ खेलनेवाले जुएमें लगनेपर खाना-पीना भूल जाते हैं । 
आदिराज पृथुके सामने भगवान्‌ प्रकट हुये और उनसे वरदान 
माँगनेको कहा तो पयने माँगा--- 
ले कामये नाथ तदष्यह कचिन्न यत्र सुष्मच्चरणास्वुजासवबः | 
महत्तमान्तहंद्यान्मुखच्युती वबिधत्स्थ कणायुतमेपष में चरः ॥ 
( श्लीमज्भाग ० ४॥२०॥२७४ ) 
स्वासी ! में ऐली किसी वस्तुकी इच्छा नहीं करता जहाँ आपके 
चवरणकमलका मधु न प्राप्त होता हो। महापुरुषोंके हृदयमें जो 
आपके पादपदोंका रस भरा रहता है वह जब आपके गुणमाहात्म्प- 
वर्णनके रूपमें उनके मुखसे झरे तो उसे श्रवण करनेके लिए भेरे 
दस हजार कान हो जाय, ऐसा कर दीजिये, यही वरदान चाहता हूं ।' 
जिनके स््रवन समुद्र खमाना। 
कथा तुम्हारि खुमग सरि नाना ॥ 
भरहि निरन्तर होहि न पएरे। 
तिनके हृदय खसदल तब ररे॥ 
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श्रीहनुमान॒जी भगवत्कथाके परम रसिक हें--- 
यत्र यत्र रघुनाथकीतंनं तत्र सच क्रतमस्तकाशलिम । 
वाप्पवारिपरिएणंलोचन मारुति नमत राशक्षसान्तकम ! 

वे राक्षस-दलन श्रीपवनकुमार जहाँ-जहाँ भगवत्कथा होती 
है वहाँ सिरसे अंजलि लगाये--हाथ जोड़े, नेत्रोंमें प्रेमाश्र भरे 
उपस्थित रहते हैं ।' 

कथाके रसिक परीक्षित हैं जो कहते हें--'मुझे लेने मत्यु आवे या 
तक्षक काटे; इसकी तनिक भी चिन्ता मुझे नहीं है । आप भगवान्‌की 
लीला-कथाका गान करे ।' 

गोपियोंने एक विचित्र बात कही है--- काले रंगवालोंसे मित्रता 
करना अनावद्यक है। अमर, कोयल, कपस्त्री, कृष्ण---इनमें 
किसीसे प्रीति मत करो ! काले सब दुखदायी होते हैं। किन्तु 
उसकी कथा हमसे छोड़ी नहीं जा सकती ॥ कथाका त्याग 
हम नहीं करेंगी !! गुणानुवादसें कितना गम्भीर प्रवेश है कि 
ठाकुरको तो छोड़नेको प्रस्तुत हैं; किन्तु गुणवर्णन छोड़नेको प्रस्तुत 
नहीं हैं। 

रूप तो मिलनके पश्चात्‌ हृदयमें आता है किन्तु गुण मिलनसे 
पूर्व ही हृदयमें आ जाते हैं । 

आत्मारामाश्य सुनयो सिश्नन्था अप्युस्कमे। 
कुवन्त्यहितुकी अक्तिमित्थस्मूतशुणो हरिः॥ 

भगवान्‌के गुण ऐसे हैं कि आत्माराम, ग्रन्थिषह्ठीन मुनि भी 
उन गुणोंसे आकृष्ट होकर भगवान्‌की अहैतुकी--बिना कारणके ही 
भक्ति करते हैं। वे मुनि हैं, मन उनका चज्चल है नहीं कि मनकी 
स्थिरताके लिए भजन करें; आत्माराम हैं--बाहरसे उन्हें कुछ 
पाना नहीं, भक्ति समाधि आदि कुछ उन्हें नहीं चाहिए क्‍योंकि 
उनका ग्रन्थि-मेद हो च॒का है! भक्तिमें यह वे स्वयं नहीं फेँसे, 
फंसाया उन्हें भगवानके गुणने । 


ऋ. ऋऔ # ४९७४ : : सारदभक्तिदशन 


प्रायेण सुनयों राजन निनव्क्ता विधिपेधतः 
नेगुणस्था रमनते सम शुणान॒कथने हरे: ॥ 

शुकदेवजी कहते हें--राजन्‌ ! विधि-निपेधसे परे और निर्गृंणमें 
स्थित मुनिगण भी प्राय: श्रीहरिके गुणानुवादमें रमण करते हैं।' 

भगवाचके गुणानुवादमें रंगे देवषि नारद तथा शुकदेवजीने 
अपने सम्बन्धमें कहा है--- 

ग्रहीतचेता राजपेराख्यानं यद्धीतवान। 

'राजषि परीक्षित ! उत्तमदलोक श्रीकृष्णकी कथाने मेरे चित्तको 
पकड़ लिया अतः: भेने यह श्रीमसद्रागवत पढ़ा ।' 

इस प्रकार भगवान्‌की लीलाकथा, उनके गुण तथा माहात्म्पके 
शक्षवण-कथनमें आसक्ति हो जाय, यह भक्ति है। 

भजनमें जब रुचि होती है तब भजनीय भगवानमें आसक्ति 
होती है । जसे किसीको कई दिनोंसे नमक या मीठा खानेकों न 
मिला हो और बार-बार उसे खानेको मन करे, इसे रुचि कहते 
हें । ऐसी रुचि भजन करनेमें होनी चाहिए । 

भजन करने बठे । हाथमें माला है, भगवात्‌का चित्र सामने है; 
किन्तु मन संसारमें चला गया। इसका अर्थ यह है कि आप प्रयत्न- 
पूर्वक भजन करना चाहते हैं; किन्तु आपके मनतकी रुचि संसारमें 
है। जिसको जहाँ रुचि होती है वह तनिक सा अवसर मिल्ते द्ठी 
वहाँ पहुंच जाता है। जंसे बच्चेकी रुचि खेलमें होती है। थोड़ा 
भी अवसर मिलता है तो वह घरसे निकलकर खेलनेमें लग जाता 
है । इसी प्रकार होना यह चाहिए कि हम करने तो वढठें संसारका 
काम, घरका या दफ्तरका काम, और मन बार-बार भगवानमें 
चला जाय । जब साधन-भजनके बिना ही मन उस प्रकार भगवान्‌क 
चिन्तनमें भागकर लग जाया करे, जसे बच्चा भागकर खेलसमें लग 
जाता है, तब समझना कि भगवान्‌में रुचि हुई । जब रुचि उत्पन्न 
हो जायगी तब स्मरण-चिन्तन-ध्यानमें आसक्ति होगी । 


सूत्र 2२ :: ४९५ के के के 


भगवानमें रुचि कंसे उत्पन्न हो ? उनके गुण-माहात्म्यका श्रवण- 
चिन्तन करो । भगवान साकेत, गोलोक, वंकुण्ठमें रहते हें और 
जीव नीचे संसारमें हें। भगवानने सोचा कि जीव नीचेसे मेरे पास 
से-किस सहारे आवेगा ? अत: उन्होंने एक रस्सी जीवके सहारेके 
लिए फंक दो । उस रस्सीका नाम गुण है । उसका आज्चय लेकर 
जीव भगवानके समीप पहुंचता हूँ । 
रूपासवित--भगवानके सोन्दर्यमें आसक्तिका हे। जाना रूपा- 
सक्ति है। जब भगवान्‌ प्रकट नहीं होते तब रूपासक्ति स्वे- 
साधारणके लिए नहीं होती । 
देवषि नारदका मत है कि जब भगवान्‌ पृथ्वीपर प्रकट रहते 
हैं उस समय जो भगवानके रूपासक्त भवत होते हैं वे भी गुण- 
माहात्म्यज्ञानपूृ्वकं ही रूपासक्त होते हैंँ। गोपियोंके सम्बन्धमें 
नारदजीने कहा है--न वचञापि माहात्म्यज्ञालविस्म्त्यपवादः 
प्रेममें माहात्म्य-ज्ञानकी विस्मति करूंक है और यह कलूंक 
गोपियोंके प्रेममें नहीं था । 
जब गोपियोंकी भी गुण-माहात्म्य-ज्ञानकी आवश्यकता है तब 
जिन्होंने श्रीराम या श्रीकृष्णको देखा नहीं है वे रूपमें केसे आसक्त 
हों ? इसका उत्तर यह है कि रूप भी एक गुण ही है। तेजरूप 
द्रव्यका गुण है रप । जब हम सुनते हैँ कि भगवान्‌ निखिलसौन्दर्य॑- 
चाम हैं तब श्रवण करनेसे उनका सोन्‍्दर्य मनमें आता है और 
उनमें आसक्ति होती है । इस प्रकार गुणमाहात्म्यशक्ति रूपा- 
सज्रितिको उत्पन्न करती है । 
कुछ भक्‍त ऐसे होते हैं कि वे गुण-माहात्म्यासक्तिमें ही रहते 
हैं। वे रूपमें आसक्ति नहीं करते । 
यन्मत्यंछीकोपयिक स्वयोगमायावर्क दर्शायता ग्रह्दीतम । 
विस्मापन स्वस्य च सौभमगरः परे पदं भ्रूषणभूषणाइम ॥ 
( श्रीमद्भाग ० ३३२॥१२ ) 


जःआं ओः ४९६ : : तारदभक्तिदर्शन. 


भगवानने अपनी योगमायाकों शक्ति प्रकट दिखलानके 


व्प्ने लिए 
जो मनुष्यछीकराके अनुरूप अवतार-विग्रह धारण किया बढ अयसे 
सौन्दर्मस भगवानक। भी विस्मयमें डालनेबार हैं। अपना सौन्‍्दथ 


देखकर स्वयं श्वीकृष्ण चकित रह जाते थे | वह रूप 
सोन्दर्यकोीं पराकाठा है । आभूषण हू उप्तके अंगका शामागे जाना 
पाते हैं । 

भगवानूने अवतार तो अनेक लिये हैँ किन्यु मत्स्यावतार 
स्फूतिमय है, कपिलका अवतार ज्ञानोपदेशके लिए है, कच्छप्रावतार 
बैंको सूत करनेके लिए, वाराहावतार बरू-प्रदर्शनके लिए, नृष्सिहा- 
बतार तेज व्यक्त करनेके लिए तथा वामनावतार ऐेड्वय-शक्ति 
दिखलानेके लिए है॥। इन अवतारोंमें रूप-सोन्दर्य प्रकट करना 
अनावश्यक था ॥ जब भगवान्‌ लोक-चित्त-नयनकों आकर्षित 
करना चाहते हैं तब अपना कोटि-कन्दर्प-दपें-दकून रूप प्रकट 
करते हैं । 

श्रीकृष्णका वह सौन्दर्य गाय-बछड़े देखते हँ----शावा: खुत- 
सस्‍्तनपय:कवला: सम तस्थु:--गायोंने मुखमें घास की ओर इयाम- 
सुन्दरकी ओर देखा तो उसे खाना भूल गयीं। बछड़ोंने माताके 
थनमें मुख लूगाया और दृष्टि मोहनके श्रीमुखपर गयी तो मुखका 
दूध बाहर बहने लगा। दूध पीनेका स्मरण ही नहीं रहा। यमुन्ताका 
बहाव रुक गया। मेघ मुग्ध हो गये । गोौतम-कणाद आदि सुत्ति 
उस सौन्दर्य-राशिको देखनेके लिए पक्षी बनकर वुन्दावनमें 
रहने लगे ।॥ 

अस्पन्दनं गतिमतां एपुछकस्तरूणाम । 

“गाय दुह्ते समय पेरमें बाँधनेवाली रस्सी लपेटे, गलेसें बछड़ेको 
बाँधनेवाऊकी रस्सा रूटकाये जब मयूरमुकुटी निकला तो चर-चेतन 
जड़के समान स्थिर, विमुग्ध रह गये और वृक्षोंको रोमाञ्च 
होने छगा ४ 


सूत्र ८२ :: ४९७ 
देर 


की में मे 


वीक्यालकाच्ुतमुर्ख तब कुण्डल्श्ी- 
गण्डस्थलाधरसर्थ हस्तितावलोऋम । 
दत्ताभयं च सुजदण्डसुर्ग विलोकय 
बक्षः श्रियेकरमण्ण ल श्रवाम दास्यः॥ 
( श्रीम-द्वाग ० १०।२९॥३९ ) 
गोपियाँ कहती हैें--ध्यामसुन्दर ! यह तुम्हारा घँचराली 
अलकोंसे घिरा श्लीमुख, यह कुण्डलकी शोभासे शोभित कपोल, 
ये अमृतपूर्ण अधर, यह मुसकानके साथ तुम्हारी चितवन, यह 
अभयदाता भुजदण्डयुगल और यह छक्ष्मीका निवासस्थान तुम्हारा 
विजश्ञाल वक्षःस्थलरू देखकर हम तुम्हारी दासियाँ हो गयी हैं ।' 
यह गुण-माहात्म्य ही तो है जो में वर्णन कर रहा हैँ और 
आप सब श्रवण-पठन कर  *हे है; किन्तु इससे रूपासक्ति उत्पन्न 
होती है । श्रीरामको देखकर वनकी ग्रामीण स्त्रियाँ कहती हँ--- 
इसहि निरशणि मसग सॉपिनि बीछी। 
तजह्ि विषम बविध तामस तोछी ॥ 
कहहु सखी छखल को तचुघधारी। 
जो नल सोह यह रूप निहारी॥ 
श्रीराम जब सेतुके ऊपरसे समुद्र पार करने रूूगे उस समेय-- 
देखन व.हँ. प्रभु करुनाकंदा | श्रगट भए बडु जलूचर चुन्दा ॥ 
सलिनकी ओट न देखिय बारी । मंगन भये हरि रूप निहारी ॥ 
वे ऐसे मुग्ध हुए कि उनके शरीरपर चढ़कर बानर-भालु पार 
जाने लगे किन्तु उन्हें हिलने तककी सूधि नही रही । 
अपर जलचरन ऊपर, चढ़ि इमि पारहि जाहि। 
महाराज जनकने जब सवंप्रथम श्रीराम-लक्ष्मणको देखा तो 
अपनी अवस्था स्वयं कहते हैं--- 
इनहि बिलक्ोकत अति अन्लुरागा | बरबस ब्रह्मसुख हि मन त्यागा ॥ 
सहज बिरागरूप मन मोरा | थकित होत जिमि चंद चकोरा॥ 


जऔः औ ओः ४९८ : : नारदभक्तिदर्शंत 


महाराज जनक तो ज्ञानी होनेपर भी प्रव॒त्ति-परायण थे 

निवृत्तिवरायण क्षनक्रादिने भी जब उन्त श्रीक्रौरल्यानन्दवर्धनको 
देखा तो कहने लगे-.- 

यहि खुखकर लवलेस, जेहि बारेक सपनेह रूहेउ । 

ते नह गतांह खगेस, त्रह्मसुल हि सज्तन सुमति ॥ 

क्षीरामका दूलह-स्वरूप देखकर तो ब्रह्मा, शिव, विष्णु आदि 
समस्त देवता--- 

हरि हित सहित राम जब जोहे । रमा समेत रमापति मोहददे ॥ 

दूसरोकी बात छोड़ दीजिये। खर-दपण तो राक्षस थे, हिसक 
स्वभावक्े थे और देव-द्विज तथा भगवानसे शच्॒ता रखते थे। 
उनकी बहन शूपंणगखाकी नाक काट ली थी लक्ष्मणलालने श्रीरामके 
सकंतयर।॥ नाकसे रक्तधारा गिराती बहन साथ आयी थी, सामने 
थो और श्रीरामको मारनेके लिए क्रोबमें भरे आये थे। किनन जेसे 
ही दृष्टि उस दुर्वादऊकूब्याम श्रीरामपर पड़ी; बोले-- 
हम भरि जनम खसुनडु सब साई । देखी नहिं असि खुंदरताई ॥ 
जद्याप सगमिनी कीन्ह कुरूपा। वध लायक नहि पुरुष अनूपा ॥ 

यह रूपमहिसा जब हम सुनते हैं तब चित्तमें रूपके प्र॑ि 
आसक्ति आती है। भगवानका यह रूप पाञज्चभौतिक--मिद्दी, 
पानी, अग्नि आदिका विकार नहीं है । यह आधिदंबिक रूप भी 
नहीं है । आधिदंबिक रूप सात्तबिक तन्मात्रासे बनता है। बेसे ही 
आधिभोतिक रूप तामस तनन्‍्मात्रासे बनता है। हृदयमें जो मन 
तथा ब॒द्धिकोी प्रकाशित करनेवाला आध्यात्मिक चेतन तत्त्व है 
उन्हींका नाम राम है। वे ही परम सुन्दर हैं। यदि ऐसा कहो तो 
उनका भी जो सोन्‍्दय है वह सातक्त्विक तन्‍्मात्राका ही है। यह 
प्रती कात्मक रूप भी नहीं है । 

भगवान्‌का यह जो साकार स्वरूप है, यह प्राकृंत नहीं है। 
प्राकृत नहीं है तो सगुण ईंइ्वरका रूप होगा ? अच्छा, तुम जिसे 
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सगण कहने 
जिसका विशेष हुशत वह तो 
बाचक नहीं, गणवालेदा बावक्क है। तब दिनुण ब्रह्ममें गण कहमसे 
आया ? यह जो भगवाचका रूप है, गण है वह साक्षात्‌ सच्चिदानन्द 
द्रह्म ही है। यह झा भगमावका आह्लादिनी शक्ति भी नहीं है । 
आह्लादस्वरूप भगवान्‌ हैं। उनका सारसवबेस्व यह रूप है। इसमें 
जडताका लेश भी नहीं है। साथाद घनोभत परब्रह्म परमात्मा 
ही यह है। इस रूपमे जब आसाकत होता हैँ, तब--दरस लागि 
कोचन ललचाने । 
ते गोण्ज्रस्छुरितकुन्तलबच्धबह- 
वन्‍्यप्रसूनरूचिरेस्सण्णया रशासम । 
चेणु. कणनन्‍्तमलुगेरसु गोतकीलि 
गोप्यो दिदक्षितदश्योपभ्यगमन समेताः ॥ 
( श्रीमज्भाग० १०११५।४२ ) 
सायंकाल श्रीकृष्ण गोचारण करके लौट रहे हैं ।॥ आगे-आगे 
चलती गायोंके खुरोंसे उड़ी धूछः उनकी अलकोंपर छायी है। 
सिरपर मयूरपिच्छ लहरा रहा है। वनके पुष्पोंसे सजे, मन्द-मन्द 
मुस्कराते हुए वे मचोहर ढंगसे देखते, बंशी बजाते आ रहे है। 
उनके सखा उनका गायन कर रहे हैं ॥ इस शोभाके दर्शानकी प्यास 
गोपियोके नेन्नोंम|ं जागी है अतः वे चारों ओरसे मार्गपर आ 
गयी हैं ॥' 
यह रूपासक्ति है कि उस रूपके देखे बिना चेन नहीं । 
गोपीनां परमानन्द आखीद्‌ गोविन्ददर्शने । 
बक्ष्ण सुगशतमिच यासखां ये घिनाभवत्‌ ॥ 
( श्रीमज्भाग ० १०११९।१६ ) 
गोपियोंकोी गोविन्दके दर्शनसे परमानन्द प्राप्त होता था और 
उन्हें देखे बिना एक क्षण भी संकड़ों युगोंके समान ूगता था। 
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राज लगाम थ साथही, सेसा मो वल नाहि। 

ये सुहजोर लुरंग को, छेचानह चलि जाहि।॥ 

नेत्रकों रूपमें लॉंचना वद्धिका गण है। गण-माहात्म्यासक्ति 

छिदगे आइ्ृष्ट करती है और जब वद्धि आहृष्ट हो जाती है तो 

बह नेच्रोंकी भी वहीं खोंच लेती है । 

भक्तिका रूप है आसक्ति॥ वेदान्ती कहेगा कि हमें तो 
असंगता चाहिए। हमें अनासक्ति चाहिए। यह जो आसक्तिके 
त्यागकी बात कही जाती से समझना चाहिए। आसक्ति कोई 
हमारी नोकरानी नहीं है कि हम आज्ञा देंगे और चली जायगी।॥ 
ऐसी भूलभुलयामें सच्चा साधक कभी नहीं पड़ता । इस प्रकारके 
अमसें तो संसारी लोग ही पड़ते हैं। वे आसक्तिसे दिन-रात 
दुखी भी होते रहते हें और मुखसे कहते भी रहते हैं--हम 
असंग हैं ॥' 

भोगासक्ति, कर्मासक्ति, संग्रहासक्ति, सम्बन्धासक्ति, विरहासक्ति--- 
कोई आसक्ति तो छूटी नहीं और असंग बन गये। व्याख्यान देनेसे 
या स्वाध्याय करनेसे आर्साक्त छटा नहीं करती । जसे हीरा हीरेसे 
ही कटता है बसे आर्सक्त आसक्तिसे ही कटती है। भगवानसे 
आसक्ति होती हे तब संत्तारत आसक्ति कट्ती है। 
आपससे सम सक्ता जिनकी | रूख साधक वाधकता तिनकी । 

एक सेठजी एक महात्माके दर्शान करने गये। सेठने हाथ 
जोड़कर महात्माको प्रणाम किया तो महात्माने सेठको साष्टापज्ल 
दण्डबत प्रणाम किया। सेठजी बोले---आपने यह क्या किया ?' 

महात्मा-- आपने मुझे क्यों प्रणाम किया ?! 

सेठ-- आप त्यागी महात्मा हैं। अतः हमारे ज॑से संसारी 
प्रानियोंकी आपके सामने झकना हो चाहिए।' 

महात्मा-- मुझसे बड़े त्यागी तो आप हैं ।' 

सेठ--- यह केसे ?' 
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महात्मा--मेने तो महान्‌ भगवानकों पानेके लिए तुच्छ 
संसारका त्याग किया है; किन्तु आपने संसारके लिए भगवानको 
छोड रखा है। अतः बड़ा त्याग तों आपका ही है।' 

ऐसी असंगता-वेराग्य केवल बात बनानेसे नहों आता । 

विना आल्म्बनके कोई अपनेकों संसारसे छड़ा नहीं सकता | 
सच्ची असंगता हैं भगवानू्से आसक्ति। भगवाच्‌का रंग हृदयपर 
चढ़े तो संसारका संग छूटे । संसारको घटनाएँ चित्तपर इतना 
प्रभाव क्‍यों डालती हैं ? इसलिए कि नाम-रूपमें तुम्हारी आसक्ति 
है । इसके रहते असंगताकी बात झठो हैं। इसलिए भगवानमें 
आसक्ति होनी चाहिए। उनके गुण-माहात्म्यमें आसक्ति हो तब 
उनके रूपके प्रति आसक्ति उत्पन्न होगी। भगवानके नाम-रूपमें 
आसक्ति होगी तब संसारके नाम-रूपको आसक्ति मिटेगी। भगवान- 
के रूपमें जब आनन्द आता है तब संसारके रूप फीके पड़ जाते हैं--- 
जिन आँखिन वह रूप बस्यो उन आँखिन सो अब देखिये का। 

>< जद ><्‌ 
अवधेसके छारे सकारे गयी, खुत गोद के भूपति के लिकसे । 
अचवलोकि हो सोच विमोचनकी, ठगिसी रही जे न ठगे घिक से ॥ 
तलसी-मन रंजन रंजित-अंजन नेन सुर्खं्न-जातकरसे । 
सजञजनी, ससि में समसील उसे नवनीलसरोखहसे विकसे ॥ 
( कवितावली ) 

जो ईइ्वरको नहीं मानेगा उसे शासकको मानना पड़ेगा। जो 
भगवानके रूपसें आसक्ति नहीं करेगा वह लड़की-लड़केके झूपमें 
आसक्त होगा। मेंने एक वेदान्ती सज्जनकों देखा है। वे कहते 
हें--- न जन्म है, न मरण और न ईदइवर है ।” उनका “गम गरूत! 
होता है शराब पीनेसे । निष्ठा इतनी सच्ची होनी चाहिए कि 
उससे “गम गलत' हो जाय । ऐसा नहीं है तो तुम्हारा ज्ञान झठा-- 
तुम्हारी भक्ति झूठी । जब ज्वर आता है तब तुम 'हाय-हाय' करते 
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हो या हरि-हरि करते हो ? भगवानके नामसे तुम्हारा प्रेम नहीं 
होगा तो तुम हाय-हाय' करोगे ही। यह संसायसक्ति बहुत प्रबल 
है। याह ईववरके प्रति आसक्ति हुए बिना छटती नहीं । 

तुम्हारे चार रुपये खो जाते हं या कोई तम्हें गाली देता है 
तो तुम्हारे मतको कया दक्या होती है? प्रेमी वह है जिसे भोजन 
मत दो, गालियाँ दो या और कुछ करो; किन्तु--- 

लागी नाहीं छूटे राम, चाहे जिया जाय । 

रूप तो संसारमें पहलेसे ही है और उससे आसक्तकि करनेका 
तुम्हें अभ्यास भो है । बस यह आसक्ति भगवात्के रूपसे 
करनी है। 

लगा छूगी लोयन करें, नाहक मन चेधि जाय । 

क्षीरामानुजाचार्य उन दिनों श्रीरंगधाममें थे । एक दिच 
उन्होंने देखा कि एक वेश्या कहों जा रही है और उसके आगे-आगे 
वेश्याकी ओर मुख करके, वेश्यापर छाता लगाये एक व्यक्ति पीछेकरो 
ओर--उल्टे चछू रहा है। श्लोरामानुजाचायकों उसपर बड़ी दया 
आयी। उन्होंने लोगोंसे पूछा तो पता लगा कि वह उस वेश्याका 
प्रेमी है। वेदयाके रूपको देखे बिना वह क्षम भर भी नहीं रह 
पाता । आचायके मनमें आया-- इसका ऐसा प्रथम कहीं भगवानसे 
होता ! ऐसी रूप|सक्ति इसकी भगवानके रूपमें होती !' 

आचायेंने एक शिष्यको उसे बुलाने भेजा। आचार्यका सन्देश 
पाकर वह डर गया; किन्तु वेद्याने कहा--महापुरुष बुलाते हैं तो 
जाना चाहिए। तुम्हारे नही जानेसे रुष्ट होकर वे शाप देकर 
हमारा-तुम्हारा वियोग करा सकते हैँ। उनके समीप जानेसे कुछ 
भला ही होगा ।' 

गणिकाकी बात मानकर वह आचायके समीप गया। 
श्रीरामानुजाचार्यने उससे पूछा--- उस वेश्यामें ऐसा क्या है जो तुम 
उसपर इस प्रकार आसक्त हो ?' 
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उसने कहा-- वह अत्यन्त सुन्दर हैं। उससे अधिक सुन्दर 
संसारमें कोई नहों है ।' 

आचार्य--यदि उससे सुन्दर कोई तुम्हें मिल जाय ?! 

वह बोला-- ऐसा सम्भव नहीं है। उससे सुन्दर कोई हो 
नहीं सकता।' 

आचार्य---- अच्छा, आज आरतीके समय मन्दिरमें आना ।' 

उसके मनमें भी कुतृहल हो गया। आरतोके समय बह मन्दिर- 
में आया । उस समय भगवान्‌का दिव्य सौन्दर्य प्रकट हो गया। 
उस दिव्य रूपको देखते ही वह वेद्याका सोन्दर्य भूछ गया । उसका 
नाम था धर्नृर्दस। आजीवन वह श्रीरामालुजाचार्यकी सेवामें 
रहा । यह रूपासक्ति है, जब उस रूपको देखे बिना रहान 
जाय--देख री देख अनिमेष या वेष को ! 

प्जासक्ति--केवछ उसे देखना ही नहीं, उसकी सेवा भी 
करना | पूजामें सम्मानका भाव अधिक होता है और सेवामें 
प्रेमकी मुख्यता होती है। रूपासक्ति होनेसे भगवात्का आविर्भाव 
होता है और तब सेवा प्राप्त होती है। 

दरस्सनकों नयथा तप शी, बचन सुनन को कान । 

मिलिवे की हियरा तप री, मेरे जियके जीबस प्रान ।। 

ऐसी व्याकुछता होनेपर वे दयामय आये बिना रह नहीं पाते। 
उनका जब हृदयमें आविर्भाव हो जाता है तब सेवा प्राप्त होती है । 

पजामें क्‍या होता है ? पाद्य अर्थात्‌ चरण धोनेकी जलू देना। 
अध्य--हाथ धघुलाना। आचमन--कुल्ला कराना, मुख घुल्लना। 
आसन देना बंठनेको । स्नान कराके वस्त्र तथा उपबस्त्र ( दुपट्रा ) 
देना। यज्ञोपवीत पहनाना। चन्दन, इच्च लगाना। आभूषण 
धारण कराना। उत्तम पुष्पसाला पहनाना तथा पृष्प-तुलसीदल 
चढ़ाना। वहाँ सुगनन्‍्ध करनेके लिए धूप जला देना । प्रकाश करनेके 
लिए दीप जला देना ( दीपक जलाकर हाथ थो लेना चाहिए )। 
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तब नवेद्यननमोजन अर्पेण बारना और फल खिछाना। फिर जल 
पिछाना, आचमन कराना। सुखबासके लिए ताम्बछ देता। 
इसके पद्चात्‌ विश्लाम कराना ओर स्त्रय॑ पाद-संचाहल करता। 
चमर डुहाना। कीततंँन-संगीत सुनाना । आरतों करना। स्तुति 
करना । चरणोंपर पुष्पामजलि चढ़ाना। यह पूजा है। इसमें लगे 
तो संसार भूल गया । 

मनुष्य पूजा किये बिना रह नहीं सकता | ऐसा कोई मनुष्य 
नहीं हो सकता जो अपनेसे बड़ा किसीकी न माने । जो डव्वरको 
अपनेसे बड़ा मानकर उससे सम्बन्ध बनावेगा वहन ईश्वरकों पृजा 
करेगा। यदि तुम ईइ्वरकी पूजा नहीं करते तो तुम्हें संत्तारकों पूत्ा 
करनी पड़ेगी । जिनको और कोई पूजा नहीं करती रहती वे अपने 
घरीरकी ही सेवा-पूजा करते रहते ह। स्नान, श्यद्धभधार, व्यायाम 
तथा भोजनकी चिन्ता--क्या खायें तो देह बलवान हो, इसीमें वे 
लगे रहते हैं | अतः देहसे छटना है तो ईदवरकी पूजा करो । 

यः पञ्लद्दायनों माता प्रातराशइय याखितः। 
तम्मेच्छद्चयन्‌ यस्य सपर्या वाललीलया ॥ 
( श्रीमसड्राग० ३॥२॥२ ) 

उद्धवजी जब पाँच वर्षके थे तब भगवानकों पुजामें ऐसे 
तलल्‍लीन हो जाते थे कि माता उन्हें कलेऊ करनेको वुलातो थी; 
किन्तु वे पूजन छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। मह्दाराज अम्बरीष 
तो भगवत्पूजनमें ऐसे लगे थे कि उनके राज्यकी रक्षाको त्रि्ता 
भी भगवाच ही करते थे । 

स्मरणासक्ति--भगवान्‌का पूजन करने छगो तो उन्तका स्मरण 
भी होने छगेगा। पहले तनकों लगाओ तो मन लगेगा। तन 
संसारमें लगाये रहो और मनको भगवानमें रूगाना चाहो तो यह्र 
पहले नहीं होगा । पहले शरीरसे पूजन करो । शरीर तुम्हारे वह्में 
है, उसे लगा दो तो मन भी धीरे-धीरे लगने लगेगा। 
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तुम्हारी अन्तिम गति क्या होगी ? तुम कहाँ जाओगे ? वहाँ, 
जिसका तुम स्मरण करते हो। यह स्मरण ही जीवको ले जानेबाला 
विमान है । 
य॑ं य॑ यापि स्मरन्‌ भाव त्यञ्मत्यन्ते कल्ेवरम्‌। 
त॑ तमेबेति कोन्‍्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ 
( गीता ८॥६ ) 
भगवानने बताया--अजुन ! मनुष्य जो कुछ स्मरण करता 
हुआ देह त्याग करता है, सदा उसी भावनासे युक्त रहनेके कारण 
उसी प्रभावको प्राप्त होता है |! 
अन्तकाले च मामेद्ष स्मरन्‌ मुकत्वा कऋलेवरम्‌ | 
यः प्रयाति स मद्भावं याति जास्त्यत्न लंशयः ॥ 
( गीता ८!५ ) 
अन्त समयमें जो मेरा स्मरण करते हुए शरोर छोड़ता है 
वह मेरे भावको--मेरे स्वरूपको प्राप्त होता है, इसमें सन्देह 
नहीं है ।' 
प्रकृति अधोगामिनी है। यदि तुम प्रयत्नपुर्वक भगवानका 
स्मरण नहीं करोगे तो अपने-आय तो मन विषयोंका ही चिन्तन 
करेगा। इसलिए प्रयत्नपूर्वक मनको भगवानक्रे रूप, गुण, माहात्म्य, 
लोलादिके सस्‍्मरण-चिन्तनमें लगाआं। क्योंकि--- 
विपदो नेव विपदः खसम्पदोीों नेंव सम्पदः। 
विपद्‌ विस्मरणं जिष्णो: सम्पनत्नारायणस्स्तिः ॥ 
“विपत्ति कोई तथ्वतः विपत्ति नहीं है और सांभारिक सम्पत्ति 
सम्पत्ति नहीं है। भगवान्‌का विस्मृत हो जाना ही सच्ची विपत्ति 
है और श्रीहरिका स्मरण ही सच्ची सम्पत्ति है।' 
जब आप अपनेकरो अत्यन्त दुखो अनुभव करते हैँ तब क्‍या 
आपको भगवानक्रा स्मरण रहता है ? हृदयमें मस॒ुस्कराते भगवान्‌ 
विराजमान रहेंगे तो हृदय उनकी स्मित-ज्योतिसे उपद्भासित रहेगा।॥ 
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भगवान्‌का स्मरण ॒हेगा तो दुःखका स्मरण नहीं रहेगा। सुखी 
होनेका उपाय यही हैँ कि बल्पूर्वक मनक्रो भगवानके स्मरणमें 
लगाओ। ऐसी अवस्था हो जाय कि स्मरणके बिना रहा न जाय | 
बादाम खाते समय जब कोई कड़वा बादाम मुखमें आ जाता 
हैं तो मुखका स्वाद बिगड़ जाता है। इसी प्रकार तुम्हे भगवादका 
स्मरण मीठे बादाम जंसा तथा अन्य स्मरण कड़वे बादाम जेसा 
लगना चाहिए | ऐसा हो जाय तो समझना कि स्मरफणमें 
आमक्ति हुई । 
जो मोहि राम लागते मीठे । 
तो पचट्रस नो रस अनरख रख डे जाते खब सीठे ॥ 
पहले ही कह चुके हँ-- तद्विस्म रणे परमव्याऋुछता' । 
सा हानिस्तन्महच्छिदं सा चान्यजडसूढता । 
यन्मुद्दत ध्षणं वापि चाखुदेव॑ न चिन्तयेल्‌ ॥ 
बह हानि है, वही बड़ा भारी दोप है और अन्धता, जड़ता, 
मूर्खेता भी वही है कि भगवान्‌ वासुदेवके चिन्तनके बिना मुहूर्त 
अथवा क्षण भी जाने दो ।' 
भगवानके विस्मरणमें ही अहंकार, राम-द्ेष, दुःख, पायपका 
निवास है । अतः भगवद्‌-विस्मरण नारकीय स्थिति है। ऐसे भग- 
वानका स्मरण न होता हो लो कीतेन करो । कीतेन करनेमें दो 
मुख्य लाभ हँ--निद्रा नहीं आती और दूसरोंका शब्द कानोंमें 
नहीं पड़ता । 
सावधानीका नाम हो साधना है। जप, ध्यान, पाठ, भगवानुके 
समन्दिरमें दर्शान करने जाना, मन्दिर अथवा तीथ-स्थानकी परिक्रमा 
करना, यह सब स्मरणके लिए साधनाएँ हूँ। एकमे थको तो दूसरेमें 
लग जाओ । ध्यानसे थके तो जप करने लगे। जपसे थके तो 
पाठ कर लिया । उससे भी थक गये तो दर्शन या परिक्रमा करने 
चल पड़े । 
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जसे प्यास ऊूगनेपर पानी न मिलनेसे कण्ठ सूखने लगता है 

बसे जब भगवान्‌का स्मरण न हो तब जित्त व्याकुछ हो जाय । 
हरिस्म्ृतिः सर्वेक्षिषदर्विभोश्लणम । 

'भगवानका स्मरण समस्त विपत्तियोंसे छुटकारा देता है।' 

स्मृति-लाभ होनेपर---अपने आत्मस्वरूपका वोध होनेपर 
सम्पूर्ण ग्रन्थियाँ छट जाती हैं । 

सम्पूर्ण गीताका उपदेश सुनकर अजुनको क्या प्राप्त हुआ ? 
अजुनने अन्तमें कहा--- 

नी सोहः समतिलंज्या त्वत्पसादान्मयाच्युत । 

है अच्युत ! आपकी छृपासे मेरा मोह नष्ट हो गया और मझ्े 
स्मृति प्राप्त हुई । 

ओऔउडियाबाबाजी महाराजके एक प्रेमी थे। किसीने उन्हें 
बताया--यह शाल श्रीमहाराज ओढ़ा करते थे !” वे शालको 
हाथमें लेकर गदगद हो गये--अहा ! इतने दिन बाद महा- 
राजजीकी शाल देखनेको मिली !! 

आसक्तिका स्वभाव है कि जिसमें है उसकी कोई वस्तु देखकर, 
उसका नाम सुनकर परमानन्द होता है। 

मारीच इतना भयकातर था कि “राजरत्नरमणीरथादिक 
कोई दब्द, जिसके प्रारम्भसें 'र' अक्षर हो, सुनते हो व्याकुछ हो 
जाता था--कहीं राम तो नहीं आ गये !” इसका नाम स्मरणासक्ति 
नहीं है। मनमें प्रेम हो और प्रेमपर्वक स्मरण किया जाय। प्रेम 
हृदयमें उठता है ओर सेवासमें-क्रियामें आता है। 

जो कहता है--- में चौबीस घण्टे आपका स्मरण करता हूं 
वह म्‌र्खे है अथवा दम्भी है। अन्ततः वह भोजनके, घरके, शरीरके 
विषयमें भी सोचता हैया नहीं? और उसे निद्रा आती है या 
अनिद्राका रोगी है ? यदि आपके मनमें पाँच मिन्तट भी प्रेमपूर्वक 
स्मरण होता है तो आप चौबीस घण्टे सेवा कर सकते हैं । 
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स्मरण अलता था प्रह्लादका। गाोविन्द्रपरिरम्भिन:--लगता 
था कि लगवानने अपने आलिगनसें ले रखः है। दारीस्की सच्ि 
ही नहीं रहती थी । 


दास्यासक्ति--दो मिचट प्रेमपूर्दवक स्मरण करो तो तुम्हारा 
सर्वस्व ठाकुरका हो जायगा। आसक्ति तब कहना चाहिए जब 
सेवा किये बिना खाना-पीना रुचे नहीं । सेवा मिले बिता व्याकुछता 
हो, कष्ट हा । मनमें प्रमसे चिन्तन-स्मरण होगा लो वह दरीरको 
सेदाओें लगायेगा ही । 

श्रीचतन्‍्य महाप्रभक्ते समीप एक भक्त रहते थे। वे सदा-सब 
अवस्थामें भगवन्नाम छिया करते थे। लोगोंने महाप्रभसे कहा--- 
ये अपवित्र दक्चामें भी भगवनज्ञाम लेते 

महाप्रभुने उनसे कहा--लघुणंका करते समय, शोच जाते 
समय भगवज्नाम मत लिया करो १ 

अब वे जब लघुदशंका या गोच जाते तो हाथसे जिल्ना पकड़- 
कर बेठते थे। लोगोंने इसे देख लिया और महाप्रभुसे कहा। 
महाप्रभुने पूछा---तुम यह क्या करते हो ?' 

वे बोले---जीम भगवज्ञाम लिये बिना मानती नहीं है।॥ इस- 
लिए लघुशंकादि के समय जीभ पकड़े रहता हूँ कि नाम न के |-- 
मेंने तो सब समय नामजपका स्वभाव इसलिए बना लिया था कि 
कहीं शौच जाते, लचुशंका करते प्राण निकल जायें तो उस समय 
भी भगवज्ञाम मुखमें बना रहे ।' 

महाप्रभु----तब तुम सब॒ समय नाम लो। तुम्हारे लिए कोई 
प्रतिबन्ध नहीं है ४' 

यह है नाममें आसक्ति । आसक्तिका तो यह अर्थ है कि रोकनेके 
लिए प्रयत्न करना पड़े ॥ 

सेवानन्दमें एक विलक्षण बात है। इसमें अपनेकोी आनन्द लेनेकी 
बात आवबे तो सावधान होना चाहिए। एक दिल श्रीकृष्णचन्द्रका 
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सारथी दारुक भगवान्‌कों पंखा कर रहा था। पंखा झलते हुए 
मनसें आया--भिेरे समान भाग्यशारो कोन होगा कि मुझे निखिल- 
ब्रह्माण्ड नायकर्की सेवा प्राप्त-'है ! ऐसा स्मरण आया तो चित्त 
आनन्दसे विद्धल हुआ, नेत्रोंमें अश्नु आये, हाथ काँपा; किन्तु दारक 
तुरन्त सावधान हो गया-प्रेमानन्दं॑ दाखूको नाभ्यनन्दत्‌। उस 
प्रेमके आनन्दका दारुकने स्वागत नहीं किया। उससे प्रेमानन्दका 
तिरस्कार किया--यह क्या, ठुंम अपने आनन्दके लिए तो प्रभुकों 
पंखा नहीं झलते हो !' 

सेवामें जब त्रुटि दीखती है--यह काम नहीं हो सका ! यह 
सेवा रह गयी !” तब सेवा-भावमें उन्नति होती है । 

विषय-भोग, धन-संग्रह, अथवा कर्मसुखका अभिमान आया; 
यह ध्यान हुआ कि मेने इतना ध्यान किया, इतना जप किया, 
तो प्रेम नहीं रहा। मेके साथ सम्बन्ध जहाँ जुड़ा कि मेरे पास 
इतना है, मैने यह किया” वहाँ तुम कर्ता-भोक्ता' वन गये। वहाँ 
काम आ गया। वहाँ प्रेम नहीं रहा । जब अपना किया हुआ सब 
संग्रह, समस्त कर्म, सम्पूर्ण भोग, सारे ध्यान-जपादि साधन प्रभुकों 
सुखी करनेके लिए हों, तब सेवा बनती है, तब दास्यभाव- 
दास्यासक्ति परिपुष्ट होती है। 

हन्तायमद्विरबा हरिदासखवबयया 
यद्‌ रामकृप्णचरणस्पद प्रमोदः । 
मान तनोति सहगोरशणयोस्तयोयल्‌ 
पानीयसखूयचवसकन्द्रकन्दमलेः ॥ 
( क्षीमस्भाग० १०॥२१।१८ ) 

गोपियाँ कहतो हैँ कि ये गिरिराज गोवर्धन भगवातके दासोंमें 
श्रेष्ठ हें; क्‍योंकि इन्हें श्रीबलराम-घनश्यामके श्रीचरणोंके स्पर्शंका 
अधिकार प्राप्त है। ये गायोंकी खुरकी चोट सहकर भी उनका 
सम्मान करते हैं, उन्हें हरी घास देते हैं ॥ गायों एवं गोपबालकोंके 
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साथ श्री रामकृष्णका: सत्कार करते हैं। उनके पीनेके लिए झरने 
वहा रखे हैं; वे खायेगे इसलिए कन्द-मल उगा रखे हैं और उनके 
विश्वाम करनेके लिए गफाएँ बना दी हैं । 

उद्धवजीके लिए 'हरिदास' कहा गया। वे भगवानका सान्निध्य 
छोड़कर उन्तकी आज्ञासे, उनकी सेवा करने ब्रजमें आये। युधि- 
छिरको कहा यया हरिदालः सर राजथिं:। उन्होंने राजसूय यज्ञ 
इसलिए नहीं किया कि विश्वमें सर्वश्षेद्ष सिद्ध होना था। स्वयं 
सम्राद कलहुलानेके लिए यज्ञ नहीं किया था। यथिप्रिरने तो यज्ञ 
किया था श्रीकृष्णकी अग्मपूजाके लिए, श्रीकृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं यह 
सिद्ध करनेके लिए। क्योंकि दासका स्वभाव हो होता है स्वामीकी 
कीति बढाना। 

सख्यासक्ति--दास्य सार्वभीम भाव हैं। जीव स्वभावसे 
भगवावका दास है। परमात्मा सम्पूर्ण जोबोंक्रा स्वासी है। जीव 
अपनी ओरसे सगवाचका दास वनता है तब भगवान्‌ अपनी ओरसे 
उसे अपता सखा बना लेते हैं। 

श्रीबकूराम, श्रीदामा, सुबक, भद्र आदि सब सखा अपनों ओ रसे 
तो श्रीकृष्णकों सेवा ही करनेकी इच्छा रखते थे किन्तु श्यामसुन्दर 
उनका सम्मान करते थे। खेलमें स्वयं हार जाते थे और सखाओंको 
विजयी बना देते थे। भरतजीने चित्रकूटमें कहा था--- 
में प्रभु कपा रीति जिय जोही | हारेह खेल जितावहि मोही ॥ 

स्वयं हार जाते हैं ओर फिर सखाको पीठपर चढ़ाकर ढोते हैँ--- 

उवाह कृष्णो श्रगवान अआओीदासानं पराजितः 

वे भगवान हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, अजित हैं, किन्तु सखासे परा- 
जित हो जाते हैं । सुना यही गया है कि भक्त भगवान्‌के लिए रुदन- 
क्रन्दन करते हैं; किन्तु भगवान्‌ रोते हैं भक्त-तखाके लिए | सुदामा 
द्वारका गये तो-प्रीतो व्यम्तुश्वदव्बिन्द्ल्लेत्राभ्यां पुष्करेक्षणः । 

यह बात कवि नरोत्तमदासने अपने शब्दोंमें इस प्रकार कहा है- 
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काहे येहाछहू वियाइल सो पा फट आल छथे परक्चि जओोये। 
हाथ राखा, दुख पायो महा तस आये इते ने किले दिन खोये ॥ 
देख खुदामा की दीम दसा करुचा करिके कव्नाशिधि रोये। 
पाली परात को हाथ छुथो नाहि नैच्नबि के जरूत पद घोये १ 
ये सखा भी दो प्रकारके होते ह--१. जो भगवालकों अपना 
सखाः मानते हैं; जेंसे बत्रजके गोपबालक । २. जिन्हें भगवाद अपना 
सखा मानते हैं; यद्यपि वे अपनेकी भगवानका दास ही मानते हैं । 
जेस श्रीरामाबतारमें सम्रीव-विभीयणादि बानर-रोछ-गण | उनके 
लिए श्रीरामने कहा--यथे सब सखा उनह सकि मेर ! 
कानतासक्ति--भगवान्‌ ही पुरुष हैं आर जीवमाज्न स्त्री हें। 
पराधीनत्व ही स्त्रीत्व है। भगवान्‌ भोक्ता हैं और दोप सब भोग्य 
हैं। अत: उन परमयुरुपषकों प्रियतम मानकर उनके प्रति मधुर- 
रतिकी आर्साक्त कान्‍्तासक्ति है। 
यह कान्तासक्ति भी कई प्रकारको है। इनमें-से एक ब्रजके 
वनकी भिल्लिनियोंकी है--- 
पूर्णाः पुलिन्धय उख्गायपदाब्जराग- 
श्रीकुछमेन दयितास्तलमण्डितेल । 
तददर्शंनस्मररुज़्स्तण रूषितेन 
लिस्पन्त्य आननकुचेषु जहुस्तदाधिम ॥ 
( श्रीम:्ाग० १०१२१॥१७ ) 
गोपियाँ कहती हैं--ये भिल्लिनियाँ पूर्णमनोरथा हैं । श्रीकृष्ण- 
चन्द्रके चरणकमलमें उनकी प्रियतमाके वक्षःस्थलपर लगा कुद्धम 
लग जाता है और गोचारणके समय वह कुद्धुम तणोंपर रूग' जाता 
है । इ्यामसुन्दरका दर्शन करके जो इन भिल्लिनियोंके चित्तमें काम- 
रोग होता है उस मानसिक व्लेशको ये तृणोंपर लगे उस श्रीकृष्ण- 
चरणके कुद्धुमको अपने मुख तथा वक्षःस्थरूपर रूगाकर मिटा 
लेती हैं ॥ 
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भिल्लिनियोंको न श्रीकृष्णका सान्निध्य प्राप्त है, न इसकी वे 
कामना ही करती हैं। उनकी चरणरजको मुख तथा वक्ष:स्थलप्र 
मलकर वे क्ृतकृत्य हैं ॥ 

दूसरी कानन्‍्तासक्ति कुब्जाकी है। यह कान्तासक्ति कामप्रधान 
थी। तोसरी कान्तासक्ति द्वारकाकी पटरानियोंकी थी। पटराएनियोंकी 
कान्तासक्ति धर्मप्रधान थी। प्रेमप्रधान परिपूर्ण कान्‍्तासक्ति 
गोपियोंकी है। उन्होंने अर्थ-धर्म-काम-मोक्ष इन चारों पुरुषार्थोका 
त्याग करके केवल प्रेम किया | 

श्लरीराधाको तो श्यामयुन्दरसे पृथक देखना ही नहीं चाहिए। 
वे शक्षीकृष्णकी स्वरूपशक्ति नहीं हैं, स्वरूप ही हैं ॥ 

गिरा अरशथ जल बोचि सम कहियत भिन्न न भिन्न । 

बन्दों सीताराम ० ६ जब पल बम हम 

अतः इस अभेदमें आसक्तिकी चर्चा नहीं उठती। कान्तासक्ति 
वह है जहाँ अपनेकाी कोटि-कोटि कष्ट भले हो, यदि उससे प्रियतमको 
क्षण मरका सुखाभास भी मिलता हो तो वह स्वीकार है। 

वात्सल्याप्तक्ति--श्षीनन्द-यशोदाका वात्सल्य शुद्ध वात्सल्य है। 
तवसुदेव-देवकीके वात्सल्यमें ऐश्वर्य मिश्रित है। माता रोहिणी, ब्रज 
तथा मथुराको वृद्धाएँ ही नहीं, गायोंमें भी श्रीकृष्णके प्रति 
वात्सल्य है । 

प्रेमका अत्यन्त उत्कृष्ट रूप है वात्सल्य । इसमें देना ही देना 
है। प्रेमके रसका आस्वादन करनेके लिए परमात्मा जो सबका 
पिता, पालक, शासक, नियन्ता, सर्वेनज्ञ और स्वंशक्तिमान है; 
बालक, पाल्य, शासित, नि्थन्त्रित, अल्यज्ञ, अल्पशक्ति बन जाता है। 

यद्रोमरन्क्नपरिपृतिविधावद्क्षा 

चाराहजन्मनि बभूवुरसमी खसमुद्राः। 
ते नाम नाथमरविन्द्टरशं यशोदा 
पाणिद्वयान्तरजलेः स्नपयाम्बभूव ॥ ( छीलाशुक ) 


सूत्र 2२ :: ०१३ 
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बाराहावतारमें जिनके रोम-छिद्रकों भरनेमें ये समस्त सम॒द्र 
समर्थ नहीं हुए, उन्हीं कमलू-लोचनकों मेंया यशोदाने अपनी 
अज्जलिणशें जल लेकर स्नान करा दिया। 

यह विभुको नन्‍्हा-मुन्ना बना देनेको सामथ्यें वात्सल्यमें ही है । 

आत्मनिवेदनासक्ति---अपने आपको सम्पूर्ण रूपसे भगवानकों 
निवेदित कर दिया । अपना में-मेरा' कुछ रहा ही नहीं । 

तनन्‍्मयतासक्ति--अपने मनका मान सर्वेथा भूल गया। जंसे 
गोपियाँ रासक्रीड़ामें श्रीकृष्णके अन्तर्घान होनेपर अपनेको ही 
श्रीकृष्ण समझकर श्रीकृष्णलीला करने रूगी थीं ।॥ 

ग्यालिली प्रगण्यो पूरन लेहु । 

दधि भाजन स्विरपर घरे, कहत गुपालहि लेहु ॥ 

परमविरहासक्ति--भगवान्‌की प्राप्ति नहीं हुई है और उनसे 
मिलनेको व्याकुलता है, यह एक बात है; किन्तु विरह तो वह है 
जो संयोगके पश्चात्‌ होता है। जबतक मिलन नहीं हुआ तबतक 
जो मिलनकी कामना है वह व्याकुरूता उत्पन्न करती है। भगवान्‌ 
मिलकर वियुक्त हो गये तब जो व्याकुलूता होती है उसका नाम 
विरह है । 

यह विरहासक्ति भी दो प्रकारको होती है। एक तो मिलूनके 
पद्चात्‌ सचमुच वियोग हुआ है। भगवान॒की झाँकी मिली और 
वे अदृश्य हो गये। अब उनके साजन्निध्यका अनुभव प्राप्त करनेके 
लिए व्याकुलता होती है। दूसरे, भगवान्‌ मिले हैं, समीप हैं किन्तु 
मनमें वियोग जागता है। यह अदभुत भाव है--अक्लुख्थितेदरपि 
दयिते किमपि प्रदापम्‌ । 

श्रीकृष्णकी गोदमें बठी श्लरीराधा भूल गयीं कि में प्रियतमकी 
अड्ूमें हुं और वे क्रन्दन कर उठों--प्राणप्यारे | कहाँ गये तुम ?' 

श्रीम-ड्रागवत्तके दशमस्कन्धके उत्तराधमें वर्णन है कि द्वारकाकी 
पटरानियाँ भगवान॒के साथ जलक्रोंडा कर रही थीं। जलक्रीडा 
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क'ते-करते वे तन्‍मय हो गयीं ओर फिर उनमें श्रीकृष्णके वियोगका 
भाव जागा। वे चित्र-विचित्र प्रताप करने लगीं। यह परमविरह्ा- 
सक्ति तन्‍्मयताकी प्राप्तिके पश्चात्‌ आती है। 

एक मत ऐसा है कि भक्ति स्वयं रस है। दूसरा मत है कि 
भक्ति भाव है और परमात्मा रस है। भक्तिको जो छोग रस मानते 
हैं उनके भी दो भेद हैं । एक मानते हैं कि शान्त, दास्य, झू 

व्सल्य, माधुर्य--यें भाव हैँ और भक्ति रस है। दसरा मत है कि 

दान्त, सख्य, वात्सल्य, माथुयें ये रस हैं । 

अद्वेत-सम्प्रदायमें परमात्माको रस तथा भक्तिको भाव माना 

जाना ढहै। परमात्मा रसरूप है इसमें कोई विवाद नहीं है। श्रति 

कहतो हे---“रसो ये स+--परमात्मा रस है। 'रखं ह्यवायं उच्चचा 
आनरन्‍्दी शवतिः--उस रस स्वरूपको पाकर हो पुरुष आनदन्‍दी 
होता है । 

परमात्मा जगत्‌का अभिन्न निमित्तोपादान कारण हुए बिना 
रह नहीं।| सकता ओर जब वह जगत्‌का अभिन्न निभित्तोपादान 
कारण है तो उसे इसी देशमें--यहीं, इसी कालमें--अभी, इसी 
वस्तुरूपमें विद्यमान होना ही चाहिए। अब जब परमात्मा अभी, 
यहीं विद्यमान है तो पहचानमें क्‍यों नहों आता ? पहचानमें कोई 
त्रटि होली चाहिए। यह त्रटि है अविद्या। इस अविद्याको द्वर 
होना चाहिए। यह अविद्या दर क्‍यों नहीं होती ? परमात्माके 
स्वरूपका ज्ञान न होनेसे । परमात्माके स्वरूपका ज्ञान प्राप्त करो 
तो पत्ता लगेगा कि परमात्मा रसरूप है। 

परमात्मा रसरूप है, यह अनुभव प्राप्त करनेके लिए अधिकार 
प्राप्त करना चाहिए। भक्ति-भाव इस अधिकारकी प्राप्तिमें, अन्तः- 
करणके शोधनमें हेतु है। यह शंकराचाये भगवान्‌का मत है। 

श्रीमधघुसूदन सरस्वती ने अपने “'भक्तिरसायन'में भक्तिके रसरूप 
होनेका प्रतिपादन किया है। 


सूत्र 22 :: ५१० के मे के 


श्रीचेतन्य महाप्रभुके मतमें शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और 
माधय ये पांचों स्वतन्‍्त्र रस हैं। ईच्वरके साथ जुड़नेवाला प्रत्येक 
भाव स्थायी भाव होनेसे वह रसरूप हो जाता है। 

देवधि नारदने यहाँ यह सूत्र भक्तिकों रस मानकर दिया है। 
भक्तिके ग्यारह भेद हैं। एक ही भक्ति भिन्न-भिन्न अन्तःकरणोंमें 
तत्तड्गक्तकी योग्यतानुसार भिन्न-भिन्न रूप ले लेती है। भक्ति 
स्वयंप्रकाश है 

यडच्छया मत्कथासु जातअ्द्धस्तु यः पुमान। 

इसमें 'यद्च्छया का अर्थ श्रीधरस्वासीने किया है--क्रेनापि 
भाग्योदयेल । गोौड़ेदवर सम्प्रदायके टीकाकार इसका खण्डन 
करते हैं--यदटच्छया स्वेच्छया भगवानसे अभिन्न होनेके कारण 
भक्ति चिद्रुपा है--चिद्रूपां त्वां ससे हु । 

अतएव जिस भक्‍तके अन्तःकरणमें जंसी योग्यता होती है उसके 
अन्त:करणमें भक्ति स्वेच्छासे वेंसी वन जाती है। भक्‍क्तिके रूपका 
परिणाम नहीं होता, आकारका परिणाम होता है। इस प्रकार 
ग्यारह रूप होकर भी भवित एक हो है । जी 
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भक्तिकी श्रेष्ठतामें 
आचार्योका मतेक्य 

संगाति 
सिद्धान्त मनमाने नहीं हुआ करते। वे परम्परा-प्राप्त होते हैं । 


यह सब भक्तिके विषयमें जो कुछ देवषिने कहा, उसके समर्थक, 
उसकी परम्पराके कौन-कौनसे लोग हैं, यह बतलाते हैं । 
इस्पेबं वदन्ति जनजल्पनिर्भया एकमताः कुमारव्या- 

सशुकशाण्डिल्यगर्ग॑विप्णुकोण्डिन्यशेषोद्धवारुणिवलिहसुमद्‌- 
विभीषणादयो भक्ताचार्या; || ८३ ॥| 

लोगोंकी चर्चा ( निन्दा-स्तुति )के प्रति सिर्भय रहनेवाले, 
भक्तिके आचार्यगण कुमार (सनक, सनन्‍दन, सनात्तन, सनत्कुमार ), 
श्रीकृष्णदेपायन व्यास, शुकदेव, शाण्डिल्य, गगं, विष्णुभगवान्‌, 
कोौण्डिन्य, भगवान शेष, उद्धव, आरुणि, देत्यराज बलि, हनुमान, 
विभीषण आदि एक मतसे इस ( भक्ति )को ऐसा ही ( सर्वेश्नेष्ठ ) 
कहते हैं ।। ८३ ॥। 

जनजल्पनिर्भया::--सबके अपने-अपने मत होते हैं ॥ सबके 
विचार, रुचि, मत पृथक-पुथक होते हैं। सत्युरुष सुनते सबकी 
हैं किन्तु करते अपने सतकी हैं । वे लोगोंके कहने-सुननेकी चिन्ता 
नहीं करते । 

जब कोई तुम्हारे धनपर उँगली उठाता है--यह अधर्मका 
धन है !' तब तो तुम उसे फेंकते नहीं हो, फिर तुम्हारे कोई प्रेम- 
भक्तिपर उँगली उठाता है तो उसे क्‍यों छोड़ते हो ? कोई तुम्हारी 
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बस्गय 


वह-बेटीपर उँगली उठावे तो घरसे निकारू दोंगे अय्नी बह 
बेटीकों ? छोगोंकी बकवादपर भवत्त कान नहों देता। 
तेरे भाले ज्ञों करें अलो बुरों संसार । 
नारायन सू्‌ वेठिके अपनो भवन वुद्दार ॥ 
यहाँ भक्तिके आचायोका नाम लेनेमें कोई क्रम नहीं रखा गया 
है। वेसे भक्तिकी परम्परा बतला दी गयी है। भगवान्‌ तिष्ण, शेष 
जी, सनत्कुमार और उसके पहचाल्‌ स्वयं देवधि नारद हैं इस 
परम्परामें । नारदजीने भगवान्‌ व्यासको भक्तिका गौरव समझाया | 
व्यासजीने अपने पुत्र शकदेवजीको श्रीम-्ागवत ही पढ़ाया है। 
देवाधि नारदका तात्पय यहाँ परम्परा बतलानेमे नहीं है इसलिए 
उन्होंने अनेक परम्पराके भक्तिके आचायोका नाम बिना किसी 
क्रमके गिना दिया है । 
कफएकसमता:--ये सब भक्तिके आचाये एकसतसे यह वात कहते 
हैं कि भक्ति ही श्रेष्ठ है। इसमें किसी भक्ताचाय्का मतभेद 
नहीं है। है. 
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प्रष्ठकी प्राप्ति 


संगाति 


अब अन्त सूत्र-ग्रन्थका उपसंहार करते हुए उसका माहात्म्य 
बतलाते हैं । 


य इदं नारदप्रोक्त शिवानुशासन विश्वसिति अद्धच्े स 
ग्रेष्ट लगते स ग्रेष्ड लमत इति ॥ ८9 ॥ 
देवाँष नारदके द्वारा कहे गये इस कल्याणकारी आदेशमें जो 
विश्वास एवं श्रद्धा करते हैं वे प्रियतमको पाते हैं; वे प्रियतमको 
पाते हैं )। ८४ ॥! 
भगवात्‌ नारायणके पुत्र ब्रह्मजों और उनके पुत्र देवथि नारद ॥ 
नर-ना रायणसे इन्होंने दोक्ष। ग्रहण की है। इस प्रकार ब्रह्म।जीके 
मानसपुत्र हैं तथा नारायगकी नादसंतान हैं। उतका यह क ल्याण- 
कारी कथन है; अयवा यह आदेश भगवान्‌ शंक रका है, जिसे ना रद जो ने 
अपने छब्दोंमें कहा है। क्योंकि--वैष्णवाना यथा झास्भुः | भगवान्‌ 
दांंकर वेष्णबोंमें सर्वश्रेष्ठ हें। उनके इस आदेशपर जो विद्वास 
करता, श्रद्धा करता है, वह परम प्रियत्तम भगवानको प्राप्त करता 
है। परम प्रियतमके रूपमें भगवानकी प्राप्ति तत्र होती है जब धन, 
परिवार, संसारके कार्यमें आसक्ति छटे ओर भगवानूमें प्रेम हो। 
भगवाजमें प्रेम तब होगा जब भगवाचूमें तथा भक्तिशास्त्रमें विच्वास 
एवं श्रद्धा होगी । 


हरे कृष्ण ! 


सूत्र ८४ ८:८2 ०:५९ नी ओे आह 





एक झतद्यषक 
निगम बाबा 
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राथां कृष्णमर्यी साक्षात्‌ + कृप्णं राखामय तथा | 
छूवथयं जगनन्‍मयं चेतल्‌ , भावये मन्मय जगत्‌ ॥ १॥ 
समाहता माया हाव्दा:ई, दाव्देस्याह समाइलः | 
अन्योन्य-भावनामझूछा, सिद्धिः सर्वत्र जायते ४ २ ॥ 
हे श्‌ आम 
एक व्यक्ति बीमार पड़ा था। जोरोंका सिरदर्द हो रहा था। 
दवा पी-पीकर बेचारा तंग आ चुका था। भारतमें जितने वेद्य 
हैं, उतने रोगी नहीं! कहावतके अनुसार दवाओंका परीक्षण चल 
रहा था। रोगीको लोग घेरे खड़े थे। एकने कहा---कुनीन 
दीजिए । दूसरा बोला--चिरायता पिछाओ। तीसरेका सुझाव 
था-पित्तपापड़ा ठीक रहेगा। चोथा--गड़्ची-क्वाथके लिए 
अनुरोध कर रहा था; पाचवॉ--हरीतकी पिल्ञनेके पक्षसें था। 
छठा--उल्लंघतकी राय दे रहा था। सातवाँ बॉला--भाई, मेरा 
दइलशः अनुभूत योग है इसे पतल्ा-पत्तला हलुआ बनाकर खिलाना 
चाहिए | मूलरोग प्रतिद्याय ( जुकाम ) है। सिरदर्द तो उसका 
उपद्रवमात्र है । हलुएका नाम कानमें पड़ते ही वीमारके कान खड़े हो 
गये उसने कराहते-कराहते बोलने वालेकी ओर हाथखे संकेत करते 
हुए रोने स्वरमें कहा-- हा राम !, अरे, सब अपत्ती-अयनी हो हाँके 
जा रहे हो, उस अनु भवीकी भो कुछ सुन लो, वह क्‍या कह रहा है ?' 
न बह शक 
१-२, कणाद और गौतमक्रा कहना है-हमारे सब-शास्त्रो- 
पकारक दर्शानोंके दर्शन किये बिना यह दर्द मिटनेका नहीं। 
३२. कपिल मानते हैं--प्रकृति-पुरुष-प्रत्ययके बिना प्रपथ्चको पीड़ा 
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पीछा छोड़नेवाली नहीं | ४. पतमञूजालका अ्रतिपादन है--अष्टा 
योगके बिना यह रोग नहीं जायेगा। ५. जमिनिजीकी युक्ति है 
दुःख तो क्या, सारे जगत्‌की ही जड़ कर्म है। इस दर्देकी दवा 
केवल वेदिक कर्म ही हैं। ६. बाबा वेदव्यासजी बोले--भाई, यह 
अनहोनी वेदना षट्सम्पत्ति, साधनचतुषट्टय-सम्पन्नतासे ही भागने- 
वाली है। रस्सीका साँप लाठीसे नहीं, लाइटसे ही भागता है।॥ 
लो, सुन लिया ! कहीं नेति-धोती षटुकर्म, कहीं नियसम-आसन 
आदि अष्टाहुयोग, कहीं षट्सम्पत्ति, ओर षडलिसज्ढ भ है कोई 
हारे थके-माँदे अकिडचनके लिए मार्ग या नहीं ? अब सातवें दयाल 
देवाधि नारदजी आगे बढ़े और बोले---आओ, मेरे साथ । मेंने 
कहा--में पढ़ा-लिखा नहीं। इन्होंने कहा---तब तो बहुत ही अच्छा 
हुआ। पढ़े-लिखे होते तो तुम गिर जाते--पोथोंके भारसे तुम्हारा 
दिल दब जाता। मेंने पुछा--ऋषिऋण न उत्तारूँ ? ये बोले-- 
फिर-बादमें उतार लेना । 
लिग्धयदार्ल्यात्‌ ऊष्च शास्यरक्षणम्‌ , अन्यथा पातित्याशंकया 
( सू० १२॥१३ ) 

चौरासीका चक्र काटनेके लिए मेरे हाथमें चोरासीका सूत्र 
देकर नारदजी चले गए ! सोचते-सोचते यह सचाई हाथ आई 
कि--अपने मारनेके लिए चार पंसेका चाक ही काफी है। दसरों- 
को मारनेके लिए तोप-तलवार, नेट-जेट, बम्ब-बन्दक आदिकी 
जरूरत पड़ती है । अपने उद्धारके छिए या चौरासीका चक्र काटने- 
के लिए चार महावाक्य या चोौरासी सूत्र ही अछं हैं। दूसरोंके 
उद्धारके लिए या दूसरोंमें प्रचार करनेके लिए बड़े-बड़े ग्रन्थोंकी 
आवश्यकता पड़ती है। 

६० ड्ठ - 

में शिवाजी पाक बम्बईमें इन चोरासी सूत्रों पर प्रवचन करने 

लगा । कई स्थानों पर शब्दाथ्थंमें ( भावमें नहीं ) सन्देहने आ घेरा। 
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सन्देह कहाँस दूर किया जाए ? अन्ततोगत्वा पण्डित-प्रकाण्ड- 
परमभागवत श्रीस्वामी अखण्डानन्दजी सरस्वती मीमांसित नारद- 
भक्ति-ददोस' सिल ही गया। इस दर्शनमें एक विशेषता है । शेष जितने 
भी दर्शन हैं हम उन्तके पूववर्में या वे हमार पूर्वमें, हम उन्तके उत्तरसें 
या वे हमारे उत्तरमें, हम उनके वाममें या वे हमारे वासमें, हम 
उनके दक्षिणमें या वे हमारे दक्षिणमें खड़े रह सकते हैं। क्योंकि 
'ददवंते अनेनेति' इस व्युत्पक्तिसे वे दर्शकमाच हैं--केवल दिखानेवाले 
हैं। मार्ग दिखानेवाला पृवे-पद्चिम-दक्षिण-उत्त रमें खड़ा होकर 
या विसीको खड़ा करके मार्ग दिखा सकता है। उसका यह दिखाना 
पूर्वेदर्गन -पुर्वमीमांसा कहलाएगा। “भक्तिदर्शंन' न तो पू्वदर्शन 
हैं और न ही उत्तरदर्शन । यह तो मध्यदशन है। या तो हम 
इसके बीच स्थित रहें, अथवा यह हमारे बीच ( हृदयमें ) क्योंकि 
यह दर्शन है--दृश्यते इति दर्शनस्‌' -दिखनेवाला है। इसमें 
पूछना-पुछाना नही होता; केत्र७ देखना ही देखना होता है । किसी 
कवबिने लिखा है--- 
जिस रंग में उसे देखा, वह पर्दानशीं हे। 
उस पर यह पर्दा हे कि पर्दा ही नहां हे ॥ 
हर एक मर्का में, कोई इस तरह म्रकीं हे । 
पुछी तो कहीं भी नहीं, देखो तो यहाँ है ॥ 
भक्ति-द्शनकी दुष्टिमं मरू-विक्षेपके अतिरिक्त आवरणदोप 
नहीं होता । शेष दर्शनोंमें वकक्‍तु-विशेष-निस्पृहा' होती है और 
भक्तिदर्शनमें बक्तारं विज्ञानीयात होता है। अर्थात्‌ बाकी दर्शनों 
की मीमांसा करनेवबालेके लिए यह आवश्यक नहीं कि उसकी 
कथनी और करनोमें एकरूपता होनी ही चाहिए। योगदर्शनके 
मीसमांसकर्में अणिमा आदि अष्ठडसिद्धियोंकी आशा रखना केवल 
आशामात्र हो रहेगा । कारण, वे ऊँचे दर्शन हैं--दिमागी दर्शन हैं । 
वहाँ तक सबको गति नहीं हो सकती। वे सबकी पहुँचके बाहर 
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४। परन्तु यह दर्शन तो हृदय-दर्शन-मध्यदर्गंन है। हमारे नापक। 
है अणोरणीयान , महतो मद्दीयान नहीं । यहाँ तक सबकी पहुँच 
हो सकती है। यह न पुर्वे है, न पश्चिम, न दक्षिण है और न ही 
उत्तर; हमसें ही है। कारण कि यह मध्यदर्ंय - हृदयदर्शन है--- 
हृदयकी चीज है तथा हृदय सबके पास है! 

इसरे दर्शनोंमें वया कहा जा रहा है! इसपर ध्यान केन्द्रित 
रहता है तथा इस दर्शनमें कौन कह रहा है| यह बात ध्यानमें 
आदी है। अर्थात्‌ कहनेवाला क्यों कह रहा है ? उस कथनमसें उत्सकी 
कोन-सी भावना काम कर रही है ? वह कथन प्रेमभावसे भीगा 
हुआ है या पेसेके भावसे बिका हुआ। पंसा रूफंगा है--उसका 
भाव बदलता रहता है। प्रेम अपरिवर्तनीय एवं चिरस्थायी होता 
है। इसी कारण सुरयाके स्वर अल्पकालमें ही भूतकी चीज बन 
गये। परन्तु मोराके स्वर वतंमानमें भी जन-जनकी जिद्ठापर 
नाच रहे हैं। इस दृष्टिसे झलक! का कार्य अत्यन्त दुरूह 
क्योंकि द्रष्टा अपनी मानसिक अनुभूतियोंके आधार पर ही कु 
कहेगा । मनोभेद होनेके कारण अनुभूति-भेद होना भी नेसगिक है। 

मुझे चाँदी ओर चेलोंके संग्रहमें कुछ भी आकर्ंण प्रतीत नहीं 
होता । परन्तु श्रीस्वामीजीके हजारोंकी संख्यामें शिष्य-प्रशिष्य हैं । 
शास्त्र इस बातको रूप्णो भोगी शुकसत्यागी कहकर व्यक्तिकी 
प्रारव्धपर छोड़ देता है और में इस बातको उस व्यक्तिपर ही 
छोड़ता हें कि यदि उसे इन बातोंसमें रस आता है तो रस लेते 
जाना चाहिए और यदि रस नहीं आता तो व्यर्थ ही गले नहीं 
डालना चाहिए। में एक पुष्ठ भी बाँचकर किसीको सुना नहीं 
सकता । जीभ स्वयं बन्द हो जाती है। थक जाता हँ। आलस्य 
प्रतीत होता है। परन्तु श्रीस्वामीजी तो-सुननेवाल्ला मिलना 
चाहिए--सारेका सारा श्रीमज्भागवत सुना देंगे। सेकड़ों छोटे- 
बड़ोंको सुना चुके हैं। भूतकालकी बात छोड़िए-अब सुन लीजिए । 
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इससे सिद्ध होता है कि इन्हें श्लोताकी भागवत सुनाने काई 
विश्वेष सातन्विक आनन्द अवब्य जाता है जो इनके शारीरिक 
श्रमको खा जाता है। केवल तनसे किये जानेवाला कर्म भःरख्प 
होता है। यदि उसमें मानसिक योग भी है तो वही रसकी धार- 
रूप हो जाता है। 


मुख्यतस्तु महत्कपयेव 


ऐसी स्थिति महात्माओंकी कृपाके दिचा होना अध्म्भव हैं। 
हम देखते हैं कि श्वीस्वामीजी पूर्वाश्रससे ही विग्क महापस्माओंकी 
खोजमें निकरू जाते हैं। जहाँ कहों भी कोई बवीतराग मह्ढात्मा 
सुना वहीं पहुंच गए। वह चार कोसपर हो या चौदह कोसपर 
इसको कुछ परवाह नहीं। वहाँ गालोसे स्वागत हो या गीतसे 
इसकी कुछ चिन्ता नहीं । कभी गंगा-किनारे झओोकलपुरके बावाके 
पीछे घूम रहे हैं ओर कभी तूबेबाले श्लीडडियाबाबाजीके साथ पद- 
यात्रा कर रहे हैं। कई बार घर-बार छोड़कर भागे हैं| एकवार अयो- 
ध्यांके एक वेंष्णव महात्माने इन्हें घर वापस भेज दिया था। 
विरक्त महात्माओोॉंकी ओर इनका जन्मजात आकर्षण है। प्राक्तन 
उच्च संस्कार हैं। मेंने इन्हें महात्माओंकी घटने टेककर प्रणाम ऋरते 
हुए कई बार देखा हैं। करपात्रीजीको भी घुटने टेककर ही प्रणाम 
करते हैं। एक बार तो मंने प्रसिद्ध एक स्त्रीदरीरकों भी प्रणाम 
करते हुए इन्हें देखा है। यह देखकर मुझसे नहीं रहा गया और 
मंने कह हो दिया कि इस प्रकार आपका इसे प्रणाम करना मुझे 
अच्छा नहीं लूगता। बिना किसी संकोचके निविकार चेहरेसे 
बोले-- हाँ, और भी कइयोंने मुझसे ऐसा हो कहा है। इतना 
पाण्डित्य, इतनी प्रसिद्धि पाकर भी इस प्रकार प्रणाम करना 
अमानिना मानदेन के अतिरिक्त और क्या हो सकता है ? कुछ 
भी हो--इनका उन्सुक्त स्वभाव, स्थूछ शरीर, मोटा पहरावा, 
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मेघबगम्भमीर गिरा, धीरोदात्त गति, विस्पष्ट एवं मधुर उच्चारण 
बहुत ही भला लगता हैं। 
अज्ुभव-गशित पाण्डित्य 
उपदेश देना सरल है और मार्ग बताना कठिन | उपदेश देना 
पण्डितोंका काम है एवं मार्ग बताना अनुभवियोंका। पाण्डित्यमें 
दिमागकी प्रधानता रहती है और अनुभवमें हृदयकी--आचरण 
की । परमहंस रामक़ृष्णकी वाणीमें अनुभव तो मिलेगा; परन्तु 
पाण्डित्य नहीं । बीरवलूकी वाणीमें बुद्धिचातुर्य तो मिलेगा; पर 
हादिकता नहीं । जितनी दिमागी कलाबाजी बिहारीके दोहोंमें 
मिलती है उतनी संस्कृतके इलोकोंमें भी नहीं मिलती | निम्नलिखित 
यथासंख्या तथा असंगति अल्ूंकारका उदाहरण अन्यत्र दुरुभ है।. 
यथासंख्या--- 
अमी-हलाहलरू-मद-भरें, स्वेत-स्थाम-रतनार । 
जझियत-मरत-झुकि झुकि परत, जिहि चितवति इक बार ॥ 
असंगति अलंकार--- 
हग उरझत, टूटवल कुछठुम, जह्लुरत चतुर चित प्रीत । 
परति गांठ उु्जेन हिये, दई नई यह रीत ॥ 
सीस मुकुट, कटि काछली, कर म्ुरकी उर माल | 
यह बानक भो मन बसों, सदा बिहारीलाल ॥ 
में दिमाग अधिक है और दिल कम | 
आली री, मोरे नेना बान पड़ी | 
चित्त चढ़ी मोरे माथुरी सूरत, 
उर बिय आल अड़ी ॥ 
में दिल अधिक है और दिमाग कम | 
पाण्डित्यकी सफलता भगवचत-प्रेममें हे। प्रेमकी सफ- 
लता पाण्डित्यमें नहीं. ( ना० भ० द० पृ० ४२७ ) विद्या केवल 


के 


जानकारी देती हे ओर भक्ति तृप्ति देती है ( ना० म० द०- 
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पु० ४२९ )॥ श्रीस्वामीजीकी वक्‍तृता एवं लेखमें पाण्डित्य और 
अनुभव घुर मिलकर दोनों एक हो जाते हें कि उन्हें अरूग-अछूग 

हीं किया जा सकता। मशथधुमेंसे पुष्य रसोंकों अछग-अ छग करनमेमें 
कोन सफल होगा ? अस्तु। 

पहले-पहले नारद-भक्तिसूत्र' दो पेसेके मूल्यमें मेरे पास आए ।॥ 
फिर पाँच आनेके प्रेम-इर्शन' का पहनावा पहन कर आए। अब 
तो श्रीस्वाभीजीकी पीयूषर्बवाषिणी सर्वकपा इन्द्रधनुपी विवेचन शेली 
से परिपुष्ट होकर बृहदाकारमें आ विराजे। प्रत्पक्षरं ध्वरन्ति 
सुधाविन्दवय+--इसके एक-एक अक्षरमेंसे अमृतकी बेदें टपक रही 
हें। भगवानके भाग्यवान्‌ भक्तोंकों पेटमर इसका आजीवन पान 
करते रहना चाहिए। श्रेयसि केल ठप्यते । रसका तो केवल 
पान ही होता है, परिसमाप्ति नहीं । सच्तोंकी वाणी कभी पुरानी 
एवं पुनरुक्त नहीं होती ।॥ यह अलबेली नित्य नवेली बची ही रहती 
है। न भवति पुनरूक्‍त भाषितं सज्ज तानाम । 

भक्ति-शास्मप्राणि मननी या नि 

नारदभक्तिदर्शेन एक ही बातको बार-बार कहनेपर भी पुन- 
रुक्त होने नहीं देता--- 

( क ) “भक्तिको यदि सत्त्वगुणकी वृत्ति कहो तो सत्त्वगुण 
प्रकृतिका कार्य है और भगवान्‌ प्राकृत बस्तुके वशमें हो नहीं 
सकते | 

( ख ) भक्तिको मायाकी वत्ति मानो तो माया - छकन-कपटसे 
भगवान्‌ सदा दूर रहते हैं । मायाके परवश भरता कसे हो सकते हैं ? 

( ग) भक्तिको जीवका प्रयत्न सानों तो जीवके किसी भी 
प्रयत्नमें भगवानको वशमें कर लेनेकी क्षमता केसे हो सकती है ? 

( थ ) भक्तिको भगवान्‌की शक्ति मानो तो भी शक्ति शक्ति- 
मानके वशमें होती है। शक्तिमान्‌ भगवान्‌ अपनी शक्तिके वशमें 
तो हो नहीं सकते ॥ 
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अतः भक्ति तो जो आह्लादिनी शक्ति-सार-सवंस्व है, उन 
प्रमानन्दका जो स्वरूपभत आनन्द है, वह्दी है। भगवान्‌ जब 
अपने ही स्वरूपभूतल आनन्‍्दका रसास्वादन करना चाहते हैं, तब 
भवतके हृदयमें स्वयं उस आनन्‍्दको स्थापित करते हैं और फिर 
उस आनन्दके बशमें हो जाते हैं। भगवान्‌ अपने ही स्वरूपभूत 
आननन्‍्दका आस्वादन करते हैं | ( ना० भ० द० पृष्ठ ४६ ) । 

वृत्ति-निरोध होनेसे द्रष्टाकी अपने स्वरूपमें स्थिति हो जाती 
है; किन्तु योग तथा सांख्यके मतसे द्रष्टाका स्वरूप आनन्द नहीं। 
आनन्दाकार वत्ति होती है और वह योगके मतमें इश्ट नहीं । 
इसल्टिए आनन्दानुगत समाधिको योग सम्प्रज्ञात समाधिके अन्तगंत 

मानता है। असम्प्रज्ञात समाधिमें आनन्द नहीं मानता। उसका 
मत है--आनन्‍्द बना रहेगा तो आनन्दका भोक्ता जीव होगा । 
बह द्रष्टा नहीं रहेगा । 

( परन्तु ) भक्तिमें आनन्दाकार वृत्तिका निरोध इृष्ट नहीं। 
देखना यह है कि भक्तिमें परम आनन्द आया कहाँ से ? सांख्य तथा 
योगके मतमें सत्त्वगुणकी परिणामरूपा वृत्ति आनन्द है। वह 
प्राकृत है, अतः त्याज्य है। भक्तिमें आनन्द भगवदाकार वत्ति 


होनेसे आता है, यह प्राकृत वृत्ति नहीं। वेदान्तकी दृष्टिसे यह 
मायिक वृत्ति है। तन्‍्तब्रोंमें भक्तिकों भगवान्‌की शक्ति माना गया 
है। भक्ति भक्तका स्वरूपभूत आनन्द भी नहीं। यह कोई ऐसी 
अनिवेचनीय वस्तु है, जिससे भगवान्‌ भी प्रसन्न होते, जिसपर 
मोहित हो जाते, जिसके वशमें हो जाते हैं। भक्तिके माधुयंपर 

भगवान्‌ अपना ऐद्वर्य निछावर कर देते हैं ।! 
( ना० भ० द० पु० ३३९ ) 

जे >< हु 

ध्रीकृष्ण सच्चिदानन्द्घन हैं। जब उन्हें रसास्वादन करना 
होता है; तब सच्चिदानन्द्धनका सार निकालते हैं ॥ वह सच्चिदा- 
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नन्दतार > उनको आह्वादिनो गक्ति भक्ति है। ( रगवान्‌ ) उस 
भक्तके हृदयमें स्थापित करके, फिर जब उसे देखते हैं; तब उ्द्ें 
लगता है कि मेरे रूप, रस, माधुयंसे अधिक रूप, रस एवं मालुर्य॑ 
तो भक्तके हृदयमें है। उसका आस्वादन करके सुखी होते हैँ । *" 

पक भक्तका जीवन-प्राण-आनन्द भगवान है ओर भगवानुका 
जीवन-प्राण-आनन्द भक्त हें। व्यक्तिके जीवनको भगवन्मय -- 
परमानन्दस्वरूप बनानेवाली भक्ति है। भक्ति मुत्युका जीवन है । 
द्रह्म तो जीवन-मृत्युसे परे है ।! ( चा० भ० द० पु० ३४४ )। 

जेसे व्यक्तिकों अपनी सुन्दरताका अभिमान तो हो जाता है; 
पर वह स्वयं अपनेपर मुग्ध नहों होता। किन्तु कागजपर या 
पुत्ररूष कायापर अपना रूप देखकर मुग्ध हो जाता है। गौका 
घी गोंके अन्दर होनेपर भी गोको हुष्ट तथा पुष्ट नहीं करता | जब 

वही मयन आदि क्रियासे उदभूत होकर पुनः गौके अन्दर जाता 

है तब हृष्टि-पुष्टि देता है। वसे ही भगवान्‌ भी अपनारूप -अपना 
आनन्द भक्तके हृदयमें प्रगमट करके -स्थापित करके स्वर्य उस पर 
मुग्ध हो जाते हैं। सन्‍्तुष्ट और पुष्ट होते रहते हैं । 

इतने प्रकारसे एक ही बातके इस प्रकार दर्शन करा देना इसी 
दर्शनका काम है। 

>< >< भट्‌ 

“(के ) नरस्पेदं नारस--नारं ददातीति नारद: नार"”नर- 
सम्बन्धी ज्ञान अथवा नर-नारायणसे उपलब्ध ज्ञान, उसका जो 
दाता, वह नारद । 

( ख ) नरस्थेदं नार॑ ८-"नर-सम्बन्धी अज्ञान, उसे झति+-- 
'मिटानेबालेको नारद कहते हैं । 

(ग ) नार>"मनुष्यके हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान 
परमात्मा, अथवा नराकृति परमत्रह्म भगत्रान कृष्ण । उनका जो 
जन-जनके हृदयमें स्थापन करे वह नारद ॥ ( पृ० १७ ) 


हु 


| 
४ ८ 
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“( कू ) भजन भक्ति:> भगवानके सुने हुए गुण, छीलछा, 
महिमा, रूप आदिको मनमें बार-बार छाकर रसास्वादन करनेक्रा 
नाम भक्ति है । 

( ख ) भागों भक्ति: > भगवान्‌के भागमें भाग--हिस्सेमें चले 
जानेका नाम भक्ति है | भवसे विभक्त होकर ही भगवद-भक्त हुआ 
जा सकता है। | 

( ग॒) भडठ्जनं भक्ति: -- अपने चित्तमेंसे राग-ढेप, संसा रके माया- 
मोह, अविद्याको भंजन -- रोंद देनेका नाम भक्ति है ४ (पृ० ३१ ) 

प्रेममें सात बातें अनिवायें हें--- 

१. प्रेम किसी प्रकार घटता नहीं । 

२. प्रियके प्रति रूक्षता नहीं आतो । 

३. पूर्ण चन्द्रके समान परिपूर्ण होनेपर भी प्रेममें कुछ वक्रता 
रहती है--कुछ छेड़-छाड़ चलती है। 

४. प्रेमका रस बासी नहीं पड़ता। नित्य नवीन रहता है। 
प्रेममें तृप्ति नहीं ( होती )। 

५. प्रममें भय नहीं होता । भय और प्रेम एक ही अन्तःकरणमें 
एक साथ नहीं रह सकते। प्रेमी दुःखी रह सकता है। (पर 
भयभीत नहीं रह सकता )। किन्तु जिससे हम भयभीत हों, उससे 
प्रेम नहीं कर सकते । 

६. प्रियतममें दोष दीखने पर ( भी ) उससे विरक्ति नहीं 
होती । सेवाभाव जागता है। लगता है कि अब सेवाकी अधिक 
आबवद्यकता है। दोषद्शंनसे प्रेमी तव्यागता नहीं, उसमें सेवाभाव 
बढ़ता है । 

७. प्रेम देरी, दूरी और पर्दा मिटा देता है। प्रेमी और प्रिय- 
तम एक दिन मिलकर एक हो जाते हैं (४ ( पु० ४३ ) 

'भक्तिका स्वरूप अमृत है। ( क ) एक अमृत समुद्र-मथनोद्भूत 
है, जो स्वरगंसें है और देवभोग्य है। यह अमृत जरा-रोग नाशक 
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तो है; किन्तु पुण्य क्षीण करता है। देवलोकके प्राणी अमृत पीऋर 
स्वगंम तबतक ही इरहते हैं, जवतक उनका पष्प्षय न हो 
जाये । 

( ख ) दूसरा अमृत चन्द्रमामें हे। वह जनन्‍्द्रकिरणों द्वारा 
वनस्पतियोंमें आता है ओर प्राणीभोग्य है। जौ, गेढ़ें आदि उससे 
पएप्ठ होते हें। यह अमृत देह-पोषक क्षधानिवारक तो है; किन्तु 
जरा-मरण-शोकादि-निवा रक नहीं । 

( ग ) जो भगवज्धाग्य अमृत है, जिसका उपभोग केवल 


भगवान्‌ करते हैं। वह भक्तिका स्वरूप है। भक्ति भगवानका 
स्वरूप है। भगवानुके बिना भक्ति भी नहीं रह सकती और भक्ति 
बिना भगवान्‌ भो नहीं रह सकते ( पृ० ४६ ) 


'भक्तिकी विदोषता---सब साधन फल कालमें अमृत होते हैं ॥ 

2. धर्म करके स्त्रगंमें जाएँगे और बहाँ अमृत पीकर अमर 
हो जाएँगे। लेकिन धर्म अनुष्ठानकालमें अमृत नहीं । क्रियाकालूमें 
तो उसमें श्रम, संयम, तितिक्षाका कष्ट ही है। 

२. योग भी साधन-कालमें अमृत नहीं ॥ यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा-ध्यानका दीघेकालीन श्रम तथा तप 
करनेपर ही समाधिकी सिद्धि होती है। अनह॒द श्रवण करने चलोगे 
तब भी पहले संयम तथा नाड़ी-शोधन, एक, दो, तीन या पाँच 
बन्ध करने होंगे । साधन कालमें योग भी अमृत नहीं । 

३. ज्ञान भी साधन-कालमें अमृत नहीं । पहले घट सम्पत्ति, 
साधन चतृष्टयसे सम्पन्न बनो, तब हुए ज्ञानके अधिकारी। अधिकारी 
होकर श्रवण, मनन, निदिध्यासन करो। निदिध्यासनसे महावाक्य- 
जन्य ब्रह्माकार वृत्तिका उदय होकर भविद्या निवृत्त होगी। तमेव 
विदित्वाउमृुतमिह भवति” उस परमात्माको आत्मासे अभिन्न जान- 
कर यहीं इसी वतंमान कालमें अमृत हो जाता है। किन्तु होता 
अमृत है जानकर । अतः साधन-कालमें ज्ञान भी अमृत नहीं । 
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४. छेकित भक्ति तो सिद्धिकालमें भी असमत है और साथन- 
कालमें भी । ( पृ० ४७ ) 

दूसरी विशेषता -अमृतस्वरूपा भक्ति सदा जीवित रहने- 
वाली है 

( के ) धर्म ( कर्म ) रूप साधन फलरू उत्पन्न करके मत हो 
जाता है। यज्ञ किया और स्वर्ग गए। स्वर्गमें तो यज्ञ होगा नहीं । 

( ख ) योगरूप साधन भी फल उत्पन्न करके मत हो जाता 
है। योगसे निवबिकल्प समाधि सिद्ध हों गई, फिर साधनफी 
आवश्यकता नहीं 

( गृ ) ज्ञानर्प साधन भी फलरूप वृत्ति उत्पन्न करके म॒त्त 
हा जाता है। महावाक्यके श्षवणसे मनन-निदिध्यासन करके 
ब्रह्माकार वृत्तिका जो उदय हुआ तो अविद्या निवृत्त करके बह 
वृत्ति भी नष्ट हा जाती है। ज्ञान वृत्तिका नाश हो जाता है। केवल 
ज्ञानस्वरूप ब्रह्म रहता है। फिर श्वरवण आदि साधन भरा 
क्‍यों होंगे ? 

(घ ) अब देखो कि भक्ति करके भगवत््‌-प्राप्ति हुई तो क्‍या 
भक्ति छठ जाएगी ? भगवत्प्राप्ति बढ़ेगी या घटेगी ? भक्ति तो 
बढ़ेगी । यह आराधनाकी राधा तो अजर-अमर है [ प्रमाकार 
वृत्तिधारा ही राधा है | ( पृ० ५० ) 

( क ) जो ब्रह्मसंस्था है--ब्रह्ममें सम्यक स्थित है, जो ब्रह्मसे 
हंटता नहीं वह अमृतत्व प्राप्त करता है । अथवा--- 

( ख ) संस्था - मृत्यु । ब्रह्ममें जिसका में -- परिच्छिन्न व्यक्तित्व 
मर गया, वह अमृतत्व प्राप्त करता है । 

( भ ) ब्रह्मसंस्था शब्दका अथ ही भक्ति है। क्‍योंकि ब्रह्मज्ञान 
तो अज्ञानको मिटाकर स्वयं भी मिट जाता है। भक्ति ब्रह्ममें निष्ठाके 
रूपमें रहती है। भगवानमें निरन्तर मनुष्यकी स्थिति रहे, इसका 
नाम भक्ति है । ( पृ० ५४ ) 
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'सिद्धिकों स्वीकार करनेसे आसक्ति बढ़ती है और उसे 
अस्वीकार कर देनेसे अभिमान बढ़ सकता है ।' ( पृ० ५८ ) 
'भक्तके हृदयमें अप्राप्त बस्नुको प्राप्त करनेकी चाह नही होती । 
चाहका दुर्गंण यह है कि वह मनकी उसके घरमें नही रहने देती, 
दूसरेके घरमें बंठा देती है।' ( पृ० ६७ ) 
शोक मनुष्यके मनको ईइवरसे हटाकर भत्तमें ले जाता है। 
अतीनके लिए ही दोक होता है। शोक मनकी वतंमानमं नही 
रहने देता | अतः भतको छोड़ो और भगवाचमें रूगो ।! ( पृ० ६८ ) 
क्रोध व्यक्तिकों भगवानके समीप नही रहने देता । वह्ठ मनको 
दत्रुके समीप ले जाता हैं ओर वहाँ क्‍या मिलेगा ? जलन, पीड़ा, 
तथा नरक । क्रोध सजनके पृण्यकों तो नष्ट नहीं कर सकता; परन्तु 
भजनके रसको भस्म कर देता है।' ( पृु० ६९ ) 
'प्रेंमका मार्ग है प्रियतमकों सुख पहुँचाना और कामका मार्ग 
है स्वयं सुखका उपभोग करना। क्रिया दोनोंमें एक ही जसी 
रहती है ।' ( पृु० ८६ ) 
“काम व्यक्तिगत सुखतक आकर अटक जाता है ( अतः कामी 
भटक जाता है ) और भक्ति ठेठ परिपूर्ण परमात्मा तक पहुँच 
जाती है ।॥' ( पृ० ८९ ) 
योगमें जो योगीकी चित्तवृत्तिका निरोध है, वह स्वयं योगीका 
किया हुआ है; अतः विक्केपकालमें वह टिकता नहीं। लेकिन भक्तिमें 
जो निरोघ है, वह भगवान्‌का किया हुआ है, अतः वह निरोध 
विक्षेप तथा समाहित दोनों अवस्थाओंमें बना रहता है ।' ( पु० ९३ ) 
जबतक कार्यकों कारणमें न डालर दें तबतक उसका त्याग 
सम्भव नहीं । इसलिए ज्ञानमें कार्यकों उसकी कारण प्रकृतिमं डाल 
देते हैं। भक्तिमें परमाणुओंको, त्रिगुणोंकों या प्रक्ृतिको जगत्‌का 
मूलकारण नहीं माना जाता; जगत्‌॒का मूल कारण भगवान्‌ है-- 


शक 


ऐसा मानते हैं। अतएवं भगवानके प्रति समस्त कर्मोका अपण ही 
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न्‍्यास है! ( पृ० ९५ )। न्‍्यासका अथं है जित्तकी वस्तु हो उसे 
लोटा देना । ( पृ० ९६ )। कर्मका अभिमाल, कर्मका फल वस्तु 
ओर 'वस्त॒का भोग, इन्हें अपनी ओर मत खीचों। इनको भगवादकी 
ओर कर दो पुृ० ९७ ) 
भगवान जिसे अपनाना चाहते हैं; उसे संसारमें विफलता 
देते हैं, अपनी प्रा।प॑ंतमें सफलता देनेके लिए ।' ( पु० ९८ ) 
अनन्याश्यिन्तयन्ती मां ये अनाः परयंपासते । 
तेषां नित्याभियुक्ताजाी योगश्लेमं चहास्यहम ॥ 
पर्युपासते >सर्वत्र भगवानको ही देखते हैं। अननन्‍्या:-- 
भगवान्‌ के अतिरिक्त दूसरी वस्तु ही नहीं। सब्वंदा, सर्वत्र, प्रत्येक 
वस्तुमें भगवानको ही देखना, यह बात भगवानने कही । 'परयुपासते' 
से सर्वंत्र-सब देशोंमें । “नित्याभियुक्तानाम्‌ से स्वेदा-- सर्वकालूमें 
तथा “अनन्या:'से सव वस्तुओंमें भगवददंनकी बात बतायी गयी ४ 
( पृ० १०३ ) 
भगवान्‌ ही उपाय ८ साधन हैं और वे ही साध्य हैं । 

0१29: ) 
“ईइवर अन्त:करणमें अन्त:करणका आश्चय होकर बंठा है, वह 
अन्त:करणका विषय नहीं ॥* ( पृ० ११४ ) 
“रागका अभाव वराग्य नहीं। क्योंकि रागका अभाव भावका 
निरोधक नहीं होता। यह नियम है कि अभाव भावका निरोध 
नहीं करता। अतः राग-हेष मिटानेके लिए एक भावात्मक वृत्ति 
चाहिए। आत्माकार या भगवदाकार वत्तिकी इसके लिए अपेक्षा 
है । आत्माकार वत्ति होनेसे अनात्माकार वृत्तिका तथा भगवदाकार 

वृत्ति होनेसे जगदाकार वृत्तिका तिरस्कार हो जायगा। 
( पृ० ११८ ) 
विदमें जो भक्तिके प्रतिकूल विधान पड़ते हों; उन्हें अन्य 
अधिकारियोंके लिए समझकर उन्तके प्रति उदासीन हो जाना 
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चाहिए। अपने लिए जितना विधान भजनके अनुकूछ रूगता हो, 
उततनेका ही आचरण करना चाहिए। वेदमें संन्‍्यासीका आचरण 
भी बतलाया गया है। गहस्थ उसका पारून कहाँ करता है? 
अथवा उऊउंन्‍्यःस्ी गृहस्थके लिए बताये गये धर्मका पालन नहीं 
करता । इस प्रकार अन्यके छिए बिहित धर्मका पालन न करना 
वेदका खण्डन या निन्‍दा नहीं ॥' ( पृ० १२० ) 
व्याख्यान होता है अपना दरल-अपनी पार्टी बढ़ानेके लिए ॥ 
साधकका संशय दूर करनेके लिए सत्संग होता है। परन्तु कथा 
श्रोताके हृदयमें भगवद-रस उत्पन्न करनेके लिए होती है ।' 
की टी, 
सम्मेलनोंसे प्रचार होता है उद्धार नहीं होता । कथासे व्यथा 
दूर होती है--उद्धार होता है। सम्मेलन बाढ़ हैं और कथा सावतन- 
भादोंकी वूंदें । जैसे बंदोंसे धरतीमें नए-नए अंकुर फूटते हैं; बसे ही 
कथासे भावुक हृदयमें नये-नये भावाह्ूलर फूटले हैं । ( निगम बावा ) 
भक्तिकी बात व्यचि की बात है और बरहाकी बात सर्वात्माकी 
बात है ।' ( पृ० १४४ ) 
'मृक्ति आत्माका स्वरूप है और भक्ति व्यक्तिका ३ ( पृ० १४८ ) 
चत्यक्ष-विषयक प्रीति राग, अपरोक्ष-विपयक प्रीति ज्ञान तथा 


परोक्ष-डिपयक प्रीति भक्ति! कहलाती है।' ( पु० १५२ ) 
'निगुगबादी भी मानते हैं कि व॒ुक्तिसे उपहित चेतन्यका ही 
साक्षात्कार होता है। वही सगुण है । ( पृ० १६२ ) 


“वियोग सूर्यके समान प्रकाशक है ओर संयोग चन्द्रमाके समान 
रसवर्षा करनेबाला है। संयोगमें आनन्द है ओर वेगुथी भी। 
अतः संयोगके समय श्रीकृष्णके माहात्म्यके ज्ञानकी विस्मृति रहती 
है। परन्तु वियोग सूर्य के समान सनन्‍तप्त करनेवाला होनेके साथ- 
साथ प्रकाशक भी है । अतएवं वियोग कालमें गोपियोंको श्रीकृष्णके 
माहात्म्य-ज्ञानका बोध रहता है ४ (पृ० १६२ ) 
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भक्िका स्वभाव है कि बड़ आएगी तो उसके साथ ज्ञान 
भी आएगा ही। जिससे हम प्रेम करेंगे, उसके स्वमाव, गुण, 
रहुस्पका पता हमें अवश्य लग जाएगा। स्बिशेषके ज्ञानणे उसके 
प्रति प्रेम होता है और प्रेम होनेसि उसका ज्ञान होता है। भक्ति 
तथा ज्ञान परस्पर जाश्वित हैं ।' ( पु० १६४ ) 
प्रेममं जो ऐड्वर्यकी विस्मृति है, वह तमोगुणकी नहीं, 
अविद्याजन्य अआन्ति नहीं तथा वेदान्तमें भनिरूषित अज्ञान भी 
नहीं; किन्तु बह तो प्रेमक विलास है।' ( पृ० १६७ ) 
“भगवान्‌ अपनी वृत्तिस सशगुष्य नहीं । अपनी वृुत्तिस तो के 
निर्गण हो हें।॥ परन्तु भक्तकी वृत्तिसे वे शगुण हो जाये हैं। वह 
गोय-गोपियोंका प्रेम ही है जा निर्गणको सगुण बना डालता है।' 
( पृ० १७३ ) 
( प्रेममें कुछ ऐसा चमत्कार है जो निराकारकी भी साकार 
बना डालता है। यहाँ तककी तलबारका प्रहार नहीं हो सकता। 
तक कर देनेपर इसमें फके भी नहीं पड़ता | ( निगमबाबा ) 
बड़े कोशमेंसे थोड़ा-थोड़ाा निकाल लेनेका नाम प्रेम नहीं। 
प्रेम है छोटे कोशको ( हृदयके परिसीम रागको ) अनन्त कोझमें 


मिला देना । ( पृ० १४४ ) 
बेदके मन्त्ररूप। पुष्पोंकी माला गथनेके लिए ही सूत्रग्नल्थ है, 
इसलिए इन्हें सूत्र कहत हें ।' ( पु० १७८ ) 


“निष्काम धर्मानुष्ठानका फल है अन्त:करणकी शुद्धि । अन्तः- 
करणकी शुद्धिके फलस्वरूप तत्‌' पदा्थंका ज्ञान होता है। उस' 
तत्‌' पदार्थमें तदाकार रूपसे रहनेवाली है भक्ति। भक्ति है पर- 
मात्मामें लक्ष्य स्थिर करता । भक्तिके द्वारा मन परमात्मामें लगता 
है । अतः भक्ति निष्काम धर्मानुष्ठानसे बहुत श्रेष्ठ है ।! ( पृ० १७९ ) 

योगमें भी कठिनाई है (इन्द्रियोंकी तोड़ो और मचको मरोडो)॥ 
योगकी साधना पूरी भी हो जाए तो कया होगा ? समाधिमें चित्त- 
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वान्तका सवधा निरोब हा जायगा। जहाँ दात्त नहों वर्हाँ व्यवहार 
नहीं । जद्दोँ व्यवहार नही वहाँ प्यार नहीं, रस नड्ी । | 
हक लक) 

अद्यय ज्ञानमं भी ठत नहीं अतः परस्पर प्रेम नहीं । यम-नियम 

तो साधनामय जीवनके पुष्प हैं और अद्वय ज्ञान साधनाका फल 
हैं। उसमें जो रस है वह्ठ तो भगवानकी भक्ति ही है |“  'बर्म 
तो उधार सोदा है। इस लोकसें करो और प्रलोकमे पाओ॥। 
यागमे परिश्रम बहत है और अन्तमें वक्तिकों लीन हाना है। ज्ञानमें 
भी आभमभिसानका भय दें । भक्तिमें ये तोनों बातें नहीं! । ( पृ० १८१ ) 
जीव तथा ईइवरमें बेंटवारा हुआ । ईइ्वरने रूप अपने पास 

रख लिया और नाम जीवको दे दिया। पर नाम खरूपसे बड़ा है | 
रूप नामके अधीन है। नाम लेकर पुकारंगे तो रूपको वहाँ आना 
ही पड़ेगा ॥ ( पु० १८४ ) 
“भक्तिकी विशपता यह है कि वह केवल दोषापनयन हो नहों 
करती, गणाधान भो करती है ॥ अन्त:करणको रंगना सजाना 
भी उसका काम है। भक्ति अन्तःक रणसे काम-क्रोध, लोभ-मोह, 
मद-मत्सर आदिकों निकाकूकर उसमें सत्य, नम्नता, करूणा, 
दया आदि गुणोंकों भर देती है। भक्त मधुरभाषी होगा। वह 
दूसरोंकी हानि नहीं करेगा। दुखोकी उपेक्षा उससे हो हो नहीं 
सकेगी । जिसके हृदयमें अमृत भरा है वह संसारको अमृत ही 
देगा। भक्तिसे ये दानों फछ ( दोषापनयन एवं गुणाधान ) तत्काल- 
इसी जन्‍्ममें मिलते है । ( पृ० १८४-१८५ ,) 
“भक्ति सुखका साधन नहीं; किन्‍लु सुखका स्वरूप है । क्योंकि 

यह फलडरूपा हैं। मरनेपर मिलनेवाल्य धर्मेजन्य सुख तो अमंगल 
रूप है। ज्ञानका फल भवबन्धनसे मुक्ति है। भक्‍तकों भवबन्धन 
है ही कहाँ ? भवबन्बनसे तो वह छूट ही चुका। उसे केवल भव- 
बन्धन---भगवद-बन्धन ही है ।' ( पु० १८६-१८७ ) 
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भक्तिका फल भजित ही है। भक्तिका फल भगवानको प्राप्ति 
भी नहीं। भदितका फल यदि भक्तिके अतिरिक्त कुछ अन्य हो तो 
भक्ति वृक्षके समान नीरस होगी। रस ता वुक्षमें नहीं फलमें होता 
है। परन्तु भक्ति रसरूपा है। भक्ति फल तो है; किन्तु ऐसा फल 


है जिसमें गुठली-छिलका नहीं ।' ( पृ० १८९ ) 
पक्ति हृदयकों शुद्ध करनेवाली है। ज्ञान हृदयको शुद्ध नहीं 
करता, केवरू अज्ञानको मिटाता है ( पृ० १९२ ) 


ज्ञानकी यह पूरी शोभा है कि ज्ञान हो जानेपर ज्ञानीका 
जीवन ऐसा हो जिसे देखकर दूसरोंके चित्तमें ज्ञानकी जिज्ञासा हो 
जाए।' ( पृ० १९४ ) 
भक्ति केवल कर्म, ज्ञान, योगसे ही बड़ी नहीं; भगवानसे भी 
बड़ी है। भक्तिका एक-एक अंग भगवानसे बड़ा बताया गया है। 
राम न सकहि नाम गुन्त गाई ।! ( पृ० १९७ ) 
सेवामें प्रीति हो तब वह भक्ति होती है। बिन्ता प्रीतिकी 
सेवा भी भक्ति नहीं। इसी प्रकार निष्क्रिय प्रीति भी भक्ति नहीं । 
प्रीति सदा संयोगमें भी और वियोगमें भी रहती है ।* 
( पृ० १९६ ) 
'अनन्त-अननन्‍्त युगोंसे प्रिया-प्रियतम लीला-विहार कर रहे हैं, 
दोनोंमें परिचय ही नहीं हुआ। जब दोनों एक दूसरेके भावसें 
विस्मृत हो जाते हैं, तब दोनोंका जो सुखात्मक बोध है, बही 
क्षीराधावलूलभ--साम्प्रदायिक 'हिततत्त्व' है! ( पृ० १९७ ) 
. ज्ञान, योग, धम-ये तो पुरुषवर्गके साधन हैं। पुरुषके 
अपने प्रयत्नसे होते हैं । अतः ये मायापर मुग्ध हो जाते हैं ।' 
( पु० १९९ ) 
जो नाम पहले साधन बनकर आया था, अब वह साध्य- 
फल बन गया। इसके सम्मुख न भोग अच्छा लगता है और न 
मोक्ष, न वकुण्ठ ही । ( पृ० २१० ) 
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सह नियम है कि जहाँ-जहाँ स्विद्येपक्ा ज्ञान है, वहाँ-चहाँ 
जानने मात्रसे बस्त॒की प्राप्ति नहीं होती । निविगेप तो अपना 
स्वरूप ही है। वह नित्य प्राप्त हैं। अज्ञानके कारण अप्राप्त-सा 
प्रतीत हो रहा है। अतः जाननेमात्रसे अप्राप्तिका भ्रम दूर हों 
जानेसे वह प्राप्त हो जाता है। परन्तु जो अपनेत भिन्न है वह 


जानने मात्रसे कंसे मिलेगा ? ( पु० २१३ ) 
'सगुण-साका रके क्षेत्रमें केवल ज्ञानससे कोई लाभ नहीं। भग- 
वानकी भक्ति करना आवश्यक है ॥' ( पु० २१४७ ) 


'जीवको ये वाण ( वाण ) छगे हुए हैं । दुःखका बाण लगनेसे 
आनन्द, जड़ता "-अज्ञानका वाण छगनेसे सत्ता लुप्त हो गयी। 
निर्वाभ वह स्थिति है जहाँ दुःख, मूर्च्छा-जडता एवं मृत्यु 
नहीं ।॥ जो इस स्थितिको प्राप्त करना चाहते हैं वे मुसक्ष हैं । 

उन्हें इसके लिए भक्तिका हो आश्षय लेना चाहिए। 

( पृ० २१४ ) 

ज्ञानके आचार्योका उपदेश भक्तिके प्रसंगमें आकर गान वन 
जाता है। हृदयमें जो सुख-दुःख आदिकी संवेदना होती है, उसके 
उद्गारका नाम गान है। प्रेमकी बोलनका नाम संगीत और 
प्रेसकी चलन ( गति )का नाम नृत्य है । ( पु० २१४ ) 
वेदान्त, सांख्य और योग-यें तीनों द्रष्ट-दर्शेन हें । इनमें 
द्रद्ठाका-आत्माका स्वरूप वतलाया गया है। भक्तिदर्शन दर्य-दर्शन 
है। दृश्य दो प्रकारका है--एक भगवात्‌ तथा दूसरा अन्य सब 
वस्तुएँ । दूसरा दृश्य ही विषय है। वही बन्धनका हेतु है। भरत 
उसका त्याग करो । ( पृ० २१५ ) 
अपनेको आवृत” मत रखो। भगवान्‌का पर्दा हटा दो-- 
उन्हें अपनेसे दूर मत मानों । उनको अपना मानकर भजन करो। 
भगवानके सामने अपने चित्तको पृर्णख्पसे खोल दो--अनावरण 
कर दो । क्योंकि निरावरण हुए बिना, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष 
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किसीका भी सुख प्राप्त नहीं होता। आवरण भंग सर्दंच जाव- 
श्यक है। ( पृ० २१६ ) 
'भोजनसे यह देह-जो माता-पिताके रजवीयंसे बना है--पुष् 
होता है। गुरुका दिया सावक देह-- जो नित्य कुमार है--भजनसे 
पुष्ट होता है' ( पृ० २१६ ) 
'मनुष्य जब भगवान्‌का गुणानुवाद सुनता है, तव भगवात्त 
स्वयं उसके हुृदयमें आते हैं। श्षवणमें उन्हें प्रत्यक्ष करनेकी चक्ति 
नहीं। कममें भगवानकों पकड़ कर लछानेकी शक्ति नहीं। किन्तु 
भगवाच्‌ इतने दयामय अनन्त करुणावरुणालय हैं । जब वे देखते 
हैँ कि उनका भक्त उनके लिए व्याकुल हो रहा है--छटपटा रहा 
है, तब भगवान्‌ उसके समक्ष आए बिना रह नहीं पाते ।' 
६) 
“भगवान्‌की कृपा हमारे समीप भगवज्ञाम वनकर, भगवान्‌- 
की मूर्ति बनकर, भअगवत्कथा वनकर तथा महापुरुषका संग बनकर 
आती है। इनमें भी महापुरुषका संग सर्वोपरि है ।' (पृ० १३२ ) 
“दूसरेके दोष देखनेसे बढ़कर कोई पाप नहीं। क्योंकि जिस 
दोषको तुम दूसरेमें भी नहीं देखना चाहते, उसे अपनेमें चिस्तन 
करके अपने चित्तको उस दोषके संस्कारसे युक्त बना लेते हो ।॥ 


 , 
'परोक्ष वस्तुको मनसे देखनेका नाम ध्यान है। प्रत्यक्षका 
ध्यान किया नहीं जाता । ( पृ० २४० ) 


| रसियेकी यह पंक्ति वीसों बार सुनी है । परन्तु श्रीस्वामी जीकी 
जीभ पर आकर यह मन्त्र या दाशेनिक सूत्र बन गयी ] 
आली, रसकी रीति निराली, प्याली भरे न खाली होय | 
( व्याख्या ) ज्ञान विध्वंसात्मक है। ब्रह्मको प्रकाशित करना 
ज्ञानका काम नहीं। ज्ञानका काम है अज्ञानको नष्ट कर देना। ब्रह्म 
तो स्वयंप्रकाश है । अतः अविद्याकी निवृत्ति ही मोक्ष है। परन्तु प्रेम 
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समग्र ईव्वरकों गोदमें लेनेवाला है। प्रेम रचनात्मक है। प्रेम जब 
व्वर्को हृदयमें छेने लगता है; तब न पूरा ईंब्वर हृदयमें आता है 
और न ईच्वरको अपनेमें छेनेकी पियासा दूर्ण होती हैं। न प्रेमा- 
का अन्त मिलता है और न प्यासकी तृप्ति होती है। ठोक ही 
दाहा हैं प्यारी शरे भा सवालों होय | ( पु० २५३ ) 


'अनिर्वेचचीय--[ क ) द्रह्म अनिर्वंचनीय हैं। क्योंकि किसी 
न्द्रियसे उसका प्रत्यक्ष नहीं होता और मन भी उसका चिन्तन 
नहीं कर पाता । 

( ख ) प्रपञुन अनिवंचनीय है। क्योंकि इसे सत्‌ था असत्‌ 
( हाँ या ना ) नहीं कह राकते। यदि सत्‌ हो तो इसको निवुत्ति 
नहीं होनी चाहिए। परन्तु ज्ञानसे इसकी निवृत्ति हो जाती है। 
असत्‌ भी नहीं कह सकते । क्योंकि वाधकालसे पूर्व इसको प्रतीति 
होती रहती है । असत्‌ शझ-श्ूंगकी कभी प्रतीति नहीं होती । 

( ग ) प्रेमकी अनिवेच्ननीयता इन दोनोंसे भिन्न है। जगत्‌कों 
सत्‌' कभी नहीं कह सकते; किन्तु प्रेम सत्‌' है। ब्रह्ममें इन्द्रियों 
की तथा मनकी गति नहीं। परल्तु प्रेममें यदि मनकी गति न हो 
तो प्रेम केसा ? अतः प्रेमको किसी क्रियामें, वस्तुर्मे, भाषास बाँवना 
दाक्‍य नहीं। प्रेम किसी देशमें, किसी कालमें, किसी वस्तुमें, किसी 
क्रियामें, किसी भाषामें आबद्ध होता तो उसका निर्वच्चन होता । 
वह तो सबमें है और किसीमें वँधा नहीं, अतः उसका निर्वंचन 


शत] 


केसे हो सकता है ?' ( पृु० २०८ ) 
पनेको भगवान्‌की मुद्टीमें कर देने तथा उन्हें अपनी मुट्ठी में 
कर लेनेका नाम भक्ति है । ( पृु० २६१ ) 


( क )अखण्ड सत्तामें कर्ता,कार्यका भेद नहीं होता ( ख ) अखण्ड 
ज्ञानमें ज्ञाता-ज्ञेयका भेद नहीं होता (ग) अखण्ड आननन्‍्दमें 
भोक्ता-भोग्यका भेद नहीं होता तथा (घ ) अखण्ड प्रममें 
प्रेमी और प्रियत्म एक हो जाते है। दोनोंमें भेद नहीं रह 
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जाता। भोक्ता-मोग्यकी एक ओर करके जो अखण्ड आनन्द है, वही 
प्रेम है ।' ( पूछे शटरे ) 
अध्राकृत, चिन्मय्र, दिव्य भगवानूुमें जो प्रेम होता हैं, वही शद्ध 
प्रेम है। विययको शुद्धिके विवा प्रेम शुद्ध नहीं होता ।' ( पु० २६३ ) 
प्रेममें देरी और दूरी नहीं होती । ( पृ० २६५ ) 
गुण देखकर जो प्रेम करता है; वह प्रेमी नहीं; स्वार्थी है । 
गणोंमें व्याप्त जो अधिष्ठान जिसके प्रकाशसे गणोंमें चमक आती 
है, जो उसको देखता, उससे प्रेम करता है, वह प्रेमी है। 
( पृ० २६९ ) 
प्रियतममें प्रेमकी सिद्धि है--गुणरहितस्‌' ओर प्रेमीमें प्रेमकी 
सिद्धि है--कामना-रहितम्‌।' अच्छा, तुम अपनेसे जो प्रेम कर ते हो, 
बह अपनेमें कौन-सा गुण देखकर करते हो ? ऐपाही प्रेम जेसा 
तुम्हारः अपने-आपसे, अपनेमें बिना किसी गुणकी अपेक्षा किये है, 
वेसे ही भगवानसे हो जाए तो वह शुद्ध प्रेम है ।' ( पु० २७०-७१ ) 
लोभ क्रोधसे बुरा है। क्योंकि क्रोध दाहक क्रिया प्रकट करके 
समाप्त हो जाता है। किन्तु जिसके लिए लोभ हुआ हो, उसे पाकर 
लोभ समाप्त नहीं होता । इसमें बन्धन एक ओरसे ही है। काम 
तथा मोहमे दोनों ओरका बन्धन होता है काम एक प्राणीका 
प्राणीके प्रति होता है। दोनोंके मनमें वासना होती है । कच्चा सूत्त 
भी दृहरा होकर कड़ा हो जाता है। जब द॑ं। प्राणियोंकी बसनाएँ 
मिल जाती हैं, तब उनका त्याग कठिन हो जाता है। अतः काम 
प्रबल बन्धन है ।' ( पृ० २७१ ) 
'सकामके द्वारा कामनाकी पूति कामनाको बढ़ाती है तथा 
निष्कामका निष्कामसे मिलन शछाद्ध प्रेमको जन्म देता है। गोपी 
और क्ुष्ण दोनों निष्काम हैं ( पृ० २७२ ) 
काम अग्नि है एवं प्रेम रस है। कामारग्नि रगती है तो 
हृदय जलता है। मनमें कामना आते ही प्रेमका रस सूख जाता 
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है। प्रममें प्यास है; किन्तु कामना नहीं। प्रेसमें श्यंगार है; किन्तु 
उसका भोग अपने लिए नहीं। काम भगवान्‌के सम्मुख नहीं 
जाता। काममें सुख अपनी ओर छाया जाता हैं। प्रेममें सुख 
प्रियतमकी ओर ले जाया जाता है। कामसें अभाव है। प्रेममें 
तृप्ति है। जहाँ कामना है, वहाँ हम भोगसे घिरे--आवड्ध रहते हैं ।' 
( पृ० २७३ ) 

गंगाकी धारा उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है, किन्तु नहर 
उत्तरोत्तर घटतो चली जाती है ( काम नहर है और प्रेम गंगा )॥ 
जो आँधो-सा आया और चला गया, वह प्रेम नहीं। प्रेममें प्रतिपदा 
तो होती है; किन्तु पूणिमा नहीं ॥ प्रेमका आरम्भ होता है; पर 
इति-मिति-परिमिति नहों ।॥' ( पु० २७५ ) 
प्रेमके बढ़नेका अथ है, प्रेमास्पदके सुखमें अपना सुख, उसकी 
इच्छामें अपनी इच्छा, उसकी समझमें अपनी समझका मिल जाना ४ 
- ( पृ० २७८ ) 

कामनाका जबतक रूपान्तर नहों हो जाता, व॒च्यन्तर नहीं 
होता जबतक वह भगवत्कामनामें बदल नहीं जाती, तबतक 
कामना मिटलतो नहीं ।” ( पृ० २७९ ) 
अनुभवरूप -- भवका अर्थ है बदलनेवाला। जो बार-बार 
बदले बह भव। प्रेमका स्वरूप है अनुभव । जितने वेश, जितने 
जन्म बदल, उन-उन जम्मोंमें--प्रत्येक भवमें वह अनुगत रहता 
है। घर, जाति, भाषा, देह, आकार, धर्म, माता-पिता छूट जायेंगे; 
किन्तु प्रेम बना रहेगा।' ( पृ० २८५ ) 
प्रेमका स्वभाव है वह दूरको निकट लाता है, देरको तत्काल 
करता है, परायेको अपना बनाता है। ज्ञानमें वस्तुको परिवर्तित 
करनेका सामथ्ये नहीं । वह वस्तुको ज्यों-की-त्यों भ्रकाशित करता 
है ॥, परन्तु प्रेम पीतलको स्वर्ण, दुःखकों अमृत, मृतको जीवित, 
अद्यक्तको सशक्त बना देता है।' ( पृ० २८५ ) 
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जैसे रूप-तन्मात्रासे बने नेत्र रूपके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं 
देख सकते | वेसे ही जिसका हृदय प्रेम-तन्मात्रासे बना है, उसके 
हृदयमें प्रेमके अतिरिक्त अन्य किसी वस्तुका अनुभव नहीं होता ४ 
( प० २९० ) 
'परिच्छिन्नसे प्रेम भी परिच्छिन्न रहता है और पूर्णसे होकर 
प्रेम भी पूर्ण हो जाता है। तब सर्वत्र प्रेम ही प्रेम दिखलाई 
पड़ता है ४ ( पृ० २९५ ) 
सबको प्रियतम देखना तो कठिन है; किन्तु सब प्रेमी हैं--यह 
समझना सरल है | ( अर्थात्‌ ) ये भी उसी प्रेमास्पदको प्राप्त करना 
चाहते हैं । हम सब एक ही मार्गके यात्री, परस्पर साथी हैं ४ 
( पु० २९७-९८ ) 
प्रेम न सुखमें बढ़ता है ओर न दुःखमें घटता है। वार्धेक्यसे 
उसमें रस बासी नहीं पड़ता ।* ( पृ० ३०१ ) 
“ईदवर-उपासनापुृर्बवक जिसे ज्ञान हुआ होता है, उस कृतो- 
पास्तिके जीवनमें ज्ञान होनेपर भी एक माधुयें बना रहता है। 
वेराग्यके बिना तो ज्ञान होता नहीं; किन्तु धर्मानुष्ठानके द्वारा बिना 
ईइ्वर-उपासनाके ही वेराग्य होकर ज्ञान हुआ है, उस अकृतोपास्ति 
ज्ञानीके जीवनमें माधुयें नहीं होता । परमहंस राम#ष्ण ज्ञानी थे; 
किन्तु प्रत्येक सत्रीको देखकर “माँ ! माँ !! कहने रूगते, उनमें प्रगाढ़ 
भक्ति थी ( पूृ० ३०२ ) 
प्रत्येक व्यक्तिके दरीरमें-से एक वायु एक प्रभाव निकलता 
रहता है। व्यक्ति जसा होता है उसमें-से वेसा ही प्रभाव निकलता 
है। मनमें जब क्रोध आता है, तब चित्तमें, शरीरमें क्रोध भर 
जाता है और वाणीसे क्रोध ही निकलता है ऐसे ही जब हृदयमें 
प्रेम आता है, तब वाणीसे प्रेम ही व्यक्त होता है। ( पृ० ३०३ ) 
(चिन्‍्तनके चार भाग होते हैं-- संकल्प, विकल्प, विचार तथा 
अहंकार |” ( पृ० दे०३ ) 
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जो बिखारी वस्तुओंको एकत्र कर दे वह स्नेह है और जो दो 
हृदयों को एक कर दे वह प्रेम है ।' ( पु० ३०४ ) 

'बेष्णवोंके नित्य-धामका वर्णन--इस स्थल जगत्‌से सूक्ष्म 
जगत्‌ ( स्वर्ग लोकादि ) परे है ) उससे कारण जगत्‌ ८ प्रकृति परे 
है। इन सबसे तुरीयतत्त्व > बहा परे है--वही वेकुण्ठ कहलाता है। 
वकुण्ठ्से परे द्वारका, द्वारकासे परे मथुरा-मण्डलमें ब्रज, ब्रजमें 
वन्दावन, व॒न्दावनमें कुल्ज, कुझुजसे भी अन्तरंग स्थल निकुण्ज 
तथा निकुञ्जसे भी अन्तरंग स्थल है निभुत निकुब्ज्ज । 

बात्सल्य रसकी लीला ग्राममें, सलख्य रसकी लीला ग्राम तथा 
वनमें, माधुयें रसकी लीला ग्राम, वन तथा कुञ्जमें होतो है। 
कुञज लीलामें सब सखियाँ सम्मिलित रहती हैं। निकुआ्ज लील्ममें 
श्री राधा-क्ृष्णकी सेवामें केवल प्रधान अष्ट सखियाँ ही प्रवेश पाती 
हैं। निभुत-निकुञज लीलामें युगल सरकार ही रहते हैं। वहाँ 


किसी सखोका प्रवेश नहीं ।' (पु० ३०६ ) 
“भक्ति अपनी ओर देखकर नहों की जाती, किन्तु भगवानकी 
ओर देखकर हो की जाती है ।' ( पु० ३१४ ) 


योग '्वं” पदाथ्थ प्रधान है, उसमें स्वयं साधन करना है । 
भक्ति 'तत्‌' पदार्थ प्रधान है, इसमें सब कुछ भगवान्‌ हो करते हैं ४' 
( पृ० र२१५ ) 
“ईशवरके लिए रोनेको श्रीरामानुजाचायें ताप', श्रीचेतन्य- 
महाप्रभु व्याकुलता', श्रीवल्लभाचार्य 'निस्साधनता', श्रीशंकरा- 
चाय 'मुमुक्षा' तथा वुन्दावनके प्रेमीजन 'लालसा” कहते हैं।' 
( पृ० ३२२१ ) 
प्रेममें 'में प्रेमी हँ. ऐसा अभिमान उदित नहीं होता। 
जैसे ब्रह्मज्ञानमें अविद्या निवृत्ति>वृत्तिव्याप्ति तो होतो है; किन्तु 
मैं ज्ञानी हूँ! ऐसा अभिमान - फलव्याप्ति नहीं होती ।' 
( पृ० रे३े४ ) 
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भक्त भगवानको मन तो देता चाहते हैं; किन्तु ब॒ृद्धि देना 
नहों चाहते । वेदान्ती बुद्धि तो देना चाहते हैं; परन्तु मन देना नहीं 
चाहते | यही दोनोंमें निर्बंडता है। केवल बुद्धि भगवानमें लगाओगे 
तो मनमें संसारकी वासना रहेगी। केवल मन लगाओगे तो ब॒द्धि 
संसारमें लगेगी । इसलिए भगवान्‌ मन ओर बुद्धि दोनों माँगते हैं 
“मय्येव सन आधत्स्व, मथि बुद्धि निवेशय” गी० १२।८ । 
( पृ० ३५४-३५५ ) 
हमारी इन्द्रियोंने संसारमें विवाह कर लिया है। यहाँसे वह 
इन्हें चुपचाप निकाल ले जाता है। अतः चोर-जार-शिखामणि है। 
उस चितचो रकी खोज जीवनमें जागनी चाहिए ४ (पृ० ३३५) 
बुराइयाँ तब आती हैं जब हम निकम्मे-निठल्ले होते हैं? 


बेकार मनमें विकार आता है। ( पृ० ३६१ ) 
“विरक्तिकी प्रधानता लेकर ज्ञानमार्ग चलता है और स्मृति को 
प्रधानता लेकर भक्तिमार्ग ४ ( पृ० ३६४ ) 


गाली देनेका या दान देनेका जो संस्कार चित्तपर पड़ा, वह 
अहंके साथ जुड़ा - प्रतिफलित हुआ, वह फल है !! (पृ० ३६५ ) 

“स्त्रीचरित्र कामवर्धक, धनचरित्र छोमवर्धेक एवं वेरीचरित्र 
क्रोधवर्धक होता है। अतः तीनोंका त्याग कर देना चाहिए ४ 

( पृ० ३६८ ) 

जो संसारको बनाना चाहता है वह बिषयी है और जो 
हृदयको बनाना ८ सजाना चाहता है वह साधक है। 

विषयी वह जो अपने हृदयकी सुख-शान्ति सिटाकर वस्तुओंको 
चाहे ओर साधक वह जो बवस्तुओंका त्याग करके भी हृदयकी 
शान्ति चाहे । 

दूस रोंको दुःख-अशान्ति देकर वस्तुभोग चाहनेवाला पामर और 
दूसरोंकी शान्ति-भंग किए बिना सुख-वस्तु चाहनेवाला विषयी 
होता है ।' ( पु० ३७१-७२ ) 
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अभिसान अपनेसे भिन्नमें तादात्म्य करके होता है। जब हम 
अन्यमें तादात्म्य करके परिछितन्न हो जाते हैं तब ईदबर हमसे दूर 
हो जाता है।' ( पृ० ३७४ ) 

कपट-'क' का अथ है हृदयकी द्ववत्ता और पटका अर्थ है 
पर्दा। का! नाम सुख-शान्तिका--ब्रह्मका है, उसपर जो पर्दा डाल 
दे, सचाईको ढेंक दे--तिरोहित कर दे, उसे 'कपट' कहते हैं ।' 
वस्तुतः कामना हो कपट है। थोड़ा देकर अधिक ठग लेनेका नाम 
ही कपट है ४ ( पु० ३७६ ) 
घर्मका स्थान वक्षःस्थरू है और अधर्म पीठपर रहता है। 
मनुष्य अपने गुणोंका थला आगे लटकाकर-गुण छाती पर 
रखकर-सीना तानकर चलता है। दोषोंको वह स्वयं देख नहीं 
पाता । जब कोई हमसे आगे चलता है, तब उससे ईर्ष्या होती 
है। उसकी पीठ हमें दीखती है, इसलिए उसके दोष दिखायी पड़ते 
हैं। जब हमको किसीके दोष दिखायी पड़े तो हमें समझना चाहिए 
कि हम उससे पोछे रह गये। हम आगे होते तो हमें ईइवर 
दीखता, उसके दोष क्‍यों दीखते ? जिसे हम पीछे छोड़ आए, 
उसकी ओर लौटकर कया देखना ? जो उन्नत हैं--आगे हैं, वे 
पीछेवालोंके दोष नहीं देखते ४ ( पृ० ३७७ ) 

'काम और क्रोध सगर्भा वृत्तियाँ हैं। जिसके प्रति ये होती 
हैं, वही मनमें आता है। कामके पेटमें स्त्री या पुरुष होगा और 
क्रोधके पेटमें शत्रु ( पृ० ३७९-८० ) 

“अपेणके विषयमें कई पक्ष--- 

( क ) भगवानको अचधर््म मत अपित करो; अन्यथा उसका 
अनन्तगुणा फल हो जायगा | यह पहला पक्ष है। 

(२) दूखरा पक्ष-प्रेमी भक्तकी मान्यता है कि अधमेंका 
फल दु:ख होता है। अपने प्रेमास्पदको दुःख नहीं पहुँचाना चाहिए। 
अत्त: बुरे कर्मोका अपंण नहीं करना चाहिए । 
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( ३ ) तीसरा पश्ष--सांख्य ओर वेदान्तका कथन है कि 
कर्म गुणोंके अनुसार होते हैं। आत्मा कर्ता नहीं ॥ अतः अच्छे-बुरे 
कर्म प्रकृति या गुणोंके मत्थे मढ़कर स्वयंको अकर्ता अनुभव करो । 

(४ ) चौथा पक्ष--देवषि नारदजी कहते हैं--कर्म न गुण 
कराते हैं और न प्रकृति हो । सबके भीतर बंठकर ईव्वर ही कर्म॑ 
करा रहा है। अतः: उसे सब प्रक्रारके कर्म अपित कर दो उन्हें 
अधित किए गए बुरे कम क्रिया तक नहीं पहुँचते । 'शुभाशुभ फले- 
रेबं मोक्ष्यसे कर्म-बन्धने:। ( गीता० ) ( प्‌ ३८०-८१ ) 

प्रेमी भक्तके चित्तमें काम, क्रोध आदि प्रेम-रसका आस्वाद 
बढ़ानेके लिए ही आते हैं--जेंसे मधुर भोजनमें चटनी । (पुृ० ३८२) 

जत्रिरूप भंगके अथें--( क ) सत््वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण 
भेदसे तोन प्रकारकी गोणी भक्तिसे ऊपर निगुंण प्रेमा भक्तिको 
अपनाना चाहिए। 

(ख ) आतं, जिज्ञासु तथा अर्थार्थी भावका त्याग करके 
निष्काम भक्ति करती चाहिए | 

(ग ) प्रेम, प्रेमी तथा प्रियतमकों पुथकू-पृथक्‌ मत करो॥ 
द्रवावस्थाको प्राप्त प्रेम नामकी एक ही वस्तु है। उसमें अपना, 
ईदइवरका और सेवाका रूप सुनिदिचत मत करो। 

( घ ) वेदान्तके प्रसंगमें द्रष्ठा, दर्शन, दुृश्यरूप त्रिपुटी मिटायो 
जाती है। 

( च ) एकेश्वरवादमें ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र--इन तोन रूपोंका 
निषेध किया जाता है। 

(छ ) समाधिमें सत्त्व, रज, तम--इन तीनों गुणोंसे ऊपर 
उठना होता है। 

( ज ) भक्तिदर्शनमें तो एक ही प्रियतम है, वही हमारा सव्वेस्व 
है । जब सेवा दास्यभाव प्रगाढ़ अवस्थाको प्राप्त होता है तब वही 
कान्ताभाव बन जाता है। जहाँ ऐश्वयंपुर्वेक परमात्माका चिन्तन 
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है, वहाँ 'नित्यदास भाव” होगा। जहाँ माधुयंपुर्वेक ईश्व रका चिन्तन 
है, वहाँ नित्य कान्ताभाव' होगा। चिरूप भंगका अथ है कि 
भगवानके रूपमें जड़ता मत आने दो | ( पु० ३८६ ) 
'मुख्या - मुह रंगे होना--प्रमुख हो जाना। भक्तिमें में, में! 
नहीं ( में-में के स्थानपर तु-तृ” और भिेरा'के स्थानपर "तेरा? 
है ) अजा-माया-बकरीका शब्द 'में-में । भक्तमें अजाका लेप नहीं 
होता ।॥' ( पु० ३९८ ) 
अनन्‍्यताके भेद--( क ) स्वामी-विषयक अनन्यता-- एकमात्र 
भगवात्‌ ही सबके और अपने स्वामी तथा नियन्ता हैं। उनके 
अतिरिक्त और कोई स्वामी नहीं ।! ( ख ) ममत्व-विषयक अनन्यता- 
मेरे तो एक वहीं हैं।' ( ग॒ ) तत्त्व-विषयक अनन्यता--भगवान॒को 
छोड़कर ओर कुछ है ही नहीं ।! (घ ) भक्तिकी अनन्यता-- भगवा नसे 
अन्य में भी नहीं । ( च ) तत्त्वज्ञानकी दृष्टि---मसुझसे अन्य भगवान्‌ 
भी नहीं! [१. तु उसका है। २. वह तेरा है ओर २. तू 
वही है ]॥ ( पृ ४०१ ) 
कर्मेके द्वारा व्यक्तित्व स्फूतिमय ,बनता है। योगके द्वारा 
व्यक्तित्व निविकार-शान्त बनता है । ज्ञानके द्वारा व्यक्तित्व गम्भीर 
बनता है | ज्ञान व्यक्तित्वमें परिवर्तन नहीं करता, वह केवल 
वस्तुको प्रकाशित करता है ])। भक्तिके द्वारा व्यक्तित्व मधुर 
बनता है।' ( पृ० ४०६ ) 
'भेदका निषेध दो प्रकारसे होता है--एक पृथक-पुृथक्‌ अहंताके 
निषेघसे तथा दूसरा पुथक्‌-पुथक्‌ ममताके निषेधसे। ज्ञानमें 
अहंताका निषेध किया जाता है कि शरीर में नहीं, इन्द्रियाँ में 
नहीं मन्त में नहीं, प्राण में नहीं आदि ४ भक्तिमें प्रकृति ओर 
जीवका ममत्व हटाकर ईइवरका ममत्व स्थापित किया जाता 

है ॥ प्रक्ततिका नहों, मेरा नहीं, किन्तु सब भगवानुका है ४ 
( पृ० ४२५ ) 
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'भक्तको दृष्टिमें संसारका सम्बन्ध नहीं होता ओर ज्ञानीकी 
दृष्टिमें संसारका अस्तित्व नहीं होता ॥' ( पृ० ४२५-२६ ) 

'भौतिक पदार्थोकी चाहसे चित्त भोतिक ( स्थूल ) हो जाता 
है ओर सूक्ष्म वस्तुकी चाहसे चित्त सक्ष्म हो जाता है। साधक 
अन्तमुर्ख होता है और विषयी बहिमुंख । जिसका प्रियतम अपने 
हृदयमें है वह साधक और जिसका प्रियतम बाहर है, वह विषयी ४ 

( पृ० ४रे३-३४ ) 

'काञ्चन, कामिनी ओर कीतिके चक्‍करको एकमात्र कीतंन 
ही काट सकता है ४ ( पृ० ४६५ ) 

“१, प्रमेय-बलसे सिद्ध होनेवाला साधन भक्ति है। २. प्रमाता- 
बलसे घपिद्ध होनेवाले साधन धर्म तथा योग हैं । ३. प्रमाण-बलसे 
सिद्ध होनेवाला साधन ज्ञान है ॥' ( पृ० ४६६९-६७ ) 

“(क्‌ ) तत्त्व ( स्वरूप ) का कोतेन “वह अपूर्ब, अनन्तर, 
अबाह्य, अनिर्देश्य आदि! (ख ) गुणका कीर्तन--वह दयालु, 
सर्वत्र, स्वेशक्तिमान्‌ आंदि ।! (ग) रूपका कीतेन--वारत काम- 
कलानिधि कोटी, आदि / (घ ) माहात्म्य कीतंत--जाके रोम- 
रोम ब्रह्मण्डा, आदि ४ (च ) नामका कीतन--हरे राम हरे राम 
राम राम हरे हरे, आदि 7 नामकीतंन हो इन सबमें अधिक 
महत्त्वपूर्ण है।' ( पृ० ४७५ ) 

'संकीतन करनेकी तीन पद्धतियाँ--- 

१. व्यासीय पद्धिति-व्यास गद्दोपर बेठकर प्रवचन करना। 

२. नारदीय पद्धति-खड़े होकर या बंठकर राग-ताल-वाद 

आदि सहित कीतेन करना ॥ 

३. हनुमदीय पद्धति-उछल-कूदकर कीतेन करना। 

'जिसत्य -- तीन बार शपथपुर्वेक सत्य कहना। त्रिसत्य - धर्म, 
योग ओर ज्ञान सत्यप्राप्तिके तीन सत्यरूप साधन। तिसत्य ८-८ 
कायिक, वाचिक ओर मानसिक सत्य। त्रिसत्य ८" सत्त्व-रज-तममें 
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स्थित] तरिसत्य >वहा।, विष्णु, महेशमें स्थित भगवत्तत्त्व। 
त्रिसत्य > जाग्रतु, स्वप्न, सुषुप्तिमें स्थित तुरीय] चिसत्य ८ ज्ञाता-ज्ञान- 
जय या ध्याता-ध्यान-ध्येयमें अखण्ड चिद्वस्तु॥ त्रिसत्य -- भूत-भवि- 
प्यत-वर्तमान तीनों कालोंमें जो कालातोत--अकाल पुरुष है वह 
त्रिसत्य है ॥! ( पु० ४८३-८४ ) 

जसा तादात्म्याभिनिवेश - मोह देह आदिके साथ है, बेसा ही 
तादात्म्याभिनिवेश भगवानके साथ हो जानेका नाम प्रेमा या 


पराभक्ति है ( पु० ४९० ) 
एक मत--भक्ति स्वयं रस है। दूसरा मत-भक्ति भाव है और 
परमात्मा रस । ( पृ० ५१५ ) 


कि बहुना; मूल ग्रन्थमें ही इन सबका आनन्द लटना चाहिए | 
जितना जितना अधिक जो बहुश्न॒त होगा उतना उतना अधिक 
उसे आनन्द प्राप्त होगा। श्रीस्वामीजीकी इन्द्रधनुषी-रंग-विरंगो- 
विविध छटठा-शालिनी, सर्वकषा-सब कुछ अपनेमें लूपेटनेवाली- 
खीचनेवाली गली है । निस्‍्सन्देह-श्रीस्वामोजोको धर्म, ज्ञान और 
भक्तिका निर्श्नन्त सम्यक दर्शेत है ॥ अन्यथा एक ही बातोंको अनेक 
रूपोंमें कह डालना तथा उसमें पुनरुक्ति न आने देना बत्यन्त 
दुरूह बात है । देखिये--- द 
१२. व्यक्तिके जीवनको भगवन्मय - परमानन्दस्वरूप बनाने- 
वाली भक्ति है। ( पृ० ३४४ ) 
२. भगवान्‌के लोला, गुण, महिमा, रूप आदिको बार-बार 
मनमें झाकर उनका रसास्वादन करना हो भक्ति है। (पृ० ३० ) 
३. भगवान्‌के भागमें-हिस्सोंमें चले जानेका नाम भक्ति है । 


( पृ० ३१ ) 
४. राग-ठेष, सांसारिक माया-मोह, अविद्याको रोंद देनेका नाम 
भक्ति है । ( पु० ३१ ) 


५. प्रत्यक्ष-वतंमान परमात्मामें परम प्रेमरूप भक्ति है। ( पृ० ४० ) 


एक सलक न परे है ने ने मे 


६. ब्रह्मसंस्थाका नाम भक्ति है जो ब्रह्ममें निष्ठाके रूपमें रहतो 
है। भगवाचमें निरन्तर मनुष्यकी स्थिति रहे इसोका नाम 


भक्ति है। ( पृ० ५४ ) 
७, परोक्षमें प्रीतिका नाम भक्ति है | ( पु० १५२ ) 
<. अपनेको भगवान्की मुद्वीमें कर देने तथा उन्हें अपनी 
मुद्ठीमें कर लेनेका नाम भक्ति है। ( पृ० २६१ ) 


९.. प्रमेय-बलसे सिद्ध होनेवाला साधन भक्ति है। ( पृ० ४६६ ) 
१०, जसा तादत्म्याभिनिवेश -मोह देह आदिके साथ है, 
बसा ही तादात्म्याभिनिवेश भगवान्‌के साथ हो जानेका नाम प्रेमा 
या पराभक्ति है। ( पु० ४९० ) आदि-आदि | 
आशा है यह भक्तिदशंनकी एक झलक आपके हाथमें आकर 
उसके दर्शनोंकी जिज्ञासा जाग्रतु करेगी और आपका हाथ पकड़कर 
वहाँ ले जायगी | भक्तिदर्शन पढ़ जाने के बादमें यह आपकी जेबमें 
रहकर उसको स्मृति ताजा बनाएगी। 
सर्वेयोगमयी होली, भवरोग-विखण्डिली । 
लिरं॑ स्कषा जीव्यादखण्डानन्द्यीमताम ॥ 
यत्र चन्द्रसहस्लस्य,. सूर्यकोटेस्तथाकरः । 
ना पेति, तत्र वागेति-हाखण्डानन्द-सम्भवा ॥ 
मर्ल क्षालयति क्षिप्रं, विक्षेपं संक्षिणोति च | 
आविर्भावयति प्रेष्ठट, भावितं भ्रक्तिदर्शनम ॥ 
३४ तत्सत्‌ “-निगमबाबा 
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